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( ४ ) 
इकीसबोँ अध्याय 
बाजीराव का पुंनरमिषेक 


बसईं की सन्धि से मराद मण्डल से क्षोम--बाजीराब का पुनरभिषेक 
पृष्ठ मर-॥ ६३ 
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परिस्थिति--बसई की सन्धि से सराठा मशडक्त को आशंका--सींधिया 
और भोसले के विरुद्ध वेल्सली की झुद्ध की तस्यारी--अंगरेज़ कम्माण्डर- 
इन-खीफ़ कार्ड लेक--मराठा मण्डल में एकता के अयख--अंगरेक्षों की युद्ध 
की गृष्ठ हब्यारी--बरार के राजा को धमकी--मराठा मरेशों के साथ युद्ध 
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सींधिया के सामन्‍्तों के साथ साज़िशं--#ीथिया के विरुद्ध सिख सरदारों 


( ४ ) ५ 


के साथ साज़िद--शहेला नवाब के विश योजना--भरतपुर के शजा को 
खोभ--सींघिया की सेना में विश्वासधातक यूरोपियव अफ़सर | 
हट ६३ ३-६९१ 





चीबीसवाँ अध्याय 
साप्नाज्य विस्तार 


अंगरेज्ों का सैन्य जञाक्ष--चांदी की भोलियों से अहमद नगर घिजय 
““पैशवा से गोल मोल वादा--पेशवा के मन्त्रियों को रिशिय्ते--भारतीयों 
में राष्ट्रीयवा की कमी-- असाई का संग्राम--रिशक्षतों का बाज़ार---अंगरेज्ों 
की विजय--बरहानधुर पर क्बज़ा---सीधिया के यूरोपियन अफ़्सरों की 
नमक हरामी--सुलह की बातचीत--अस्थाई सुलहनासा--अरंगाँव पर 
अंगरेज्ञों का हमला--विजय--गाविज्ञमढ़ विजय--गायकवाद की सबसी- 
डीयरी सेना--पवनरढ़ विजय--उ्जीसा प्रान्त--जगज्ञाथ पुरी, बालेश्वर 
ओऔर बआरबद्टी पर अंग्रेजों का क्रतज़ा--मयूरभंज की रानी--डउड़ीसा में 
अंगरेज़ी शासन--दुष्काक्ष--बुन्देलखणड पर क्रष्ज़ा--कोयल पर क़ब्ज़ा--- 
अलीगढ़ विजय--शेक के गुप्त उपाय--चाँदी और सोने की गोलियाँ---दिल्ली 
का क्रियाप्मक प्रभुत्व--आरगरे के क्रिले पर क़ब्ज़ा---शसवादी का संझाम-- 
उवाक्तियर विजय की योजवना--जयपुर नरेश को भय अधुर्राभ--सीधिया' 
ओर भोंसले के साथ सन्ध्रि ! पृष्ठ ६६२-०७३० 


( ६ ) 


पत्चीसदाँ अध्याय 
असवन्तरात होलकर 


अगरेजों के वादों का मृल्य--असबन्दराव को भुक्लावा--अलबन्तराव 
की दूरदशिता--जसवन्त राब की माँगें--जसवन्त शव से युद्ध का निश्चयर--- 
ज़्सवन्त राव से पत्र व्यवद्ाए---जसबन्त राव से शुद्ध की योजना--सीधिया 
के साथ सन्धि का उतलंघन--सीधिया को भुलाबा--जसवम्तराव के साथ 
युद्ध का प्रारुभ--अंगरेश्ी सेना की असफलता--जुन्देलखरडड में अंगरेज्ञों 
की हार--जसवन्तराव पर हमले का बूंहत आयोजन--अंगरेज़ों की टॉक 
विजय---होखकर पर दुतरफ़ा हमला--मानसन की पराजय--सानखन की 
सेना की दुर्गति--अंगरेज्ञों की ज़िल्नत--भरतपघुर का राजा--दोआज में कम्पनी 
के भ्रत्याचार--सथुरा में गोहत्या--जसवन्तराव का मथुरा पर क्लब्ज़ा-- 
करनल मरे का मालवा पर क़बज़ा--चैलेस को दक्खिन में सफलता--दिल्ली 
ओर सहारनपुर में होलकर को असफलता । यूछ ७३ ६-७ ६४ 





छुब्बीसवों अध्याय 
भरतपुर का मोहासरा 


होक्षकर का पीछा--डीग के बाहर का संग्राम--भरतपुर में अंगरेज्ों 
की धांघली--डीग के क्लिले पर अंग्रेज्ों का क़ब्जा--भरतपुर का मोहासरा 
““अंगरेज़ी सेना को पहली परशलय--उुसरी पराजय--सीसरी बार 
असफल्षवा--असफलता के कारण--वेल्सली की घबराहुट--रण्जीत सिह 
को प्रत्नोभन---अमीरख़ाँ और उसके आदमियों को रिशवलें--अमीर ज़ाँ 


( ७ ) 


लॉ 
का विश्वासधात--सौींछ्षिया के लिए अबसर--«सींखिया दही अनिशिचितता-- 


भोंसले के साथ अंगरेज्ञों का अन्यात--भरतयुर के साथ सन्धि--भरतपुर 
का महत्व । ज्रष्ठ॒ ७६६४-७६ ४ 


सत्ताईंसवाँ अध्याय 


दूसरे मराठा युद्ध का अन्त 

सीध्िया और होलकर की शेंट--वेल्सली की परेशानी--दोबारा युद्ध 
की मब्या--अंगरेज़ों की लगातार हारों का परिणाम--कम्पती की आधिक 
स्थिति--शोप्श के नमूवे--वेल्सली की वापसी--फिर लाई कारनवालिस--- 
कार्मवाद्षिस की झृत्यु--सर घाजे बारलो--सींधिया के साथ नई समन्धि--- 
जअसवन्तराव के साथ सम्धि--दूसरे सराठा युद्ध का पर्थिम--बास्व्ते की 

भेदनीति--ईसाई सत प्रचार को उत्तेलनर--वेखोर का गदर । # 
छूछु ७8४६-२२ ९ 


अट्टाईसवों अध्याय 


प्रथम लाडे मिण्टो 
कम्पनी की स्थिति---अंगरेज़ों के विरुद्ध असम्तोष--अंगरेज्ञी इछ्षाके 
में इकेतियाँ---ला् मिनटों का पत्र--अंगरेज्ञी और देशी इल्लाक़ों में तुलना 
-“-अंयरेज्ञों के साथ साथ अगजकता का प्रवेश--जसबन्त शव होलकर का . 
चरिश्रि--अंगरेज्ञों की अमीर ज़ाँ से साज्ञिश--होककर दरस्वार की स्थिति--- 
मशारों को शुक दूसरे से कदाना---पिणडारियों का चरित्र---उनका सैनिक 


( # ) 

है 

हु जा 
संगठन---अ्रीर ज़ाँ का बरार पर हसला---हुन्‍्देलखएड और ज़िवानकुर--- 
अंग्रेजों की परराष्ट वीति--अफ़गानिस्तान के विरुद्ध साकिश--शिवा 
सुद्ची के ऋंगढ़े--ईराव के साथ कृटनीति--शाइशुजा को भड़काना--- 
कसमानशाह पर आपतस्ति--फ्रान्स और रूस का भय--क्षार्ड मिश्ठों और 
(औरान, अफ़गानिस्तान और सिन्‍्ध--असीरों के साथ सन्धि--असीरों के 
साथ दूसरी सन्धि--श्णजीतरसह की अद्रदशिवा--सिख स्थिसतों के साथ 
सन्धियाँ--अखसतसर में हिन्दू मुसलमानों का ऋगढा---डच और ऋस्सीसी 
डापुओं पर क़ब्ज्ञा---धोरे सिपाहियों की बगावत । घृष्ठ म९२-पछरे 





उनतीसवाँ अध्याय 
«.. भारतीय उद्योग पन्धों का स्वनाश 


आरत का आचीन व्यापर--इईंयलिस्तान और भारत के साल की 
तुलना--बंगाज्ष की लूट--सन्‌ १८११ का चारदर एक्ट--व्यापार सम्बन्धी 
अत्याधार--सन्‌ १७६३ का क़ानून--रेशस के कारीगशें के साथ अत्याच[र--- 
'जुलाहों पर अनसुने अत्याचार--छुलाहों का अपने अंगृठे काटना---बच्चे 
बेचकर क्गाव अदा करवा--इसन अत्याचारों पर हर्बर्ट स्पेल्सर--ससू 
१८६३ की नई व्यापारिक नीति--भारतीय उद्योग घन्धों के माश का 
उपाय--अंगरेज्ञी माल पर सहसूल साफ़--भारतीय भाल पर निषेधकारी 
मअहसूक--भारत की असहायता--नई चुंगी--तलाशी की चौकियाँ---वे 
हिसाब चंगी--अंगरेज़ ध्यापारियों को सहायता--भारतीय कारीशरी के 
रहस्यों का पता लगाना--रेलें--भारतवासियों में शराब का अचार--- 


( ह ) 


भारतीय कपडे के व्यपपार का अन्त---भारतीय जहाज़ों के उद्योग का श 
“लोहे के उद्योग धन्घे का चाश-- कागज के उच्चेम का माश--चीनी के 


बअन्धे का बाश--भारत को निर्घनता । घृष्ठ ८७६-६२५ 





तीसवाँ अध्याय + 
नेपाल युद्ध 


भारत में अंगरेज़ी उपनिवेशों की योजना--चुझू का ज्ाहिश कारण-- 
नवाब अवध और नैपाल युद्ध--थुद्ध की विशाल तस्यारी---वीर बलभद्र सिह-+ 
बैषपाली ख्तियों की वीरता--“अंगरेज़् जनरल की करुणाजनक खत्यु--कल्षंगा 
का दुर्ग--अछुत चीरता--साज्ञिश--अंगरेज्ञों की हारें>-अमरसिंह भर 
आवधर खोनी--आक्टर लोनी की हार---कुमायूँ और गब्याल---क्षम्त्री 

शैली--सल्धि--असर्रसिह थापा का पत्र--अमरसिह की बुद्धिमानी ! 
पृष्ठ ६२६-६५४ 


हर इकतीसवो अध्याय 
हेस्टिग्स के अन्य कृत्य 
कच्चु--हाथरस और सुरसान--अवध और दिल्ली सम्राट ! 
यूष्ठ ६४२९-६६ ९ 


( १० ) 
हे वत्तीसवोँ अध्याय 
तीसरा मराठा युद्ध 


हेस्छिस की मीति--पिण्डारियों का दुमन--झुछ की विशाल 
संब्यारी--अंगरेज्ञों का भौगोलिक ज्ञान--करवल टाड--भरादों और राज- 
घूतों का सम्बन्ध--सींघिया के साथ नई सन्धि--पेशवा बाजीराव और 
अंगरेज्ञ-रेज़िडेशट पुलफ़िन्सरन--बाजीराव और गायकवाड-- खुर्शेद्जी 
अजमशेदजी मोदी की हत्या--ग्ंगाधर शाख्री की हत्या--शास्त्री की हत्या से' 
अंगरेज्ञों को लाभ---त्रयम्बक जी की रंत्यु--खड़की का संज्राम---सेनापति 
बापु योखले--सतारा दरबार की ग़ल्नती--पेशवा शज का अन्त--बाजीराव 
के शासन में पूता की अवस्था--मोंसला राज और अंगरेज्--नागपुर में 
रेज़िडेण्ट के गुप्त काये--राघोजी की शृत्यु->राजा बाला साइब--अप्पा 
साहब को लोभ--बाला साहब की इत्या--राजा अप्पा साहब भोंसले--- 
अप्पः साहब की कायरता-अरबों की वफ़ादारी--अंगरेज़ी सेना की 
गसफलता--अप्पा साहब के साथ दग़ा--भोंसले राज का बटवारा-- 
अप्पा साहब के अन्तिम प्रयक्ष--अप्या साहब का अध्त--होलकर के साथ 
युद्धू---महीदपुर का संग्रास--तीसरे मराठा युद्ध का अन्त--हेस्टिग्स के 
अन्य कृस्य । पृष्ठ &६२-१ ०३ 8 


(६ ९९१ ) 


तेंतीसवाँ अध्याय 
लाडे एमहसुट 


बरम्ा युद्ध का सूत्रपात - बरमा के इच्ताक़े सें लूट साइ--बर्मा को 

पराधीन करने की तजवीज़ें--कऋप्तान व्यू की गिरफ़्तारी--बरमी जाति-- 

आसाम पर बरमी शासन--पहले बरमा युरू का आरम्भ---रंगून में अंगरेज़ों० 
के साथ असहयोग--अंगरेज़ी सेना की दुर्गति--कलकसे में तहलका--- 

महाबन्दूला कीं रंगून वापली--हिन्दुस्तादी सिपषाहियों के साथ अंगरेज़ों का 

आअजुचित व्यवहार--बैरकपुर का हत्याका एड--बरसा में कपनी की साज़िशे--- 

भहाबन्दूल्ला की रत्यु--सुलह के लिए अंग्रेजों की उत्कश्ठा--रि्शिवतों से 

भरतपुर की विजय---बरसा के साथ सन्धि--दिल्ली सम्नाट का अपमान । 


फुछु १०७४५-०१०७४ 


चौंतीसवाँ अध्याय 

लाड विलियम बेण्टिक्ू 
कम्पनी की शासन नीति-- कुग के साथ पहली सन्धि--युद्ध का 
बहाना---कुर्ग के राजा की असमअ्सता--कुर्ग की स्वाधीनसा का अन्त--- 
लूट का बटवारा--कछाड की रियासत का अन्त--सैसूर राज में हस्तक्षेप--- 
जयपुर और जोधपुर--दिल्ली सप्नाट--ग्वालियर---काँसी---इन्दौर---सिर८ 
ओर पश्षाब-“सिन्छु नदी की सरवे रस्णजीतसिंदह और बेणिटकू की 

सुलाक़ात--बेण्टिक्ु के शासन का सार--पुराने घरानों का नाश | 


पृष्ठ १०७२-११ ०६ 





न 


६ ६२) 


पेंतीसवयाँ अध्याय 
सत्ू १८१३१ का सारटर एक्ट 


सब अन्यायों से बढ़ा अन्याय--बीस बर्ष के अ्ंगरेजी शासन का 
परिशाम--नया ला भेम्बर ला मेकाले--भारत के घामिक भौर सामाजिक 
जीवन का नाश--वाज़ीशतद हिन्द ! पृष्ठ १४०३-१११७ 
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> आह व 
दीपू सुल्तान के बपीन्रशहज़ञलें अहमद हलीमुश्त्ों और 
ए्बक्षादे शक्माम हुसन शाह की कृपा दशा एक तस्काक्षीर 


भारत में अंगरेजी राज 


पन्द्रवाँ अध्याय 


टीपू घुलतान 


पिछुले अ्रध्यायों में टीपू सुलतान के जन्म, बाप की सझृत्यु के 
बाद उसकी मसनद नशीनी ओर भैसूर के पहले 
दोनों युद्धों में अंगरेज़ों के साथ डसकी लड़ाइयां 
का ज़िक्र आ चुका है। सन्‌ १७६२ में अंगरेज़ों, 
निज्ञाम और मराठों ने मिल कर टीपू पर हमला किया और उसका 
आधा राज छीन कश आपस में वाँठ लिया । इन चारों शक्तियाँ के 
बोच उस समय मित्रता की सन्धि हो चुकी थोी। टीपू पर तोन 
करोड़ से ऊपर युद्ध का दंड लगाया गया, जिसमें से एक करोड़ 
डसो समय वसूल कर लिया गया, बाकी की अदाययी के लिए 
र& 





सन्‌ १७४२ की 
सम्धि के बाद 


४५४० भारत में अंगरेज़ी राज 


दो साल की मियाद्‌ नियत थी। कॉनेबालिस के पत्रों से ऋडिश है 
उसे यह आशा थो कि दीपू , ज्िलका आधा राज छिन चुका था 
और बाक्की रोंदा और बरबाद किया जा चुका था, दो साख के 
अन्द्र इतनी भारी रक्कप को अदा न कर सकेगा! और कम्पनी को 
इस बहाने उसका रहा सह्दा राज हड़पने का भी मोका मिल 
जावेगा | किन्तु कॉर्नवालिस को इस विपय में निराशा हुई। टीपू 
एक अत्यन्त योग्य शासक था, बह अपनी ज़वान का भी सच्चा 
था । उसने अपनी ओर से सन्धि की शर्तों का सच्चाई के साथ 
पालन किया ! इतिहास लेखक भैलकम लिखता है कि--“अथक 
परिश्रम और जुबरद्स्त उत्साह के साथ वह दर उचित उधाय से 
अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने की कोशिश में अपनी 
पूरी ताक़त लगा देने का यस्थीर संकल्प कर चुका था।” इसीलिए 
सन्‌ १५७६२ से :--- 

/हीपु ने सब से पहले अपनी आन कायम रखते हुए दीक समय पर 
उस भारी रक्षम को श्रदा कर दिया, जो सन्थि के समय उसके श्मुओं की 
ओर से नियत कर दी गई थी । इस तरह ठीक मियाद के अन्दर इसनी बढ़ी 
रकम का अदा हो जाना एक असाधारण बात है। फिर अपनी सुसीबतों से 
घबरा कर बेढ जाने के बजाय युद्ध द्वारा मुल्क की जो बरबादी हुईं थी, टीपू 
सुक्क्षान ने उसे फिर से दुरुस्त करने से अपनी सारी शक्ति ल्वगा दी | उससे 
अपनी शजब्ादी की रक्षा के लिए क्रिलेबन्दी को बढ़ाना, सवारों की सेना को 
फिर से पूरा करना, पैद्ल सेना में नए रंगरूट भर कर उन्हें शिक्षा देना, 
अपने उन सामन्त सरदारों को, जो शत्रु से मिल गए थे, दण्ड देना, और 


दीपू सुलतान ४४१ 


अपने शज में खेती घाडी को उन्नति देवा शुरू किया ; जिससे थोड़े ही दिनों 
में उसका देश फिर पहले को तरह खुशदाक्ष दिखाई देने लगा ॥ 


ऊपर लिखा! जा चुका है कि टीपू ने सच्चाई के साथ सन्छि की 
शर्तों का पालन किया । किन्तु टीपू की बीरता 
ओर डसकी योग्यता और उसके राज का फिर 
से पनपना ही अंगरेजों के लिए. सब से अधिक 
खतरनाक था। कॉनवालिस के पत्रों से साबित है कि बह टीपू के 
अस्तित्व ही को भारत ये अंगरेजी राज़ के किए खतरनाक मानता 
था। वेक्सली के पन्नों से साबित है कि वह भारत में फ़दम रखने 
से पहले आशा अन्‍्तरीय ही में टीपू प८ हमला करने और जिस 
तश्ह हो सके उसे कुचलने का सड्ड॒ल्प कर जुका था। उसकी 
निजाम और पेशवा को पहुल कर देने की कीशिश एक प्रकार'से 
टीपू को कुचलने को अधिक गहरो थोजना के केवल अड्ठ थे । 


डीपू को मिटाने 
का सझृस्प 
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शा 


टीपू पर हमला कफरचे से पहले उस पर कोई न कोई इलजाम 
लगाना जुझूरी था। कहा गया कि टीपू अंगरेजी 

टीपू पर छूठे.. पर हमला करने बाला है, और इसके लिए 
दरार. कांसीसियों के साथ गुप्त पड्यन्त्र रच रहा है ! 
 बयाव किया गया कि मारीशस के टापू में फलीखियोँ ने एक 
ए्रसान प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि दीपू ने अपने कुछ 
विशेष दूत एक जहाज में मारीशस भेजे हैं और उन दूतों के जरिए 
अंगरेज्ी के विरुद्ध फ्रांसीक्ियों के साथ मेल करने का विचार प्रकट 
किया है, इत्यादि । इसी इलजाम की बिना पर बिना टीपू से कोई 
पूछ ताल किए कारणवाई शुरू कर दी गई। & जून सन्‌ १७४४ को 
माकित चेल्सली ने इस फ्लांसीसी एलान की एक कापी मद्रास के 
गदमनर हैरिल के पास भेजी ओर उसे आदेश दिया कि तुम 
तुरन्त टोपू के विरुद्ध खेता अम्मा करो। इसके बाद २० जून सम्‌ 
१७६८ को चेल्लली ने हैरिस को एक दूसरे पत्र दारा अपने “अन्तिम 
निश्चय” की सूचना दी और ढकिलखा कि--“मैं समुद्र तट पर सेता 
पकन्रित करने का पक्का निश्चय कर चुका हूँ ।” इस पत्र में “टोपू 
पर अचानक हमला करना? बेह्घली ने अपना "डद्देश” बताया, 
ओर अन्त में इस बात पर जोर दिया कि इस खारे मामले को 
“शुन्त” रखना “अत्यन्त आवश्यक” है। # 
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सम्‌ १७६२ में निजाम अर पेशवा दोनों ने टीपू के विद 
अंगरेजों का साथ दिया था। उस समय की सन्धि में यह तय 
हो गया था कि यदि टीपू की ओर से सन्धि की शर्तों का उल्लहुत 
होगा तो अंगरेज, लिज्ञाम और पेशवा तीनों मिलकर उसका 
मुकाबला करेंगे । टीपू ने ईमानदारी के साथ सब शर्तों का पालन 
किया, इस लिए अब वेल्खल्ती ने टीपू पर हमला करने से पहले 
निजाम और पेशवा से सलाद करने के बजञाथ निज्ञाम को अपने 
'सबृसीडीयरी एल्लापन्स! के जाल में फ़रेद कर लिया, और जब 
पेशवा के द्रबार में सबूसीडीयरी णलाएन्स” की चाल न चल 
सकी तो पेशवा की फँलाए रखने के लिए सींबिया की उकसा कर 
उसे पक विशाल सेना सदित पेशवा के पीछे लगा दिया और दस 
सेना द्वारा पेशवा के इलाके को लुट्याना शुरू कर दिया. #_. 

जेम्स मिल मे अपने इतिहास में साबित किया है कि फ्रांसीसियाँ 
के उस सभय टीपू के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत पर हमला 
करने की कोई किसी तरह की सम्भावना तक न थी। उसने यह 
भी द्खिलाथा है कि जिन कांग्ज़ों के आधार पर टीपू पर 
ऋसीसियों के साथ साजिश करने का इलज़ाम लगाया गया 
उनमे से कुछ ऐसे थे जिनसे टीपू का कोई दोष साबित नहीं होता 
ओर वाक़ी साफ जाली थे |# 

इससे अधिक हमें इन भूठे इलजामों की छात्र बीन की 
आवश्यकता नहीं है। सदास के गवरनर हैरिस ने २६ जून सनम 
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१७६८ को एक पत्र में भार्क्िस बेल्खली को दर्शाया कि आपकी 
आशड्ाएँ विल्कुल बेवुनियाद है और टीपू से इस समय युद्ध छेड़ना 
अचुचित है। मद्रास गवरमेण्ट के सेक्रेटरी जोशिया वेब ने ६ जुलाई 
सन्‌ १७६८ को वेहसली को लिखा कि--'फ्रांस की जो खेवा 

, मारीशस टापू में थी भी वह सब वहाँ से यूरोप की भेज दी गई है 
और फ्रॉंसीसी जद्दाज तक वहाँ से हटा लिए शण हैं, इसलिए 
प्रशंसीसियों और टीपू के बीच साजिश होना असम्मव है ।” किन्तु 
वेल्सली के क्षिए फ्रांसीसियों और टीपू की साजिश केवल एक 
बहाना थी, उसका असली उद्देश टीपू खुलतान को मिशाकर ब्रिटिश 
भारतीय साज्नाज्य को बढ़ा लेना और सविष्य के लिए अपने मार्ग 
से एक जबरदस्त रुकाबट को दूर कर देना था । 

*.& जून सन्‌ १७६८ को वेहसली ने जनरल हैरिस को लिखा कि 
टीपू के विरुद्ध सेना जमा की जावे, और उसके 
पाँच दिन बाद १४ जून को डसने टीपू को एक 
अत्यन्त प्रेम भरा पत्र लिखा। इसके अलावा 
टीपू की और भी पूरी तरह धोखे में रखने के लिए उसने एक नई 
चाल चती। सर जॉन शोर के समय से बाईनाद के इलाके के 
विषय में कम्पनी और टीपू के बीच कुछ ऋगड़ा जला आता था । 
वेबलली ने अपना प्रेम दर्शाव के लिए. अब बह इलाक़ा टीपू को 
लोटा दिया। चेल्सल्री के प्रेम भरे पत्र के उत्तर में भोले टीपू ने 
अंगरेज गवरनर जनरल को लिखा :--- 

“आपका मित्रता सूचक पत्र % » % मिला» % » उससे मुझे इस 


टीपू के साथ 
धोखा 
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क़दर ख़ुशी और दसही हुईं कि जिसे पूरी तरह काहाज़ यश बयान नहीं किया 
जा सकता ) % ४ ४ इेश्वर की कृपा से दोनों बादशाइतों के बीच एकता 
और मेंस का उच्च सम्बन्ध ओर दोस्ती और सेल की बुनियादें पूरी मज्ञयूती 
से कायम हैं। मुझे हमेशा इसका ख़याल रहता है कि मौजूदा सुलदनामों की 
शर्तें! पर क्वायम रह | आए दिल से मेरे दोस्त और ख़रस्वाइ हैं; और सुमे 
विश्वास है कि आप ध्यान से एकचा और प्रेस को कायम रकखेंगे /7% 
निरुसन्देद टीपू को वेल्सली की वास्तविक इच्छा और उसकी 
दुरड्ी नीति का पता न था। वेल्सलो एक ओर टीपू को अपनी 
मित्रता का विश्वास दिलाता रहा और दूसरी ओर उस पर हमला 
करने की शुध तेयारियाँ करता रहा। धीरे धीरे कुछ भनक टीपू के 
कानों तक भी पहुँच गई । २८ सितम्बर सन १७६४ को चेक्सली के 
पास दीपू कर एक और पत्र पहुँचा, जिसमें टीपू ने लिखा :-- _ 

#४ दुष्ट लोग थोधे रूगड़े और तनाज़े खड़े करके, अपना सतत्तब पूरा 
करना चाहते हैं, किन्तु ईश्वर की कृपा से दोनों बादेशाहतों के बीच एकता 
ओर श्रेम के चश्से इतने प्राक और साफ़ बह रहे हैं कि स्वार्थी लोगों की 
चार्तों से थे गन्दे नहीं हो सकते 7” 

घेलसली ने एक महीने से ऊपर तक इस पत्र का कोई उत्तर न 
दिया। इस बीच मिश्र देश क्े उत्तर में अंगरेज सेनापति नेलसन 
ने फ्रान्स के जहाज़ी बेड़े का खात्मा कर डाला। ऋसीसियों का 
डर शुरू से कूंछा था| यह डर किसो स्वतन्त्र भारतीय नरेश पर 


बजे नजओअिओजा वअडिलडओ आन अआन इनाजिज बन» 
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हमला करने के लिए कोई बहाना भी नहीं हो सकता था । फिर भी' 
यदि इससे पहले फ्ांलोसियों के सारत पर हमला करने को कोई 
सम्भावना हो सकती थी तो अब वह भी बिलकुल जाती रहो। 
किन्तु जैसा हम लिख खुके हैं ये सब बातें वेब्लली के दिए केयल 
बहाना थीं, उसका असली उद्देश दुलरा और रुपए था। ७ नवस्वरः 
को वेहसली ने फिर टीपू को एक अत्यन्त सित्रता सूचक पत्र खिखा। 
८ नवम्बर को आपनी तेयारी देखकर वेल्सली ने रह बदला और 
एक अत्यन्त उद्दण्डतापूर्ण पत्र में मारीशस के एलान का जिक्र करते 
हुए टीपू को लिखा कि--“आप यह्द शुमान न करें कि मेरे देश के 
शत्रुओं के और आपके बीच जो बातें हुई हैं उनकी ओर स॑ मैं 
उदासीन रह सकता हूँ ।” इत्यादि | केवल चार द्नि के अन्दर 
दीपू की ओर वेल्सली के रुख़ में यद अचानक परिवतंन हो गया । 
इसी पत्र में वेल्सली ने टीपू को यह धमकी दी कि एक अंगरेज़ 
अफ़सर मेजर डबटन को इस उद्देश से आपके 
देशदाइ द्रबार में भेजा ज्ञायगा ताकि शान्ति कायम 
रखते के लिए जिन जिन ज़िलों की श्रंगरेज्ों को जरुरत है, उन्हें 
वह आप से माँग ले । अंगरेज़ों की तैयारी अब पूरी हो छुकी थी, 
इसी लिए टीपू से अब साफ छेड़छाड शुरू कर दी गई 
पाँच दिन वाद चेल्सली ने अपनी जल सेना के सेनापति रेनियर 
को लिखा कि--“हैद्राबाद को ठीक कर लिया गया है, और समुद्र 
तट पर दोनों श्रोर हमारी युद्ध की तैयारियाँ ख़ब दो चुकी हैं”... 
इसलिए “यह अवसर हमारे लिए अच्छा है और में इस अक्सर से 
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लाभ उठाकर केवल डर दिखाकर या लड़कर टीपू की शक्तिद्दीन 
कर देने का पक्का निश्चय कर चुका हूँ (? 

इसके बाद बिना टीपू के उत्तर का इन्तज़ार किए वेल्सली 
कलके से चल दिया और ३१ दिसम्बर सन्‌ 
१७६४८ को स्वयं युद्ध के मैदान के समीप रहने 
के उद्देश से मद्रास पहुँच गया। मद्रास पहुँचते 
डी उसे अपने ८ नवम्बर के पत्र के उत्तर में टीपू का साफ़ साफ़ 
पत्र मिला । 


डीपू और वेल्सली 
में पन्न व्यवहार 


मॉरीशस वाले मामले के जवाब में टीपू ने लिखा :-- 

“हूस ज़ुदादाद सरकार में एक क्ौम ऐसे व्यापारियों की है जो ख़ुश्की पर 
और समुद्र पर दोनों जगह तिजारत करते हैं । इनके गुसाश्तों ने एक दो 
मस्तल वाला जहाज़ ख़रीदा और उसमे चावल भर कर तिजारत के-चिए 
निकले । अकस्मात्‌ यह जहांज्ञ मारीशस टापू जा पहुँचा । वहाँ से चालीस 
आदमी फ्रांसीसी और काल्ले रक्ष के, जिनमें से ३० या १९ दस्तकार थे और 
बाक़ी नौकर थे, जहाज़ का किराया देकर राज्ञी को तलाश में यहाँ आा गए । 
उनमें से जिन्होंने नोकरी करना पसन्द किया वे रख लिए गए, बाक्नी इस 
ख़ुदादाद सरकार की सीमा से बाहर चले गए। शायद ऋतीसियों ने, जिनसें 
बुशई और छल भरा हुआ है, इस जहाज़ के जाने से फ़ायदा उठाकर इन दोनों 
सरकारों के दिल्लों में मैल पैदा कर देने के उ्देश से ये अफ़वाहे उड़ा दी हैं। 

“मेरी यह दिली झवाहिश है और में सदा इसी कीशिश में लगा रहया 
हूँ कि सुलहनामे की शर्तें पूरी हों और कम्पनी बहादुर की सरकार के साथ 
दोस्ती और मेल की डुनियाद स्थाई और मज़बूत रहे।& » > इस 


पद भारत में अगरेजी राज 


परिस्थिति में आपके मित्रता सूचक पत्र में युद्ध का सकूत १६ २ » पढ़ कर 
झुझे बडा ही आश्रर्च हुआ 7! 
वेल्सली की धमकी के जवाब में टीपू ने लिखा :--- 

“यह समझा गया है कि ख़ुदा के फ़ज्ञल से सुखह के वक्त चारों सरकारों 
के बीच क़समें खाकर जो प्रतिज्ञाई की गई हैं, वे इतनी पक्की ओर सर्जस्वरीकृत 
है कि हमेशा कायम रहेंगी» » » में नहीं समझ सकता कि दोस्ती और 
मेल की बुनियादों को स्थाई बनाने के लिए, सल्कतनर्तों को सुरक्षित रखने के 
लिए और सब के लाभ और भले के लिए इससे ज्यादा कारगर और कौन 
से उपाय किए जा सकते हैं ।??% 

३१ व्सिम्बर सन्‌ १७&८ को वेल्सली को टोपू का यह पत्र 
मिला । & जनवरी सन्‌ १७६६ को वेल्लली ने टीपू को एक और 
लम्बप पत्र लिखा, जिसमें उसने टीपू को साफ़ लिख दिया कि आप 
अपने समुद्र के कियारे के सब नगर ओर बन्द्रगाह अंगरेज़ों के हवाले 
करदे । पत्र मिलने के २४ घरटे के अन्दर टीपू से जबाब माँगा 
गया । वारुतव में यह पत्र टीपू को केवल युद्ध की खूचना थी । 

टीपू अब अच्छी तरह समझ गया कि जिन विदेशियों को हैदर 
ने पूरी तरह पराश्त करके भी उनके साथ दया और उद्ारता का 
व्यवहार किया, जिन्हें स्वयं टीपू ने एक बार अपनी मुट्ठी में लाकर 
उनके वादों पर विश्वास करके छोड़ दिया, जिन्होंने अभी छे साल 
पहले उसके साथ मित्रता को सन्धि की थी, वे अब भी उस पर भूठे 
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ठोपू खुलतान छ्पू& 


दोष लगा कर उसे मिटा देने पर कटिबद्ध थे। पराजित शत्रु की 
शोर उदारता दिखलाना एशियाई नरेशों का सदा से एक खास 
गुण रहा है, किन्तु अनेक बार उन्हें इस उदारता का गहरा मूल्य 
चुकाना पड़ा है । 

३ फरवरी सन्‌ १७७४ को कम्पनी की सेना टीपू के राज को 
ओर बढ़ी । टीपू इस युद्ध के लिए तैयार न था। 
१३ फरवरी को उसने बवेल्सली को पत्र सिख कि 
मामले को शान्ति से तय करने के लिए मेजर डवटन को मेरे दरबार 
में भेज दिया जाबे। इसके बाद भी कई बार टीपू ने प्रार्थना की कि 
पहले बातचीत से मामले को तय करने की कोशिश कर ली जावे । 
किन्तु वेब्सली ने इन प्रार्थनाओं की ओर कुछ भी ध्यान न दिया । 
श्र फरबरी को टीपू के साथ युद्ध का पएल्लान कर दिया गरण | 
कम्पनी की सेनाएँ जनरल हैरिस के अधीन थीं। जल और खल 
दोनों ओर स टीपू को घेर लिया गया। विवश होकर टीपू ने भी 
वीरता के साथ मुक़ाबले का निश्चय किया ! 

बेकक्‍्सली जानता था कि बावजूद इतनी तैयारी के कम्पनी की 
सेना का टीपू को परास्त कर सकना इतना 
खसरत न था । इसलिए उसने कम्पनी की प्राचीन 
प्रथा के अनुसार टीपू के अफसरों और उसकी 
प्रजा के खाथ पदल ही स गुप्त साज़िश शुरू कर दी थीं । वेल्सली 
ने मद्रास के गवरनर हैरिस को लिखा $--- 


युद्ध का एलान 


विश्वासघात का 
जाल 


“मेरे पास यह मानने के लिए काफ़ी वजह है. क टीपू सुल्तान के बहुत 


छुद्द् भारत मे अंगरेफी राज 


से सासन्‍्त सरदार, मुख्य मुख्य अफ़सर और प्रजा के अन्य लोग अपने 
नहेश के ख़िलाफ़ बगावत करके कम्पनी और उसके साथियों की पनाह में 
आने के लिए तैयार हैं । सुल्तान की दशाबाज़ी और ज़्याइती की वजह से 
जिस युद्ध में हमे फिर से पढ़ना पडा है उसमें सुल्तान के आदभियों की 
बदुअमनी और उनकी बगावत से जहाँ तक हो संक्रे, लाभ उठाना हमारे 


लिए जायज्ञ ओर सुनासिब है ।?# 


दगाबाज़ी और ज़्यादती' वास्तव में किस ओर थी, यह 
इतिहास के पन्‍ने पन्‍ने से ज़ाहिर है। रहा विफक्धी 
के आदमियों की बदअमनी और उनकी बगावत 
से जहाँ तक हो सके लाभ उठाना, नहीं बल्कि 
उनमें बद्अप्नती और बगावत पैदा करके उन्हें अपनी ओर 
फोडना--सो यह काम सदा ही कम्पनी के लिए 'ज़ायज़ और 
मसुनासिब” समझा गया। इस काम के लिए याती पहले से जा 
ज्ञा कर टीपू के आदमियों से मिलने और उन्हें फोड़ने के लिए 
वेल्सली ने अपने भाई करनल चेल्लली, कश्नल क्लोज़, करनस 
पुगन्यु, कप्तान मेलकम और कप्तान मैकॉले, पाँच आदमियाँ का 


एक बाज़ाब्ता 
कमीशन 
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टीपू खुलतान छ६१ 


पक बाज़ाब्ता कमीशन नियुक्त किया | इस समय के पत्रों से ज्ाहिट 
है कि टीपू के विरुद्ध इसस पहले के युद्ध में सी कॉर्मवालिस इस 
तरह के उपायों को काम में ला चुका था। 

मोर हुसेनअली खाँ किरमानी ले अपनी फारसी पुस्तक 
४निशानए हैदरी” में खाल विस्तार के साथ बयान किया है कि 
किस तरह कम्पनी की सेनाओं ने एकाणक चारों ओर से टीपू को 
जा घेरा, किस तरह वीरता और आन के साथ टीपू ने मरते दस 
तक शरज्रुश्रों का मुकाबला किया और किस तरह टीपू के दरबार 
ओर उसको सारी सेना को विश्वासघातकों से छुलनी छुलनो करके 
अन्त में अंगरेजों ने विजय प्राप्त की । 


उस पुस्तक से पता चलता है कि इस युद्ध में निज्ञाम ओर 
उसके बज़ोर मीर आलम ने अ्रंगरेजों को फिर 
ख़ब सहायता दी | चार हजार सेना मद्रास स्ते 
जनरल हैरिस के अधीन थी। चार इज़ाश 
सबूसीडीयरी सेना हैद्राबाद से आकर मिली। दो हजार सेना 
बंगाल की थी । आठ धृज़ार सवार मीर आलम के अधीन थे और 
हैदराबाद ही के छे हजार सचार रोशनराव के अधीन थे | कुछ 
सता बस्बई से आई | इस तरह कुल गिलाकर क़रीब ३० हजार 
सना ने चारों ओर से टीपू पर एक साथ चढ़ाई की । 

इस युद्ध के विविध संग्रामों को बयान करने के बज्ञाय हम 
केवल युद्ध के उस पहलू की संक्षेप में बयान करेंगे, जो वास्तव में 
टीपू के नाश और अंगरेजो की सफलता का कारण हुआ । सब रू 


दीपू पर चारों ओर 
से हमला 


छदिर भारत में अंगरेजी राज 


पहला घोखा जो टीपू के कुछ नमकहराम सल्लाहकारों ओर जासूसों 
जे उस दिया बह यह था कि उन्होंने टीपू को विश्वास व्िलाया कि 
कम्पनी की सारी सेना चार था पॉच इजार से अधिक नहीं है। 

टीपू ने ख़बर पाते ही अपने विश्वस्त ब्राह्मण मम्त्री और 
सेनापति पूर्िया के अधीन कुछ सवार शज्नु के 
मुकाबले के लिए भेजे । रायकोए वामक रुथान 
से करोब दो कोश पर इल सेना की कम्पनी की 
सेना से मुठभेड़ हुईं। किन्तु पूनिया भीतर से अंगरेजों से मिला 
हुआ था। उसने वजाय मुकाबला करने के कम्पनी की सेना के 
दाएँ बापँ चक्कर लगाने शुरू किए । कम्पनी की सेना आगे बढ़ती 
रही । पूर्निया की सेना के एक दुल ने आगे बढ़कर वीरता के साथ 
शत्रू की रोका और पक बहुत बड़ी खंख्या को तलवार के घाद 
उतारा । पूनिया ने यह देख कर अपन वीर खबारों को शाबाशी 
देने की जगह उन्हें अत्यन्त कड़े शब्दों में ज्ञानत मलाम्रत की । 
सवार खमक गए कि पूर्निया लड़ना नहीं चाहता । इसके बाद 
कम्पनी की बढ़ती हुईं सेना को रोकने या उनसे लड़ने के वज़ाय 
विश्वासधातक पूनिया की सेना शत्रु के आगे पीछे बतौर उनके 
खंश्क्तेकों के चलती रहो । 

यह खबर झुन कर कि कम्पनो की सेना बढ़ी चली आ रही है, 
सुलतान टीपू ने स्वर्यं सेना सहित आगे बढ़ने 
का विचार किया | उसके सलाहकारों ने फिर 
उसे घोखा दिया । जनरल हैरिस की सेना एक 


विश्वासघातक 
पूर्निया 


नभकहराम 
कृमरुंद्दीन 


टीपू खुलतान ४३ 


खास शस्ते से शोरंगपट्टन की ओर बढ़ रद्दी थी | टीपू क घलाह- 
कार्रों ने उसे दूसरा रास्ता बतला दिया और टीपू ने एक गलत 
सड़क पर जाकर डेरे डाल दिए । ज्योही टीपू को इस विश्वासघात 
का पता चला, उसने फौरन तेजी के साथ आगे बढ़ कर गुलशनाबाद 
के पास सामने से हैरिस की सेना को रोका | कुछ देर तक ख़ब 
घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सुलतान के अनेक सिपाहियों और 
सेनानियों ने वीरता के हाथ दिखाए । कम्पनी की सेना और खास 
कर तोपख़ाने को ज़वरदस्त हानि सहनी पड़ी। ढीक मो पर 
सुलतान ने अपने एक सेनापति कमरुद्दीन खाँ को सवारों लधित 
आगे बढ़कर शत्रु को समाप्त कर देने की आज्ञा दी । किन्तु कमरुद्दोन 
खाँ सी अपने आपको अंगरेजों के हाथ बेच चुका था, मोक़ा मिलते 
ही शत्रु पर हमला करने के बजाय वह थोड़ा आगे बढ़कर उल्टा 
लौटा और एकाएक अपने सवारों सहित खुलतान की सेना के एक 
भाग पर टूट पड़ा । टीपू के अनेक जाँबाज़ सिपाही इस समय काम 
आए, अनेक हैरान होकर पीछे हट गए और कमरुद्दीन खाँ के 
विश्वासघात के प्रताप मैदान अंगरेजों के हाथ रदा । 

इतने में टीपू को पता चला कि एक दूसरी सेना जनरल 
स्टूअर्ट के अधीन बम्बई से श्रीरंगपट्टनन की ओर 
बढ़ी चली आ रही है, फ़ौरन कुछ सरदारों को 
जनरल हैरिस के मुक़ाबले के लिए छोड़कर टीपू अपनी समस्त सना 
ओऔर तोपखाने सहित जनरल स्हूअर्ट का माय रोकने के लिए बढ़ा 

दो रात और एक दिन के लगातार कूच के बाद टीपू ने बस्बई 


अम्बद की सेना 
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की सेना को जा पकड़ा ओर पहुँचते ही हमले की आज्ञा दी। टीपू 
की सेना मे इस समय भी पूरी वीरता दिखलाई। कम्पनी की 
सेना की भारी श्किस्त खानी पड़ी । अनेक वीर मैदान में काम 
आप और अनेक भाल असवाब छोड़कर ज्ञान बचाकर आस पास के 
जंगल में जा छिपे | टीपू के जासूसों ने आकर उसे खबर दी कि 
बस्बई की सेना युद्ध का इरादा छोड़कर जंगल के रास्ते पीछे लोट 
गई । टीपू अपनी विजयी सेना सहित श्रीरंगपन्‍्टन की ओर 
सुड़ आया। 
मालूम होता है पूनिया ओर कमरुद्दीन जैसे विश्वासघातकों ने 
टीपू के चारों ओर नमकहराम रुखबिर और सलाहकार पैदा कर 
गकलले थे 
“-दीपू के श्रीरंगपट्टन पहुँचते दी जनरत हैरिस की सेना लगर 
के सम्पुख आ पहुँची | सामने की और श्रीरंगपट्टन 
का क़िला था और पीछे नगर । अंगरेजो सेना ने 
किले और नगर के श्रन्द्र आराम बरसानोी शुरू 
की । टोपू के कुछ सलाहकार ने उसे थहू राय दी कि आप नगर 
छोड़ कर भाग जञाइये या छुलह की बातबीत शुरू कीजिये। वीर 
टीपू न उस स्थिति में दोनों बातों से इनकार कर दिया। उसने 
अन्त समय तक लड़ने का निश्चय कर लिया था। मालूम होता है, 
पूर्णिया और कमरुद्दोन खाँ के विश्वासधात का उसे अभी तक 
पता न था। उसने फिर इन्ही दोनो सेनापतियों के अधीन सना 
नियुक्त करके किले से बाहर भेजी । मीर हुसेनसली खाँ लिखता है 


शऔरंगपडन की 
लडाई 


टीए खुलतान >8823 


कि दीतों सेमापति इस सेमा को लेकर बार वार अंगरेज़ी सेना के 
दाएँ बाएँ चक्कर लगाते रहे, बार बार सेना के बहादुर सवार 
जो टीपू के वफादार थे शत्रु पर हमला करने की इजाज़त माँगते 
थे ओर बार बार उनके सेनापति उन्‍हें इज़ाज़त देने से इनकार 
करते थे; सिपाही दुख और निराशा से हाथ मलते रह जाते थे; 
यहाँ तक कि बम्बई की अंगरेज़ी सेना भी हैरिस की मदद के लिए 
आ पहुँची। 

अन्त में घमासान संग्राम हुआ | इस संग्राम में महताव बाग 
का मोरचा श्रीर॑गपट्टन के किले की कुंजी था। 
टीपू का एक विश्वस्त अजुचर सय्यद्‌ गफ़फ़ार, 
जिसका ज़िक्र दूसरे मैसूर युद्ध के बयान में आ 
चुका है, महृताब बाग का संरक्षक था | सथ्यद्‌ गफ़फ़ार देर तुक्क 
बीरता के खाथ शत्रु के हमलों से महताव बाग की रचा कश्ता 
रहा । दुशमन ने देख लिया कि सथ्यद गफ़्फ़ार के रहते महताब 
बाग़ को जीत सकना असम्भव है। सय्यद गफ़फ़ार को घन का 
लोभ दिया गया । उस पर इसका कोई अललर मे हुआ । अन्त में 
शुंप्त सलाह होकर टीपू के आस पास के नम्रकहरा्मों ने टीपू को 
कुछ समझा वुफाकर सय्यद्‌ गफ़्फ़ार को महताब बाग से हटवाकर 
किले के अन्दर चुलबा लिया । जिस मनुष्य ने सय्यद्‌ गफ़्फ़ार की 
जगह ली बह अंगरेज़ों का घनक्कीत था | सय्यद गफ़्फ़ार के जाते 
ही उसने महताब बाग अंगरेजी सेना के हाथों में दे दिया और. 


इस प्रकार श्रीरंगपट्टन के क़िले का द्रवाज़ा शत्रु के लिए खोल दिया । 
७ 


सथ्यद ग़फ़्फ़ार 
की वफ़ादारी 
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टीपू का मुख्य सलाहकार इस समय उसका एक दीवान मीर 
सादिक था। भोले टीपू को बहुत देर तक इसका 
विश्वासघातकों पता मे चल सका कि यह मीर खसादिक़ भी 
की सूची & से झः 
उसके दुशमनों स मिला हुआ था। यहाँ तक 
कि मीर सादिक़ ने टीपू के एक विश्वस्त अफूसर गाज़ी ख्राँ को 
कत्ल करवा दिया और किले की दीबाशें के टूट जाने पर सी दीपू 
से इस खबर को छिपाए रकखा । अन्त में जब टीपू को अपने ऋुछ 
विश्वस्त आदम्ियाँ द्वारा इन सब बातों का ओर भीर सादिक और 
उसके अन्य साथियों के विश्वासघात का पता चलना, टीपू ने एक 
दिन खुबह को अपने हाथ से विश्वासघातकों की एक लम्बी सूची 
तैयार करके मीर मुईचुद्दीत के हाथ में दी ओर उसे आज्ञा दी कि 
आज ही रात को इन सब तमकहरामों का, जिस तरह हो, काम 
समाम कर दिया जावे | 
अकस्मात्‌ जिस रूमय मीर मुईनुद्दीन ने इस सूची को खोल 
कर पढ़ना चाहा, महल का एक फूर्राश, जो पढ़ना जानता था और 
भीर सादिक़ से मिला हुआ था, भीर मुईनुद्दीन के पीछे खड़ा हुआ 
था। इस फूर्सश ने मीर सादिक का नाम सूची में सबसे ऊपर पढ़ 
कर फौरन ज्ञाकर मीर सादिक को इसकी ख़बर दे दी। मीर 
सादिक सावधान हो गया । 
उसी दिन सुल्तान टीपू ने घोड़े पर चढ़कर किले की चहार- 
व्योतिषियों की दीवारी का निरीक्षण किया, टूटी हुई दीवारों 
प्रेशोन गोई... की मरम्मत का हुकुम दिया और पेन एक 
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दीवार के कपर अपना खेमा लगवाया । कहते हैं कि कुछ उ्योतिषियाँ 
में टीपू से आकर अर्ज़ की कि आज का दिन दोपहर से सात घड़ी 
बाद तक आप के लिए शुभ नहीं है। इन हिन्दू ज्योतिषियों की 
सलाह के अनुसार टीपू ने अपने महल में जाकर स्नान किया, हिन्दू 
कायदे से हवन, पूजा ओर जाप कराया और दो हाथी, ज्ञित पर 
काली भूले पड़ी थीं और जिनकी भूलों के चारों कोनों में सोना, 
चाँदी, मोती ओर ज्वादहरात दँधे थे, एक ब्राह्मण को दान दिए । 
इसके वाद उसने अनेक गरीबों और मोहताजों में भोजन, वख्त और 
चन बँटवाया | 
दोपहर के समय टीपू अभी भोजन करने के लिए बैठा ही था 
ु ओर अभी पहला ही कौर उसके मुंह में जाने 
हटयद ठाफार याथा कि किसी ने बाहर से आकर सूचना 
की हृत्या * 
दी कि विश्वासधातकों ने सुलतान के विश्वस्त 
अनुचर खय्यद गफफ़ार को, जो उस समय किले का प्रधान संरक्षक 
था, क़त्ल कर डालो । टीपू के लिए दूसरा कौर हरा ही गया। 
ख़बर झुनते ही वह फौरन द्स्तरख़ान छोड़ कर उठ खड़ा हुआ और 
घोड़े पर सचार होकर स्वयं सय्यद गफ्फ़ार की जगह लेने के लिए 
अपने कुछ खास खाल सरदारों सहित पीछे की ओर से क़िले के 
अन्दर घुस गया । 
उधर विश्वासघातको ने खब्यद गफ़फ़ार को ख़तम करते ही 
फौरन दीवार पर चढ़ कर सफेद रूमाल दिखा कर बाहर की 
अंगरेज़ी सेना को इशारा किया और पेश्तर इसके कि टीपू मौक़े पर 
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पहुँच कर फिर से अपने आवृमियाँ को जमा कर सके, शत्रु के 
सिपाही दीवार के टूटे हुए हिस्‍्ले से श्रीरंगपट्टन के क़िले के अन्द्र 
घुस आप | 
जब दीवान मीर सादिक़ को पता चला कि खुलतान खुद सेना 
अम्मा करके किले के अन्दर गया है, उसने घोड़े 
नसकहरास भर (३ आढ़ कर सुलतान का पीछा किया और जिस 
४५७७७ दरवाज़ से टीपू क़िले के अन्दर गया था, डसे 
मज़बूती से बन्द करवा कर, ताकि टीपू किसी तरह बच कर न 
निकल सके, बाहर से सहायता पहुँचाने के बहाने एक दूसरे 
द्रवाज़े से खद बाहुर निकलना चाहा। इस दूसरे द्रवाज़े पर 
पहुँचते ही उसने वहाँ के पहरेदारों को श्राज्ञा दी कि जब मैं बाहर 
अला जाऊँ तो तुम द्रवाज़े को मज़बूती ले बन्द्‌ कर लेना और फिर 
किसी के कहने पर सी न खोलना । किन्तु असी वह इन पहरदारों 
से बात कर ही रहा था कि टीपू के एक वीर सिपाददी ने सामने से 
आकर ललकार कर कदा--“ऐ कम्बख्त मलऊन | अपने खुदातस 
सुलतान को दुःामनों के हवाले करके अब तू जान बचा कर भागना 
चाहता है ले यह तेरे गुनाह की खज़ा है |” यहू कह कर उसने 
अपनी तलवार के एक वार से नमकहराम मीर सादिक के दो टुकड़े 
कर डाले | समीर सादिक़ की लोथ घोड़े स ज़मीन पर जा गिरी | 
न्‍तु टीपू और उसके देश को अब इससे क्या लाभ ही सकता 
था। टीपू ने ज़ब अच्छी तरह देख लिया कि मेरे आदृर्मियाँ ने मेरे 
साथ दगा की और क़िल्ता शत्रु के हाथों में चला गया, तो उसमे 
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एक बार उसी दरवाज़े से फिर बाहर जाना चाहा; क्िल्तु एक 
मामूली फिलेदार ने, जिसे मीर सादिक़ ने पहले से समफ्का रक्ष्खा 
था, इस समय अपने स्वामी और नरेश टीपू खुलतान की आज्ञा पर 
किले का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया । 

अंगरेज़ी सेना दीवार के टूटे हुए हिस्से पर से क़िले के अन्दर 
प्रवेश कर चुकी थी। टीपू अब फिर लौट कर 
अपने मुद्दी भर आदमियों सहित बढ़ते हुए शत्रु 
की ओर लपका । उसने अपनी शक्ति भर अपन 
इन रहे सहे सिपाहियों को जोश दिलाया! उसने चिल्ला कर 
कहा-- आखोर वक्त तक किले की रद्ता करना हमारा फज्े है? 
“घूनल्सान को मौत सिर्फ़ एक सरतबा आ सकती है, फिर क्या 
यरवा है कि ज़िन्दगी कब खत्म हो !??# यह कद्द कर उसने अपनी 
बन्दूक़ से शत्रु की ओर गोलियाँ लक्ताना शुरू किया। कई 
थूरोपियन अफ़सर उसकी गोलियों का शिक्वार होकर गिर पड़े। 
किन्तु शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी। अन्त में एक गोली टीपू 
की छुती में बाई ओर आकर लगी । टीपू जख्मी हो गया, फिर भी 
उसने बन्दूक़ हाथ से न छोड़ो और न वह पीछे सुड़ा। इस ज़ख््मी 
हालत में भी वह बराबर अपनी बन्दुक स शत्रु पर गोलियाँ 
बरसाता रहा । थोड़ी देर बाद एक दूसरी गोली टीपू की छाती मे 
दाहिनी ओर आकर लगी । टीपू का घोड़ा अब ज़र्मों से छलनी 


टीपू का वीरोचिक्त 
श्न्स 
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काठ) चराागज ते 
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छुलनी होकर शिर पड़ा। दीपू की पगड़ी ज़मीन पर जा गशिरी ४ 
शत्रु अधिक निकट आ पहुँचे। प्यादा पा और नंगे सर टीपू ने अब 
बन्दूक़ फेक कर दाहिने हाथ में अपनी तलवार सँसाली। टीपू की 
छाती से अब दो दो धारे ख्न की बद रही थीं। उसके कुछ 
वफादार साथियाँ ने उसकी यह अवस्था देख कर सहारा देकर 
उसे एक पालकी में बैठा दिया | पालकी एक मेहराब के नीचे रख्त 
दी गई । इस हालत में टीपू के एक मुलाज़िम ने उसे सलाह दी कि 
अब आप अपने आपको अंगरेज़ों के हवाले कर दीजिये और उनको 
उद्ारवा पर छोड़ दीजिये, किन्तु वीर टीपू ने बड़े तिरस्कार के साथ 
इस सलाह को अस्वीकार किया । इतने में कुछ अंगरेज्ञ सिपाही 
एालकी के पास तक आ पहुँचे। इनमें से एक ने टीपू' को ज़ख्मी 
देर कर उसकी कमर से जड़ाऊ पेटी उतारना चाह्या। टीपू ने 
अभी तक तलवार द्वाथ से न छोड़ी थी! उसने इस तलवार से 
गोरे सिपाही पर वार किया और एक बार में उसका घुटना जड़ा 
दिया। फौरन एक तीसरी गोली टीपू की दाहिनी कनपदटी में 
आकर लगी, जिसने एक क्षण के अन्दर डसके ऐहिक जीवन का 
अन्त कर द्या। उस दिन रात को जिस समय टीपू का झृत 
शरीर लाशो के ढेर में से दूंढ़ कर निकाला गया तो उस समय तक 
तलवार उसके हाथ से न छूटी थी। दाहने हाथ का पूरा पञ्ञा 
तलवार के क़ब्ज़े पर कसा हुआ था। टीपू ग्राथः कहा करता 
था--“दो दिन शेर की तरह जीना ज़्यादा अच्छा है बजाय दो सौ 
बे भेड़ की तरह जीने के |” 


जे 
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निस्सन्देह टीपू का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों इस कथन 
के अजुरूप थी । 

लालबाश श्रीरज्रपट्टन में टीपू, हैदर और हैदर की माँ फातिमा, 
तीनों की क़बरे एक ही जगह एक ही छुत के नीचे बनी हुई हैं । जो 
अनेक खुन्द्र कविताएँ वहाँ टीपू की मृत्यु के सस्बन्ध में लिखी हुई 
है उनमें टीप को 'शाहे शुहददा” यानी शहोदों का सप्नाद और '“नूरे 
इसलामो दीन” यानी इसलाम और दीन का नूर कहा गया है | 


दीपू की आयु उस समय ५० बर्ष की थी। १७ साल वह अपने 
पिता के तख्त पर बैठ छुका था। उसका सबसे 
बड़ा बेटा फतह हैद्र सुल्तान इस समय किले 
से बाहर कारीघाट पहाड़ी के निकट शशक्रु से 
लड़ रहा था। पिता की मत्यु का समाचार खुनते ही वह किले की 
ओर लपका ! सलाह के लिए उसने तुरन्त अपने वज्ञोरी और 
अमीरों को जमा किया। इनमें एक ओर मलिक जहान खाँ और 
उसके साथी लड़ाई जारी रखने के पत्त में थे ओर दूसरी ओर 
पूनिया और उसके साथी फौरन सुलह कर लेने पर ज़ोर दे रहे 
थे; इतने में जमरत्त हैरिस ने सुलद्द की बातचोत करने के बहाने 
अपने कुछ अफसरों सहित आकर फतह हैदर खुलतान से भेट की 
ओर अत्यन्त आद्र और प्रेम के खाथ सबके सामने उससे वादा 
किया कि यदि आप ल्छाई बन्द कर द्‌ तो अंगरेज सरकार आपको 
फिर से आपके पिता के तख्त पर बैठा देगी। इस साफ़ बादे पर 
और पूर्निया जैसों के ज़ोर देने पर फतह हैद्र खुलतान ने शस्त्र रख 


टीपू के बड़े बेटे के 
साथ ऊूठा वादा 


छजर भारत में अंगरेज़ी राज 


दिए । जअनरत्त हैरिस ने वहाँ से लौटते ही अपने इस बादे को साफ 
तोड़ डाला। निस्सन्‍्देह यह बादा केवल एक चाज्ष थी। श्रीश्ड- 

पटइन के किले पर अंगरेजी सेना का पूरी तरह क़ठ्जा हो गया । 
श्रीरज्षपट्टन के किले के बाद अंगरेज़ी सेना के लिए नगर मे 
धवेश करता बाक़ी था। मार्किस वेल्सल्ी के नाम्म 


श्रीर: मं ८ हि 
पतन मे. से पक एलान प्रकाशित किया गया कि अंगरेज़ी 
अंगरेज़ी सेचा के है हे हे 
अत्याचार. गीं नगर निवासियों के जान और आल दोन 


की रक्ता करेगी ओर किसी पर किसी तरह का 
अन्याय न होगा । किन्तु विजयी अंगरेजी सेना के नगर में घुसते 
ही “श्रीरइपट्टन की गलियाँ में एक एक दीवार और पक एक 
द्रबाज़े से खून बहने लगा ।” इतना ही नहीं, श्रीरज्ञपएश्न के पतन 
के ब्राद्‌ कई दिन तक कम्पनी के सिपाहियों और खास कर गोरे 
सिपाहियों ने जो अरकथनीय अत्याचार लगर निवासियाँ पर जारी 
रकखे और जिन्हें स्वयं अंगरेज अफसरों ने अपने पत्रों मे स्वीकार 
किया है, उनके सामने किसी भी भारतीय नरेश के काले से काले 
पाप फीके मालूम दोते हैं। मीर हुसेनअली खाँ लिखता है कि कत्ल, 
लूट और नगर की स्थ्रियों के ऊपर बलात्कार इस जोरों से बढ़ा कि 
बयान करना नाप्तुमकिन है । 
इसके बाद अंगरेजी सेना शाही महल के अन्द्र घुसी | टीपू 
को अपने बाप के समान शेर पालने का शोक 
हे था। उसके महल के बाहरी सहन में बेशुमार 
शेर खुले फिरते रहते थे। अंगरेजों को भीतर 


टीपू के महल की 





ह्र्श्य 


[पु 
बे] 
दि 


टीपू के महल का भीत 


दौलत, श्रीरइपटइुक्ष में 


दरिया 
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घुसने से पहले इन शेशे को गोली से उड़ा देना पड़ा। महल के 
भीतर टीपू का खजाना धन और जवाहरात से लबालव था। यह 
माल, हाथी, ऊँट और तरह तरह का असबाव कम्पनी और उसके 
अंग्रेज सिपाहियां के द्ाथों में आया । टीपू के सुन्दर तख्त को, 
जो सोने का बना हुआ था, तोड़ डाला गया और द्ीरे, जबाहरात, 
मोतियाँ की मालाएँ ओर ज़ेबरों के पिटारे नीलाम किए गए । यहाँ 
तक कि केबल महत्व के जबाहरात की लूट का अन्दाजा उस समय 
१,११,७३,२१६ पाडरणड यात्री ऋरीब १२ करोड़ रुपये का किया 
गया। टीपू का विशाल्न पुस्तकालय और अनेक अन्य बहुमूल्य 
गदार्थ श्रीरक्ञपट्टन से उडाकर विल्लायत भेज दिए गए । 


४ मई सन्‌ १७६६ को टीपू की घृत्यु हुई | उसी दिन अंगरेजी 
सेना ने श्रीरक्षपइ्टन से प्रवेश किया । ५ मईग्को 
टीपू की लाश हैद्रअली के मक़बरे के पास लाल 
वाग में दफन कर दी गई | इसके बाद फतह हैद्र 
झुलतान के साथ जनरल हैरिस के वादे को मिट्दी में मिलाकर 
अंगरेज़ों ने टीपू के भाई करीमसाहब, टीपू के १२ बेटों अर उसकी 
बेगमों सबको कैद करके रायवेलार के क़िले में भेज दिया । 

टीपू की सलतनत के कई डुकड़े कर दिए गए | अधिकांश साग 
कम्पनी को मिला। एक फाँक निज्ञाम के हिस्से मे आई। बाछी 
हिस्स पर मैसूर के पुराने हिन्दू राजकुल का शासम रहने दिया 
गया, और उस कुल का एक पाँच साल का बालक राजा बनाकर 
बैठा दिया गया, क्योंकि इस कुल के कुछ लोगों ने भी टीपू के 


टीपू के राज का 
अन्त 


छज8 भारत में अंगरेज़ी राज 


विरुद्ध अगरेजों को मदद दी थी ! मैसूर के ' देव” का पद भविष्य 
के लिए उड़ा दिया गया; और विश्वासघातक पूर्निया बालक राजा 
का वजीर और रक्षक नियुक्त हुआ | 

म जुलाई सन्‌ १७६६ को मैसूर के नए महाराजा और अंगरंज 
कम्पनी के बीच सोलह शर्तों का एक नया सब्धि 
पत्र लिखा गया। इन शर्तों का सार यह था कि 
कम्पनी की सबृस्रीडीयरी सेना मैसूर में रहा 
करेगी, मैसूर के राजा को इस सेना के खत्म के 
लिए सात लाख पैगोदा थानी करीब पडचीस लाख रुपए सालाना 
देने होंगे, ग्यासत के तमाम किले और पूरा फ़ोजी शासन अंगरेज़ों 
के हाथो में रहेगा, शाज़ के हर महकमे में दखल देने का गवरनरः 
जनरल को पूरा अधिकार रहेगा, गवरनर जनरल की आज्ञा हर 
समय और हर हालत में राजा को माननी होगी, और राजा का 
एक मात्र अधिकार यह होगा कि स्थासत की आमदनी में से 
फौजी ओर अन्य सब खर्च निकाल कर कम से कम एक लाख 
पैगोदा सालाना उसे अपने निजी खर्च के लिए मिलता रहे । 

टीपू के जिन सरदारों और अन्य नौकरों ने अपने मालिक 
के साथ विश्वासधात किया था उनमें से कुछ को इनाम में 
जागीरें और पेनशने दी गई । इज्शलिस्तान की सरकार ने उन सब 
अंगरेजों को इनाम दिए जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। 
गवरनर जनरल का नाम पहले “अल! मॉरनिज्वटन था, अब 
रुतबा बढ़कर उसका नाम मारक्षिस? वेल्लली हो गया। जनरतत 


मैसूर के नए बालक 
महाराजा के साथ 
सन्धि 





(| 


शक 


हू हल अत पक 
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हैरिस अआइन्दा के लिए अनरत्त ल्ॉर्ड हैरिल ऑफ श्रीरक्भपद्टन 
हो गया ! 


टीपू के सरदारों में से एक वीर मलिक जहान खाँ न, जिसे 
धुंडिया बाघ भो कहा जाता है, अन्त तक 


30 का सच्चा विदेशियों की अधीनता स्वीकार न की । केवल 
प्रेमी मलिक धो कह कक गम किक 
जहान खाँ एक घोड़ा साथ लेकर शोग्ड्रपट्टन कप 


समय वह नगर से निकल गया और थोड़े हो 
दिलों में उसने करीब तीम्र हज़ार सवार और पैदक अपने साथ 
जमा कर लिए । दो साल तक ऊष्णा और तुझ़सद्वा बदियों के बीच 
के इलाके में बह अगरेज्ञों और उनके खाधियोँ को दिक़ करता 
रहा | अनेक लड़ाइयों में उसमे विज्ञय प्राप्त की। उसकी कीति 
चारों ओर फैल गई । अभी इस अरसे में वह कोई वाज़ाब्ता कसा 
या केन्द्र अपने किए न बना सका। इतने में दो सात तक इस' तरह 
मुकाबला करने के बाद एक जगह करमल आरथर बेल्सली की 
सेना के साथ उसका अन्तिम संग्राम हुआ जिसमें कड़प्पा और 
करनूल के अफ़ूगानों ने उसके साथ विश्वासघाव करके डस्से 
करनल बेल्सली के देवाले कर दिया। अंगरेज्ञ इतिहास लेखक 
आज़ादी के इस खत्चे प्रेमी को जिसने लगातार दो साल तक 
अबन्त कष्ट सहन करते हुए. सी विदेशियों की अधीनता स्वीकार 
ने की, प्रायः उसी तरह डाकू बतलाते हैँ जिस तरह छुत्रपति 
शिवाजी को । 
इस तरह वीर हैदश्अली की मलल में राजसत्ता का अन्त कर 


छ्डद भारत में अंग्रेज़ी राज 


दिया गया और भारत में अंगरेजी राज केमार्ग की सब से 
जुवरदस्त बाधा दूर दो गई । 
टीपू को झ्त्यु का लमाचार जब कलकत्ते पहुँचा तो वहाँ के 
अंयरेज ने बड़े बड़े जलसे किए और खशियाँ 
माई, बाक़ायदा जलूस निकाल गए, गवरनर 
जनरल ओर बाकफ़ी सब अफसरों ने एक खास 
दिन नियत करके बड़े ठाट वाट के साथ कलकत्ते के नपः गिरजे में 
जाकर खुदा का शुक्रिया अदा किया; क्योंकि उस समथ के बंगाल 
के अंग्रेज चीफ जस्टिस सर जॉन ऐन्सट्थर के शब्दों में टीपू की 
ताक़त ही--/उल समय एक मात्र ताकृत थी जो इम्रारी सनाओं 
का मुंह मोड़ने का अपने में बल रखतो थी।” और “भारत में हमारा 
( अंगरेजी ) साम्राज्य अब से पक्का और महफ़ज हो गया 7 
प्रसिद्ध इतिहास लेखक जेम्स मिल को छीड़कर बहुत कम 
अंगरेज लखक ऐेख है जिन्होने टीपू के चरित्र 


दोपू को सात पर 
खशियों 
ध्य्य 


पे चरित्र को... साथ न्याय करने की कीशिश की हो । इनमें 
कलकित करने की... व लत 2 बोध को है 
बशिशो से अधिकांश लेखकों से टीपू को चदनाम करने 


के भरसक प्रयत्न किए हैं, यहाँ तक कि मुसलमान 
लेखकों को धन देकर उनस फारली में छुल्तान टीपू की कल्पित 
जीवनियां लिखा डाली गई हैं। इन अंगरेजो या अंगरेजों के धनक्रीत 
भारतीय छेखको की पुस्तकों में टीपू के अत्याचारों के अनेक कल्पित 
किस्से भरे हुए हैं। संखार के इतिहास में शायद्‌ बुत कम लोगों के 





# जय िया पर पचव 0 कील 005 ९आआएए धेल्कापतएऐ, ॥0 00, ।700 


टापू सुलवान के सिद्ठालन के शिखर का रह्त-जदित मोर 
दीप सुल्तान का सिहासन सोने का बना हुआ था। यद मोर उस 
शिद्दासन की छुसरी के ऊपर की कक्षग़ी था । इतिहास लेखक बेबरिज इसके 
सौन्दर्य और कारीशरी की सुक्त कश्ड से प्रशेघा करता है। इसकी गर्दन 
ज्षमुरंदों की बनी हुईं भी । शरीर हीरों का बता हुआ था जिसके बीच बीच में 
सीन प्क्तियाँ ल्लालों की थीं। चोच की जगह एक बड़ा ज़सुरंद था जिसके 
सिरे पर सोना सह्य था और जिससे इक लाल और दो मोत्ती जदक रह थे । 
भा के सिर के ऊपर कछगी की जमह एक ज़मुरंद और उस पर एक मोती 
था । पछु और पर लाक, हीरों और ह़सुरुद्ों की पंक्तियों के बने हुए थे जिनसे 
दोनों ओर छोटे छोटे मोती लटक रहे थे । टीए सुलतौन की शत्यु और अरंग- 
पहन की लूठ के समय से थह मोर इंगलिस्तान के राजमहर विगडसर केसल 
में बकखा हुआ है । ह 
[ देनरी बेबरिज की 'ए कारिगहेन्सिव हिस्टरी ऑफर इणिडिया! जिल्द २ है 
१ 
का 


गज 
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टीपू सुल्तान के सिंहासन के शिखर का 
रख जदित मोर 
[ द० ब० पारसनीस कृत इृतिद्ास संग्रह से ] 


श्ड 


कट कक 


फ्रम्ज 


कं 


के पद हे 


४ तय 
फिलन 5. ५ जिस बात, 


दीप खुलतान ४७७ 


चरित्र पर इतने अधिक झूठे कलडू लगाए गय; होंगे जितने उन 
भारतीय वीरी के चरित्र पर, जिन्होंने समय समय पर इस देश के 
अन्द्र ऋंगरेजी राज के जमने को रोकने का प्रयत्न किया ! प्रसिद्ध 
और आमाखिक अंगरेज इतिहास लेखक सर जॉन के, जो सन्‌ ५७ के 
स्वाधीनता युद्ध के बाद इंगलिस्तान के भारतमन्त्री के दफ्तर में 
राजनैतिक और शुत्त विभाग” का सेक्रेटरी रहा, साफ़ साफ़ 
लिखता है--.- 

“हम लोगों में यह शक प्रथा है कि पहले किसी देशी नरेश का राज 
छीनते हैं और फिर उस पर ओर उसका उत्तराधिकारी बनने चाले पर झूठे 
कलडइ लग्त कर उन्हें बदनाम करते है ।7% 


दो तरह के इलज़ाम टीपू खुलतान पर लगाए जाते हैं। एक 
यह कि अपने अंगरज़ कंदियों के साथ दसका 
व्यवद्ार अत्यन्त कर था और दूसरा यह कि 
टीपू एक धर्मान्ध मुसलमान था । 

पहले इलज़ाभ के विषय में हम केवल इतना कहेंगे' कि सिवाय 
कप्तान बेयडे जैसे अंगरेज़ कैदियों के बयानों के और कोई गवाही 
इस कर व्यवहार” की नहीं मिलती, और यह अंगरेज़ कैदी न 
निपपत्त माने जा सकते हैं और व सर्वथा सत्यवादी | इसके अलावा 
यवि बेयर्ड ओर उसके साथियाँ के सारे बयान सच भी मान लिए 


दो भुख्य इलज़ास 
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छ्ज्प सारत में अगरेजी राज 


ज्ञाव तो भी वे सब अत्याचार, जो टीपू ने बेयर्ड और उसके साथी 
अंगरेजों पर किए, उन अत्याधारों के सुक़ावल में बिखरकुल फीके 
मालूम दोते हैं जो अंगरेजों ने इन्हीं भेसूर के युद्धों में अपने 
हिन्दोल्लानी कदियों और मैसूर की प्रजा के साथ किए । 

दूसरा इलजाम इस देश में हिन्दू सुसल्मि वेमतसूय को बढ़ाने 
का अंगरेज लेखकों क हाथों में सदा से पक खास 
साधन रहा है। टीपू पर इस कल के विषय 
में हम सब से पहले इतिहास लेखक जेम्स मिक्ष की राथ नकल 
करने हैं | जेम्श मिल लिखता है :-- 

“टीपू के चरित्र की पक और विशेषता उसकी घासिकता थी। उसके संत 


डीपू की घार्मिकता 


पश इस पार्मिक भाव का अन्यस्त गहरा अभाव पडा हुआ था। दिन का 
अधिकांश समय वह, ईश्चर प्रार्थना में ख़ब्े किया कश्ता था | अपनी सलततनत 
को बह ख़ुदादाद' यानी ईश्वर प्रदेशों कहा करता था । ईश्वर के अम्तित्व 
और उसकी पाज्षकता में उस इतना गहरा विश्वास था कि इस विश्वास 
का भसाव उसके जौवच के समस्त कार्यो पर पड़सा था। वास्तव भें जिन 
चीज़ों भ उसे फैसान के लिए जाल का कास दिया उनमें से एक उसका 
ईश्वर की सहायता प्र विश्वास था; क्योंकि चह ईश्वरीय सहाथता पर इतना 
अधिक सरोखा करता था कि कभी कभी अपनी रक्षा के दूसरे उपायों की 
अवहेलशना कर जाता था !६8 
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टीपू छुलतान घट 


यहे बयान एक विद्वान और आम्राशिक अंगरेज़ इतिहास लेखक 
का है। निस्‍्सन्‍्देह इस विषय में हैदरअछी ओर टीपू खुलतान में 
अन्तर था। हेद्रअली सम्राट अकबर के समान बिल्कुल आज़ाद 
खयाल का था । टीपू ईश्वर में अधिक विश्वासी और धघामिदक 
विचार का था। हेद्रअली किसी घर्म को भी पूर्ण या निर्घधान्त न 
समझता था । टीपू धामिक प्रवृत्ति का मनुष्य था और खास कर 
इसलाम घमे को मानता था। किन्तु जिस तरह का इंश्वरसक और 
विश्वार्ली मदुष्य दीपू था उस तरह की धार्मिकता एक चीज है 
और धर्मान्थता बिलकुल दूसरी चीज हे । 

अंगरेजों और अंगरेजों के घनकीत सारतीय लेखकों की पुस्तकों 
में टीपू की धर्मान्चता और गर मुसलमानों के प्रति उसके अलुचित 
व्यवहार की इतनी कहानियाँ दर्ज हैं कि इस विदय में अपनी 
अस्तिम राय कायम करने से पहले हमने और अधिक खोज की 
आवश्यकता अनुभव की। हम व्ंमान मेसूर राज के पुरातत्व 
विभाग के विद्वान डाइरेक्टर डॉक्टर शामशास्त्री, मैसूर विभ्वविद्यालय 
के रजिस्ट्रार श्रीयुत श्रीकान्तिया और वहाँ के उन अन्य 
सख्चनों के अहसान मन्द हैं जिन्‍्होने इस खोज में हमें हर तरह 


भबृद दी। 
इस तमाप्त छानबीन में हमें केवल दो लेख इस तरह के मिले 
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छद्ध० भारत में अंगरेज़ी राज 


सके जिन्हें किसी तरह भी आ्राभधाशिक कहा जा 
टीपू के दो एलान के और जिनसे टीपू में धार्मिक सड्ीसता का 
आभास हो सके । पहला लेख टोपू का उस समय का एक प्लान 
है जब कि अंग्रेजों ओर नबाव करनाटक के साथ टीपू का युद्ध 
जारी था। इस एलान में टीपू ने क़रान की आयतों और महाकाव 
हाफिज की कुछ पंक्तियों को उद्धुत करते हुए शज्ु के इलाके में 
रहने वाले मुसलमानों से प्रार्थना को है कि आप लोग विदेशियों की 
दद्‌ न दें और शत्रु के इलाक़े को छोड़कर मेसूर राज़ में आ बसे । 
एलान में दर्शाया गया है कि किसी मुसलमान के लिए हिन्दोस्तान 
के हित के विरुद्ध विदेशियों की सहायता करना पाए है। टीपू ने 
इस प्लान में करताटक और बंगाल के अन्द्र अंगरेजी के अत्याचारों 
की ओर इशारा करते हुए लिखा है--“हिन्द्‌ के बरेशों की निरबंलता 
के कारण वह मदोद्धत जाति ( यानी अंगरेज ) व्यर्थ यह समझ 
बैठी है कि सच्चे दीनदार लोग निबंस, तुच्छ और निक्ृष्ट दो गए 
हैं ।एएलान में यह भी लिखा है कि हमने अपनी सलतनबत भर में 
प्रजा और राजकर्मचारियों को यद्द आज्ञा भेज दी है कि जो लोग 
शत्रु के इलाक़ से आकर मैसूर राज में बसना चाहें उनके जान माल 
की पूरी हिफ़ाज़त की जाय और डनकी जीविका इत्यादि का 
मुनाखिव प्रबन्ध करा दिया जाय, इत्यादि ।# 


दूसरा छेख मेसूर राज में रहने वाले हिन्दोस्तानी ईसाइयो से 
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प्रकनर४ 


दीपू खुलतान ४८१ 


सम्बन्ध रखता है।इस पुस्तक में एक दूसरे स्थान पर बयान 
किया जा छुका है कि हैदरअली ने उदारतावश अपने शज में यूरोप 
के ईसाई पाद्रियों को अपने मत प्रचार की इजाजत दे दी थी और 
उनको इच्छानुसार कई तरह की सुविधाएँ कर दी थीं, जिसके 
सबब खासकर समुद्र तथ के कुछ लोगों ने ईसाई मत स्वीकार 

कर लिया था। किन्तु कम्पनी और हैद्रछली के संभ्रामों में 
इन्हीं यूरोपियन और भारतीय ईसाइयाँ ने हैद्रअली के विरुद्ध 
आअंगरेजो का साथ दिया | अपनी ईसाई प्रज्ञा की ओर से इसो तरह 
का कठु अनुभव कई बार दीपू सुलतान को भी हुआ ये हिन्दोस्तानी 
ईसाई बासुतव में यूरोपियन पादण्यों के हाथों में खेल रहेथे। 
मजबूर होकर टीपू को उनके विरुद्ध उपाय करना पड़ा | जिस छेख 
की ओर हम खसड्ेत कर रहे हैं, उसमे लिखा है कि एक बार समुद्र 
तट के कुछ इंसाइयों की “ज़्याद्तो को सुनकर” टीपू ने आज्ञा दी 
कि तुम लोग अब या तो मैसूर राज छोड़ कर चले जाओ और या 
मुसलमान हो जाओ । एक इतिहास लेखक लिखता है कि साठ 
इज़ार ईसाई मद, औरत और बच्चे गिरफ्तार करके झुलतान के 
सामने पेश किए गए, उन्हें इसलाम घर्म में से लिया गया और 
जीविका के लिए उन्हें राज़ की सेना में भरती कर लिया गया। 
एक दूसरा अंगरेज़ इतिहास लेखक लिखता है कि इन लोगों की 
संख्या करीब तीस इज़ार थी |# सम्भव है इस दूसरे अन्दाज़े 
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में भी अत्युक्ति की काफ़ी मात्रा हो | 
जो दो, टीपू की इन दोनों आज्ञाओं के सम्बन्ध में नीले लिखी 
बाते ध्यान देले योग्य हैं| 
पहला एलान साफ़ युद्ध से सम्बन्ध रखता था, उससे धार्मिक 
सड्डीर्शता का कोई सम्वन्ध नही । 
दुसरे के विषय में, अपने और अपने राज के साथ ईलाइयाँ के 
विश्वासघात्त का हैद्रअती ओर टीपू दोनों को काफ़ी कटु अयुभव 
हो चुका था। यही ईसाई बरसों तक टीपू के राज्ञ में सुख और 
स्वतन्ध्ता से रद्द चुके थे, और जब तक उनके दुष्कृत्य शोर अपने 
देश की ओर उनकी विश्वासघातकता अधिक नहीं बढ़ी, उनके साथ 
कोई छेड़ छाड़ नहीं की गई । टीपू की इस दूसरी आज्ञा के सम्बन्ध 
झ डीक टीक संख्या काया उसमें ज़बरदरुती! की मात्रा का 
असुमान कर सकना भी कठिन है । 
इसके अलावा ईसाइयों फो छोड़ कर मैलूर की बाक़ी सब हिन्दू 
और अन्य गेर मुसलिम प्रजा के साथ दीपू के अठुच्चित व्यवहार 
का इसमें कहीं ज़िक्र नहीं । 
मैसूर की अधिकांश ज्ञन संख्या हिन्दू थी और हिन्दुओं के 
साथ टीपू के किली तरह के अनुचित व्यवदार 
का हमें एक सी प्रायाणिक उत्लेख नहीं मिलता | 
इसके विपरीत अपनी हिन्दू प्रज्ञा के साथ टीपू 
के उदार और प्रेम भरे व्यवहार की बेशुमार मिसाले उस समय के 
इतिहास में भरी पड़ी हैं । 


हिन्दुओं के साथ 
टीपू का ध्यवहार 
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दीपू सुल्लतान छद्धरे 


अन्त समय तक टीपू के द्रबार म॑ ऊँची से ऊँची पद्वियाँ 
हिन्दुओं को मिल्ली हुई थीं। डसके दो झुख्य मन्त्री पूर्निया और 
कृष्णुराव त्राह्मण थे, जिनमें पूर्णिया उसका घथधान सनन्‍्त्री था ! इन 
दोनों पम्न्त्रियोँ का अस्ताव उस समय अत्यन्त बढ़ा हुआ था । इसके 
अलावा बेशुमार ब्राह्मण टीपू के द्रबार में खाल कर राजदूतों का 
काम करने ओर व्रबार में लोगों का परिचय कराने पर नियुक्त थे 

पक बार सलबार तट की नथ्यर जाति के कुछ कोर ने आपने 
ईसाई अत स्वीकार करने या ने करने के विषय में टीपू खुलतान से 
सखाह माँगी । दोपू ने उत्तर दिया ३--- 

“बजा प्रज्ञा का पिला होता है। इस हैसियत से मेरी आएकी यह सक्ताह 
है कि आप लोग अपने पूर्व पुरुषों के मज़हब € यानी हिन्दू मज़हक ) पर 
कायम रहें; और यदि आपकी अपना भज़हब बदलने की इच्छा है ही तो आप, 
६ इंसाई होने की जराह ) अपने पिता नुरुय राजा का मज़देव स्वीकार करें ।? 

जगदुगुरु श्री शह्ृ॒राचार्य का श्री सठ मैसूर के राज में था। 
टीपू उस खमय के शउज्केरी स्थासी जगदुशुरू 
शड्टराचार्य श्री सस्चिदानन्द सारती का बहुत 
बड़ा आदर करता था। जगदुशुरु के नाम 
टीपू खुलतान के समय समथ पर भेजे हुए तीस से ऊपर पत्र इस 
समय माजूद हे, जो अत्यन्त सान सूचक शब्दों में लिखे हु हैं । 

मैसूर शाज्ञ के पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर ने दो सूल पन्नों 
के फोटो हमारे पास भेजे हैं, जिनमें ले एक की नमूने के तौर पर हम 
इस गुस्तक में अ्रकाशित कर रहे हैं। पत्र कन्नड़ी भाषा में है + 


जगदूगुरु शड्डराचार्य 
के नाम दीपू के पतन्न 


भारत में अगरेजी राज 


पत्र का हिन्दी भाषानतर इस धकार है -- 
मोहर टीपू सुल्तान 

श्रीमतू परमहंसादि यथोक्त बिरुर्दाकित अ्रंगेरी 
श्री स्वामी सब्चिदानन्द भारती जी महाराज की सेवा मे 
टीपू सुलतान बादशाह का सलाम ! 

श्री महाराज के लिखकर भेज्ने हुए पत्र से सकल 
अभिप्राय विदित हुआ | आप जगदुगुरु है, सबेलोक के क्षेम 
ओर सबकी स्वस्थता के हित आप तपस्या करते रहते हैं । 
ऐसे ही दया कर इस सरकार के च्ञषेम और उसझी उत्तरोत्तर 
अमिषृद्धि के लिए तीनों काल में तपस्या करते हुए ईश्वर से 
प्रार्थना करने की कृपा कीजिए । आप जैसे महापुरुष जिस 
देश में निवास करते है, उस देश में वर्षा अच्छी होती है, 
कृषि फूलती फलती है ओर सदा सुभिक्ष रहता है। आप 
इतने अधिक दिनो तक परदेश में क्यों रह रहे हैं ? जिस 
उद्देश से श्री महाराज वहाँ गए हैं उसे शीध्र अपने अमुकूछ 
सिद्ध करके अपने स्थान को वापस आने की कृपा कौजिए | 

ता० २६, महीना राजी साल सहर सन्‌ १२२० सहमस्मदी, 
तदनुसार परीधावी सम्वबतसर माघ कृष्णा चतुदंशी, लिखा 
हुआ सुब्राऊ मुन्शी हुजूर।  ( हस्ताक्षर टोपू सुलतान ) 
यह पत्र सन्‌ ११६३ इंसवी का उल समय का लिखा हुु 

ब कि जगदुगुरु किसी कार्यवश कुछ समय के लिए ऋड्जेरी म 
हर घूना की ओर गए हुए थे । पत्र जगहुशुरु के एक पत्र के 
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मल्न कबाड़ी पत्र, नागरी लिपि में 

श्रीमत्‌ परमहइंस्मदि यथथोक्त विसदांकितराइन्था अ्रंगेरी श्री सब्चिदानन्द 
भारती स्वासी गलवरिये । टिप्पू सुलवान बादशाह ग्वरु सल्लाम । 

सा उ बरसि कलुहिसिंद पत्रिकेडन्द सकल अभिष्रायक तिलियलाथितु । 
ता उ जगदगुरु गल्लु, सर्वक्षोकक्कु क्षेस आगबेकु, जनरू स्वस्थदुल्लि, इरबे- 
किस्वदारसि तपस्सु मादुत्तले इंद्दीरी | सरकारद क्षेसबु उत्तरोत्तर अभिवर्धमान 
आगुक्‍्न्ते, त्रिकाल तपससु साडुवल्लियु ईश्वरप्रार्थने साडुता बरुउदु, 
तम्मन्था दोडुबरु, ब्ावदेश दतली इधारथों, आदिशिक्के मले बिले सकखथु, 
आगि सुभिकज्षगागि इर्तक्कदाइरिन्द, परम्थल दल्लि, वहल दिवस ता उ' 
यातक्के इरबेक, होदकेलसवल्नु किप्रदल्लि अलुकूलपडिसिकोरबडु, स्थलक्के 
सागिबरुबन्ते साइिसूबदु । 

तारीक २६ माहे राजीसाल संहर सन्‌ १९०० महम्मद 

परोधावी सम्बत सरद माघ बहुल १४ तु खत्त सुन्नाऊ मुनशी हजूर । 


टीपू खुलतान ४८५ 


तें है। इस पत्र व्यवहार से स्पष्ट है कि उस समय के जगदुशुर 
शड्रशचार्थ भें ओर टीपू छुलतान में किस प्रकार का सम्बन्ध था। 

दीपू के महल के अन्द्र अनेक हिन्दू पुरोहित और ज्योतिषी 
रहा करते थे, ओर टीपु की ओर से यज्ञ, हवन, 
जप इत्यादि करते रहते थे | मरते दम तक टीपू ने 
ब्राह्मणों को दान दिए और हिन्दू ज़्योतिषियाँ 
के आदेशाछुसार यज्ञ हवन करवाए । भाद्रपद शुक्ला छितीया 
विरोधीकृत सम्बतूसर अर्थात्‌ लन्‌ १७६१ का लिखा हुआ जगदुगुरु 
के मास टीपू का एक और पत्र हमारे पास मौजूद है, जिसमें टीपू 
ने अपने खर्चे पर ज़गद्शुरू से 'शत्ंडी सहस्त पाठ' की व्यवस्था 
कर देने की पार्थना की है । 

नअझुनगुड, श्रीरक्ृपट्टन और सेलकोट इत्यादि के अनेक हिन्दू- 

भन्दिरों को टीपू ने अनेक बार नज़र और जागीरें 

सन्दिरों को जामीरे [. | इनमें से बंगलोर में टीपू के ज़नाने महल के 
ठीक सामने श्रीवेडरूटरामन स्वामी का मल्द्रि, महल से मिला हुआ 
अ्रीनिवास का मन्दिर, श्रीऱ्पट्टन के महत्ल के पास श्रीरज्रनाथ 
झरूथामी का मन्दिर और श्रीरइपट्टन के अन्य अनेक मन्दिर आज 
तक टीपू की धार्मिक उदारता के साक्षी मौजूद हैं। 

टीपू की धार्मिक डदारता के विषय में इसस अधिक सखुबूत देने 
की आवश्यकता नहीं है | इस तरद्द के नरेश पर अपने तुच्छ स्वार्थ 
की ट्रष्टि से भूठे कलह लगाना उसके, उसके देश और उसकी 
जाति के साथ घोर अन्याय करना है । 


हिन्दू पुरोहित 
और ज्योतिषी 


छ्८द भारत में अंगरेज़ी राज 


टीपू के शेष चरित्र के बिबय में, उस सम्रय के शमस्ल 
ऐतिह/लिक उहलेखों ले साबित है कि टीपू एक 
कप ही अत्यन्त योग्य शासक और अपनी प्रजा का सच्चा 
मआायायददा. सिजिन्तक था । उसकी सारी प्रज्ञा उससे 
अत्यन्त प्रसन्न और सन्तुए थी। किसानी का वह विशेष मित्र था | 
उसने अपने राज़ भर में इस बात की कड़ी आशा दे रक्‍्खी थी कि 
कोई पढेल, आमिलवाश था अन्य सरकारी कर्मचारी धज्ञा के किसी 
मनुष्य से किसी तरह की बेगार' न ले, यानी उसकी इच्छा के 
किरुद कोई कार्य न करावे । लगान की वसूली में किसी प्रकार की 
भी सख्ती की इजाज़त न थी । 
टीपू का कोई बड़े से बड़ा कर्मचारी भी यदि प्रजा पर किसी 
“तरह का अत्याचार करता तो टीपू डल सख्त से सख्त सज़ा 
देता था । 
हर गाँव के लोगों को अपने यहाँ के रस्म रिवाज सम्षन्धी या 
अन्य आपसी भगड़े स्वयं पश्चायत द्वारा तय करने का अधिकार था 
ओर किसी राजकर्मचारी को उनमे दखल देने की इजाज़त ने थी ।# 
किसानों की बदबूदी के दूसरे तरीकों की ओर से सी टीपू 
वेखबर नथा। हांल में मैसूर राज के श्रन्द्र 
खेतों की आवपाशी और अन्य कार्मो के लिए 
कावेरी नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा जलाशय 


हीपू का एक 
शिलालेख 
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टीपू सुलवान का फारसी शिक्षालेख, नागरी अक्षरा मे । 


जाना+ *+*# की करा अे 


या फत्ताहों ! 
विस सिल्लाहिरंहमारनिर हदीस 

बतारीख़ बिस्तोनहुस साहे तकी साल शादाब सन्‌ ५९२६ थक हजार 
दो सद्‌ बिस्तोयक वक्तृश मौलूद मोहम्मद सल्लज्नाहों अलेहेक्सज्ञम बमुताबिक 
बिस्तोहफ़्तुम शवेज्ञीहिजा सन्‌ १९१४ यक हज़ार दो सद दोबाज़दद रोज़ 
दोशम्बा हिजरीय चबवी अल्लस्मवाह पेशज्ञतुलूए आफ़ता दर तालए सौर 
व साथते ज़ोहरा शुरू शुद मुद्दी के जेहले सगरिव दारुस्मत्तदतत बाके अस्त 
बफ़जले इलाही व एआनव-ए-रेसालत पनाही ख़लीफ-ए-ज़मीनो-ज़मोँ 
शहन्शाह दोरे दोराँ जनाब ज़िल्लुन्नाहे मलेकिल्सन्नान हंज्ञस्त टीपू सुलतान 
खजन्नवज्लाहो मुल्कोहू व ख़िल्लाफ़तोह दर दारिया-ए-कावेरी बिना फ़रमूदन्द, 
आश्शुरूओ भिन्ना चल इतमामों अलज्ञाह। वर रोज़े-बिना सम्शो कमर व 
जोहरओ समुश्तरी दर छुजें हमल करजुस्सावेन मी दाश्तन्द। बेओनेदी 
तथा सिद् मज़्कूर ता यौड्धत्तनाद काएम व सानिन्दे बुरूजे सवाबित 
ख्वाहद बूद । बिना बर तय्यारीये सहे भरकम उेंचे के ज़र अज्ञ सरकारे 
खुदादाद लखूप्वहा खर्च शुद्ध महज क्री सवीलिज्ञाह नमृदा शुद, सिवाएं 
जराअते क़दीमो जदीद हर के दर जमीने ग़ेर मज॒रू सजुरू कुनद दरो हासिल 
अज क्रिस्मे अस्मारों ग़ल्ला सरकारे खुदादाद मिस्ले रेआयाए दीगर डन्चे के 
बाशव्‌ दराँ चहारुम हिस्सा फ्री सबीलिल्ला मआफ़ अस्त, से हिस्मा ब 
सरकारे खुदादाद बेदेहद्‌ व जमीन ज्राश्रते-नी हर के सी कुनढ ता क़यामें 
अरज्ो समा बर औलादो अख़फ़ादे साइबे ज़राअत कायम व बहाल बाशद । 
श्रगर कसे तख़ल्लुल वरजूद माचण हैं ख़ैराते जारिया गरदद आं बाकस 
मिसले शैताने खइ्न व दुश्मने वन्तीनौए बशर व लुत्फण सज़ारेईन बल्के 
जुष्फ़एु तमामीए सख़लुक़ीनस्त । 





व खत्ते सय्यद ज्ञाफ़र । 
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कृष्ण राजा सागर की नोंच में, टीपू खुलतार 
फार्सी शिलालेख का फोटो 


। 8 ढछप्हब्वए रा पीए रिह्टकॉहया 3 ए१ए078 [06९] ॥.५ । 


टीपू खुलतान रत] 


तैयार हुआ है, जो भारत में अपनी किस्म का सबसे बड़ा जलाशय 
बताया जाता है । इस जलाशय की चुनियाद्‌ टीपू खुलतान ने 
रखी थी । इस बार जलाशय के ल्लिए खुदाई होते समय णक 
पुराना पक्का बाँध दिखाई दिया, जिसकी नोंव में से टीपू झुलतान 
के समय का फारली अक्तरों में खुदा हुआ एक शिलालेख मिला 
जो मैसूर मे जलाशय की इमारत के फाटक पर सुरक्षित रखा हुआ 
है। इस शिलालेख का फ़ोटो हम इस पुष्तक के साथ दें रहे हैं। 
शिलालेख से मालूम होता है कि सब से पहले सन १७६७ ई० में 
टीपू सुलतान ने अपने हाथ से इस विशाल जल्लाशय की नींव रकखी 
थी। यद्द शिलालेख टीपू खुलतान ही के हथ का रकखा हुआ बाँध 
का बुनियादी पत्थर है । सब से विचित्र बात इस शिलालेख से यह 
मालूस होती है कि जब कि आजकल आबपाशी के हर नए प्रबन्ध 
के साथ साथ भूमि का लगान बढ़ा दिया ज्ञाता है, टीपू खुलतान 
ने ज्ञो 'लखूखा! रुपए इस शुभ कार्य में ख़चें किए व केबल अल्लाह 
की राह पर ख किए गए; यह आजा दे दी गई कि जो किसान 
इस जलाशय की सद्दायता से वई जमीन में खेती बाड़ी करेंगे, उन्हे 
ओरों की अपेक्षा अधिक लगान देने के स्थान पर अन्य किसानों से 
एक चोथाई कम लगान देना होगा, और ये जमीन उन किसानों 
के कुलों में सदा के किए पैतृक रहेगी। इसी छेख में टीपू ने अपने 
बारिलों और भविष्य के शासकों को कड़ी से कड़ी क़समे दी हैं 
कि कोई इस अनल्‍्त धर्मकाये' में बाधा न डाले, यानी न उन 
किसानों की सनन्‍्तति से कभी जमीने छीनी जादे ओर भ कभी 


7 भारत में अगरेजी राज़ 


का क्षगान बढ़ाया ज्ञाबवे । किन्तु दुर्भाग्यवध बाँध की बुनि 
पे जाने के दो सतल के अन्दर हो टीपू की इस आज्ञा का ३ 
कल एक पेतिहालिक लेख से अधिक न रह गया । 
फार्सी शिलालेख का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :-- 
था छत्ताह € ऐ खोलने वाले यानी सब कठिनाइयों को 
दूर करने बाल इश्वर ) ! 
डस अल्लाह के नाम से जो रहमान ओर रहीप है ! 
सन्‌ १२२१ शादाब ( सोर ), जो मोहम्मद साहच-- 
इश्वर उनकी आत्मा कों शान्ति दे--के जन्म से शुरू हुआ, 
उसके तक़्ी ( ज्येष्ठ ) महीने की २६ तारीख को, तदमुसार 
शब २७ ज़िल्लहिज्तन सन्‌ १२५१२ दिज़री ( चान्द्र ), सोसवार 
के दिल, बहुत सबेरे, सूयोदिय से पहले, वृषभ लग्न और झुक्क 
घड़ी के आरस्म सें, इंश्वर की कृपा और रसूल की सहायता 
से, ज़मीन ओर ज़माने कह खलीफा चक्रवर्ती शहनशाह, 
जनाब हज़रत ढीपू सुलतान ने,--जो साथा हैं उस अल्लाह 
का ओ सब का मालिक है और सब्र का दाता है, ईश्वर सदा 
उतके राज्य और उनकी खिलाफ़त को बनाए रक्खे--, कावेरी 
नदी के ऊपर राजवानी के पश्चिम में सुहीः ( अथात्‌ जान 
डालने बाला ) नामक बाँध की नीच रक्खी ! शुरू करना 
हमारा कास है, पूरा करना अल्लाह के हाथ में है | 
जिस शुभ दिन नींव रक्‍्खी गई उस दिन सूर्य, चन्द्र मा, 
शुक्र और बृहस्पति, चारों का मेष राशि में एक घर के अन्दर 


अर हक के 
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दीपू झछुक्कतान 


शुभ योग था । अल्लाह ताला की मदद से यह बाँध क़यामत 
के दिन तक क्लायम ओर स्थिर तारों के समान अटल रहे। 

इम बाँध की तैयारी में जो लखूखा रूपए सरकार 
खुदादाद ने ख्च किए, वे केबल अल्लाह की राह में खर्चे 
किए गए है। सिवाय इस समस्रय की पुरानी या मई खेदी 
बाड़ी के, जो कोई मनुष्य कि पड़ती जमीन में ( इस नए 
जलाशय के जल की सहायता से ) खेती बाड़ी करेगा, अपनी 
जमीन के फलों या नाज की पैदावार का जो भाग आम 
तौर पर नियम के अनुसार दूसरी प्रजा सरकार को देती 
है, उस भाग का वह केवल तीन चौथाई खुदादाद सरकार 
शी दे ओर बाकफ़ी एक चौथाई अलाह की राह में माफ है! 
ओऔर जो कोई मनुष्य कि नई जमीन में खेती बाड़ी करेगा 
लसकी ओऔलाद और उसके वारिसों के पास वह जमीन 
पीढ़ी दर पीढ़ी उस समय नक क़ायम व॑ बहाल गहेगी जिस 
समय तक कि ज़मीन और आसमान क़ायम हैं । अगर कोई 
शख्स इसमें रुकावट डाछ या इस अनन्त खैरात से बाघक 
मे ते बहू कमीना, शैतान एसलऊन के समान, मलुष्य 
जाति का दुश्मन और किसानों की नसल का बल्कि समस्त 
पग्राशियां की नसल का ठुशमन समझा जायसा । 

लिखा सथ्यद्‌ जाफ़र 


छेणई 


नेस्सन्देह इस राजकीय ऊंख के भावों का आजकल के राजकीय 


में मिल सकता तामुमकिन है । 


छहेक आरत में अगरेज़ी राज 


शांज के उद्योग धन्धों और व्यापार को दीपू ने अपूर्य उन्नति 
दी। ख़ास कर पफ्रैसूर के अन्दर सूती, ऊमी और 
रेशमी कपड़ों के उद्योग ने जितनी तरक्की टीपू के 
समय में की, उत्तनी उससे पहदी या उसके 
बाद आज तक कभो नहीं की | उसके लोहे इत्यादि के कारखानों 
में आत्य चोज्नों के अलावा वढ़िया से बढ़िया तोप श्र दोनतली 
तथा तीन नली बन्दुर्के ढलती थीं । 

टीपू स्वयं विद्वान था और विद्या और विद्वानों से उसे बड़ा 
प्रेम था। विद्वान परणिडतों ओर मौलवियों दोनों 
का उसके व्रबार में जमघट रहा करता था। उसका 
विशाल पुस्तकालय असंख्य, असूल्य और अलम्य 
“पुस्तकों से सरा हुआ था | उसकी समस्त प्रजा सशख और सन्नद्ध 
थो, और उसके राज में चारों ओर वह खुशहाली नज़र आती थी जो 
आस पाल के अंगरेज़ी इलाके में कहीं देखते को भी न मिलती थी । 

टीपू का व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सरल, शुद्ध और संयमी था । 
उसका आहार अधिकतर दूध, बादाम और फल 
थे । शराब और अन्य मादक द्वव्यों से उसे सख्त 
परहेज़ था। यहाँ तक कि उसने अपने राज भर 
में दर तरह की मंदिर और मादक द्रव्यों का बनना विकना 
क़तई बन्द कर रक्खा था। रत्री जाति के सतीत्व की रक्ता का उसे 
जबरदस्त खयाल रहता था। अपनी लड़ाइयों में बद इसका खास 
ख़थाल रखता था कि उसके सिपाही इस विषय में कोई गलती न 


जद्योग॑ घन्धों की 
तस्करी 


टीपु का विद्या 
प्रेम 


व्यक्तिगत 
चरित्र 


टीपू खुलतान छ १ 


कर बैठे | यदि कप्ती किसो से इसके विपरीत आचरण हो ज्ञाता था तो 
दीपू अपराधी को कड़े से कड़ा दर ढ़ देता था। मराठों के साथ उसके 
खग्मामों में कम से कम दो बार अतेक मराठा ख्तरियाँ, जिनमें कुछ 
सरदारों की पत्नियाँ सी थीं,उसकी खेना के हाथों में आ गई। दोनों 
बार टोपू ने उन स्क्ियों को बड़े आदर के'साथ अलग खेमों में रक़्खा 
ओर फिर जब कि अस्नो युद्ध जारी ही था, उन्हें पालकियाँ में बैाकर 
अपनी सेना की हिफाजन में मराठों के ख़ेमों तक पहुँचवा दिया ॥# 

इस सब के अलावा टीपू अपने बाप के समाव वीर योदा और 
ऊँचे दर्ज का सेनापति था। १७ साल की अल्प 
आयु से ही उसने संग्राम विजय करने शुरू कर 
दिए थे। पिता ही के समान वह आजादी का 
सच्चा प्रेमी और देश के अन्दर विदेशियों की खाज्नाज्य पिपासा का 
पक्का दुशमन था। अपने समय का वही एकमात्र भारतोय नरेश 
था, जिसके पास विदेशियों के मुकाबले के लिए खुसकद्ध और 
प्रबल जलसेना थी, क्योंकि मराठों की जलसेमा उस समय तक 
काफ़ी घट चुकी थी। बास्तव 'में हैदर और टीपू से बढ़कर शत्रु 
अंगरेजों को भारत में कोई नहीं मिला । टोपू के विरुद्ध अंगरेज 
इतिद्दास लेखकों के विष' उगल़नने की यही एक मात्र बजह है। 

किन्तु टीपु अपने समस्त खामनन्‍्तों और अनुयायियों को उस 
दीपू की असफलता रद वफ़ादारी और ख़ेरख्वाही के पाश में बाँध 

के कारण कर न रख सका, जिस तरह के पाश में हैदर 


अंगरेज़ों का पक्का 
दुश्मन 


॥ 7७७७ उरांग्क, उप (०00 जय 5 एफ. 79, 8, 95, 96, 203 ऋापे 202 ' 


छ्र भारत में अंगरेज्ञी राज 


अली न उन्हे बाँध रकु्खा था। इसके कई सबब हो सकते है । 
एक इतिहास लेखक लिखता है कि हैदर अपने जिन बागी सुलाज़िमों 
को एक बार बरखास्त कर देता था उन्हें दोबारा अपने यहाँन 
रखता था। किन्तु टीपु का व्यवहार इसके विपरीत था। वह इस 
तरह के आदशियों को पक बार सजा देकर उन्हें फिर बदाल 
कर देता था। इस इतिहास रेखक की राय है कि यह एक त्टि 
ही टीपू के नाश का कारण हुई । 

असल्लीयत यह' है कि विश्वासधघात का जो पीधा हैद्रअली के 
रहते हुए मैसूर की भूमि में न फल सका, वह थीरे धीरे टीपू के 
शत्रुओं के लगातार परिश्रम और लिख्वन द्वारा दीपु के समय में 
आकर फल देने लगा। सम्भव है कि देशधातकता के उस महान 
प्राप से सारतीय आत्मा को मुक्त करने के लिए--जिखने कि वास्तव 
में वीर टीपू की शक्ति को चारों ओर से घेर कर चकनायूर कर 
वद्यि--भारत का एक बार विदेशी शासन के कटु अनुभवों में 
से निकलना आवश्यक था | जो कुछ हो, दीपू वीर, योग्य ओर 
अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी था। डसके शज्रु भी इस वात से 
इनकार नहीं कर सकते कि उसने अपने रुघिर के अन्तिम बिन्दु 
से अपन देश की स्वाघीनता की रक्ता का प्रयल किया | उसने कभी 
किसी के साथ दगा नहीं की । उसकी मृत्यु एक आदर्श वीर की 
खत्यु थो। भारत की स्वाधीनता के रक्षकों मे डलका पद्‌ अत्यन्त 
ऊँचा था ओर संसार के स्वतंत्रता के शहीदों में उसका नाम 
सदा के लिए थादगार रहेगा । 


टीपू खुलतान ४&३ 


हमें दुःख और लज्ञा के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
ओऔरजेड्ब की सुत्यु के समय से सन्‌ श्मए७ के 
उसके चरित्रि की. स्वाघीनता संग्राम तक अंगरेज़ों और भारत के 
खबसे बी ५ ३६४ /५५ है: ५६ ३५ 
विशेषता सम्बन्ध के डेढ़ सो वर्ष के राजनेतिक इतिहास 
में हमें हैदर ओर टीपू दो और केवल दो, व्यक्ति 

ही पेसे वज़र आते हैं जिन्होंन कभ्षी किसी अवसर पर भी अपने 
किसी देशबासी के विरुद्ध विदेशियाँ के साथ समझौता! करना 
अज्ीकार नहीं किया। विशेष कर टीपू यदि चाहता तो इस उपाय 
द्वारा आसानी से अपनी सत्ता के कुछ व कुछ अवशेष और सौ दो 
सौ साल के लिए छोड़ सकता था । वह मर मिद्ध, किन्तु मश्ते मरते 
उसने अपने दामन पर यह दाग लगने नहीं दिया। ध्यान पूवेक 
खोज करने पर भी इन डेढ़ सो साल के अन्द्र हमें कोई और हिन्दू 
या मुसलमान, नरेश या नीतिज्ञ ऐसा नहीं मिलता जिसका चरित्र 
इस सम्बन्ध में सर्वथा निष्कलंक रहा हो । 

टीपू की सत्यु के बाद उसकी समाधि के ऊपर एक कवि ने 
मृत्यु की तारीख़ लिखते हुए कहा है-- 

चुं ऑ मर्द मेदों निहाँ श॒द ज़ दुनिया, 
यके गुफ़त तारीख शमशीर गुम छुद । 

अर्थातू--जिस समय वह वीर संसार की दृष्टि से अतीत हुआ, 
किसी ने तारीख़ के लिए ये शब्द कहे--शमशीर गुम शुद्‌',#--- 
अर्थात्‌ तलधार शुम हो गई । 





& इन फ़ारखी शब्दों से टीपू की खत्यु का सत्र निकलता है | ह 


छ&& भारत में आगरेज्ञी राज 


झत्यू के २७ साल बाद उसकी याद्‌ थे बलके किस 
ने एक मरसीया लिखा। इस भअर्मेस्पर्शी मरसीये के 
के अन्त में एक अनुपद्‌ आंता है, जिसका अक्तर 
यह है-- 

“अज्ञाइ ! इस तरह भर जाना अच्छा है, 

“जब कि युद्ध के बादल हमारे सरों पर ख़ून बरसा रहे हों, 

“बजाब इसके कल्लंक को ज़िन्दगी बसर की जावे, 


5झौर सन्ताप और लज्य के साथ उम्र काटी जाने ।” 
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अवध ओर फ़रुखाबाद 


अवध की धन सम्पन्न भूमि उन दिनों 'हिन्दोस्तान का बाण! 
कहलाती थी | अवध का लोभ विदेशी कम्पनी 
के प्रतिनिधियों के लिए कोई मासूली लोभ न 
था | अवध के नवाव के साथ कम्पनी की सथ 
से पहली सन्धि बक्सर की लड़ाई के बाद सन्‌ १७६४ में हो छुकी 
थी । उस समय से ही कम्पनी का एक अंगरेज़ रेज़िडेशट अवध के 
नवाब के दरबार में रहा करता था । 

भारत के समस्त राजद्रबारों में उस समथ अंगरेज़ रेज़िडेशट 
हिन्दोस्तानी ढंग से रहते थे, हिन्दोस्तानी 
पोशाक पहनते थे ओर अपने यहाँ हिन्दोस्तानो 
सुन्शी नौकर रखकर उनसे हिन्दोस्तानी भाषाएँ 
और हिन्दोस्तानी रहन सहन के तरीके सीखते थे । 


हिन्दीस्तान का 


बार 


उन दिनों के 
आंगरेज्ञ रेज़िडेश्ट 


छ&६ मारत मे अगरंजो राज 


इन रेज़िडेशटों का सुख्य कार्य हर भारतीय द्रबार के अन्दर 
वहाँ के गरंश के विरद्ध साजिश करना और द्रबार में आपसी फूट 
डलवाना होता था । धीरे धीरे अवध के अन्द्र भी रेज़िडेशट की 
साजिश और उनका प्रभाव बढ़ता चलन! गया | इसके बाद अवध 
के भवाब के साथ लॉड कॉनंवालिस और सर जॉन शोर रही 
ज़्यादतियाँ का बयाव ऊपर किया जा चुका है । टीपू और उसकी 
सकतनत का अन्त कर देने के बाद भाक्किस वेल्लली की हाफ भी 

अबध की ओर गई। 
सम १७४८ में सर जॉन शोर ने नवाब वज़ीरअली को कैद 
करके बनारस भेज दिया था और सञद्तञअली 


का हे हो को उसकी जगह नवाबद बनाकर उसके साथ 
छह्ण 
2 एक नई सन्धि की थी, जिसे “चिरस्थायी 


मित्रता” ( 7८ ए८पत्क छि८705779 ) की 
सन्धि लिखा गया है | इस सन्धि की १७ वीं धारा में दर्ज है--- 
“कस्पनी की सरकार और नवाब की सरकार दोनों के बीच समस्त 
व्यवद्दार अत्यन्त प्रेम और मित्रता के साथ हुआ करेशा; और 
अपने घरेलू मामलों, अपनी पैतक सक्तनत, शापनी सेना ओऔर 
अपनी प्रज्ञा पर नवाब का अनन्य अधिकार रहेगा ।”? सआदतअली 
ने समन्धि को शर्तों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया। 
किन्तु इल सन्धि को अभी दो साल भी न हुए थे कि वेल्सली ने 
बसे तोड़ने के लिए बहाने ढूंढ़ला शुरू किया । 
बज़ीरअली इस समय बनारस में क़ैद था | चेरी नामक पक 


अवध और फ़र ख़ाबाद 8&७ 


अंगरेज़ उसकी देख रेख करता था। कहा गया कि बज़ीरअली 
अवध के कुछ सरदारों के साथ शुत्त साज़िश 
कर रहा है। इस पर वज्ीरअली को बनारस से 
कलकत्ते भेजने का हुकुम हुआ। इसी पर वजीरअली 
ओर चरी में कुछ कदा सुनी हो गई। यहाँ तक कि किसी बात पर 
वज़ीरअली ने अपनी तलवार खींच ली ओर चेरी ओर उसके साथ 
के दो ओर अंगरेजों को वहीं खत्म कर दिथा। वज़ोरअली बनारस 
से भाग कर झवध पहुँचा | कुछ और अवधनियासी जो ज़ाहिर है 
इस बात को महसूस कर रहे थे कि अंगरेज़ों ने बज्ञीरअली के साथ 
अन्याय किया है, अब उसके साथ मिल गए। इन लोगों ने अवध 
के कुछ इलाक़ों को अपने अधीन कर लिया । 

नवाब समत्रादृतअली ने कम्पनी की उस सबृसीडीयरी सेना की 
सहायता से, जिसके खर्च के लिए सन्‌ १७६८ की खसन्धि के 
अवबुसार सआ्ादतअज्ञी को ७६ लाख रु० सालाना देने पड़ते थे, 
इस यगावत को शान्त कर दिया। किन्तु चेल्सली को अपनी इच्छा 
पूरी करने के लिए यद्द ख़ासा अच्छा अवसर मिल गया । 


वज़ीरअली से 
ऋगडा 


इस' घटना के आधार पर ५ सवस्यर सन्‌ १७६८ को पेल्लली 

ने नवाब सआदतअली की एक पत्र लिखा, 

हट जिसमे सश्रादतअली को यह सलाह दी कि 
झऋआाप अपने यहाँ की सेना में अमुक अप्रक 

खुधार! की जिये। इन सुधारों का मतलब केवल यह था कि नवाब 


के पास अभी तक जो कुछ अपनी खना रहा करती थी, उसमें से 
डर 


पद: भारत मे अगरोजो राज 


केवल थोड़ी सी रखकर जितनी कि मालशुज़ारी वखूल करने या 
शाही जलसों आदि के लिए आवश्यक हो, बाक़ी तमाम तोड़ दी 
ज्ञाय और उसकी जगह कम्पनी की कुछ पैदल और कुछ सवार 
फ्लटने और बढ़ा दी जाव, जिनका खर्च 3६ लाग्ब की रकम के 
अल्ञाचा नवाब अदा किया करे |& 

नवाब सआदतअञली इस नई तजबीज़ को सुनकर चकित रह 
गया । उसने अपने एतराज़ लिखकर भेजना च्ञाहा। किन्‍्नु वेल्सली 
न, बिना नवाब की जवाब का समय दिए, एक नई पलटन नवाब के 
इलाके में रवाना कर दी, और नवाब को डसके खर्च के लिए 
ज़िम्मेदार करार दिया । इसके बाद एक दूसरी पलटन तैयार कर 
ली गई और यह आज्ञा दी गई कि पहली के अबध पहुँचते ही यह 
दूसरी पलटन भी अवध के लिए रवाना हो ज्ञाचे । 

इस पर नवाब सआदतअली ने ११ जनवरी सन्‌ १८०० को एक 
विस्तृत, स्पष्ट, तकयुक्त और नखझ्अला पूर्ण पत्र 
डस समय के गे जिडेण्ट स्कॉट की मार्फत वेल्सली 
के पास भेजा | इस पत्र में नवाब सआदतअजस्ी 
ने अंगरज़ों और अवध के नवाबों के पुराते 
सम्बन्ध का जिक्र करते हुए यह दिखलाया कि अवध की खेना को 
तोड़ देने का नतीजा सल्तनत के धज़ारोी पुराने वफादार नौकरों 
को वेरोज़गार कर देना होगा, जिसका असर प्रजा के ऊपर बड़ा 
अधितकर होगा। सआदवतअली ने लिखा कि--“सब से ज़्यादा 


नवाब सआदतअली 
का पत्र और 
चह्सली का जवाब 
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अवध और फरु ख़ाबाद छद& 


मुझे इस बात का ख़याल है कि इस काम से कम्पनी के पसवार 
ओर उसकी इज्जत में फरक आ जायगा और स्वयं मेरी न फिर 
अपनी मुल्क में कोई इड्ज़त रह जायगी और न बाहर |» » » 
ग्रदि ऐसा छुआ तो इन प्राल्तों में मरी हुकूमत का हान्‍्त हो 
जायगा ।” नथाव मे बेल्सली को विश्वास दिलाया कि---“झपने 
मसनद पर बैठने के समय मैंने कम्पनी के साथ जो सन्धि की है 
उससे में कभी बाल भर भी इधर उधर न हँगा. और » » » सुस्के 
विश्वास है कि कम्पनी का इरादा भी उस सन्धि से फिरन का वहीं 
है !!” सन्‌ १७६८ की सन्धि का हवाला ढठेते हुए नवाब सआवतखअती 
न दिखाया कि कम्पनी की मौजूदा माँग अनावश्यक, अचुच्ित और 
खन्‌ १७६८ दी सन्धि के साफ विरुद्ध है। उस्त सब्धिकी ७०वीं 
घारा में लिखा था कि--“अपने घरेलू मामलों, अपने पेतुक राज़, 
अपनी लेना और अपनी प्रजा पर नवाद् का अनन्य अधिकाव 
रहेगा (0 सआदतअत्वी ने पूछा कि--'यदि अपनी सता का 
इन्तज़ाम तक मेरे हाथों ले छीन लिया शया तो मैं पूछता हैं कि 
अपने घरेलू मामलों, अपने पैतक राज, अपनी सेना ओर अपनी 
अजा पर मेरा अधिकार कहाँ रहा १? 

अन्‍्त में नवाब सआादतथअली ने खिखा कि--“ऊपर लिखे कारणो 
से और कम्पनी सरकार की उदारता और आपकी इनायत से मुझे 
यह आशा है कि आप मेरी मित्रता और बफ़ादारी पर हर मौक के 
लिए पूरा एतबार करते हुए. उस सम्धि के अनुसार मेरे राज, मेरी 
सेना और मेरी प्रजा के ऊपर मेरा पूरा अधिकार क़ायम रहने देशे 7? 


पृ०० मारत में अंगरेजी राज 


इस लम्बे पत्र के और अधिक वाक्य नकल करने की आब- 
श्यकना नहीं है! लखनऊ ही के अधिस्डेंएट रेजिलेसड मेजर बडे का 
बयाव है कि नवाब सग्यादतअजी के पवराज “जैसे आयज़ और 
तर्वायुक्त थे बसे ही न्‍्यायपूर्श भी थे” और मेजर बर्ड दी के शब्दों 
में घेल्लली का उत्तर “अहंकारयुक्त” था !% 

बेल्सकी के उसर का खारांश यह था कि सआदतअली का 
पत्र इतने गुस्ताखी के शब्दों में लिखा हुआ है. कि गवरनर जनरल 
को उसे लेने से इनकार है, पत्र नवाब को बापस' कर दिया जाय, 
और यदि नवाब ने फिर इसी तरह अंगरेज सरकार की न्‍्यायप्रियता 
ओऔर ईमानदारी पर शक ज़ाहिर किया तो उसे डचित दृश्ड दिया 
जायगा । 


नवाब सञादतअली और वेल्सकी के इस पत्न-व्यवद्दार 
के सम्बन्ध में इतिहास लेखक जेम्स मित्त 


इतिहास लेखक लिखता है--. 


मिल की शय वि 5 
“दो पत्चों सें एक सबम्धि होती है । एक पक्ष अपनी 


ओर से सन्ध्रि की सब शर्तों को हतलने ठीक समय पर पृरा कर देता 
है कि जो उसकी स्थिति के सनुष्य के लिए बिल्कुल बेमिसाल है। दूसरा 
पत्त सन्धि का घोर उल्लंघन करना चाहता है, था कम से कम पहले पक्ष को 
उसका कार्य सन्ध्रि का घोर उल्लंघन मालूम होता है। पहले पछ को दूसरे 
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अवध ओर फुरू खाबाद पृ०र 


पक्त के व्यवहार से और सन्धि से साफ़ विशेध दिखाई देता है । उस विरोध 
को वह स्पष्ट किन्तु श्रत्यन्त चिनौत शददों में दर्शाता है । उन शब्दों से दूसरे 
की झोर अनादर के स्थान पर पहले पत्त ही के गिड़मिडाने की कहीं अधिक 
थू आती है। इस पर दूखरा पक्ष कहता है कि यह मेरी न्‍्यायप्रियता और 
इंमानदारी पर शक करना है | पहला पक्ष जब दूसरे पक्ष की इच्छा पूरी करने 
से इनकार करता है तो उसे दण्ड देने का इशदा किया जाता है, और इस 
दशड के लिए यदि पहले कोई दोष उस पक्ष का न भी दिखाया जा सकता 
था तो अरब यह शक करना एक ऐसा अपराध उससे हो गया जो शायद 
किसी भी सज़ा से नहीं कट सकता । ज़ाहिर है कि इस ढंग से कभी भी और 
किसी भी सन्धि को तोइने के लिए बहाना निकाला जा सकता है ।जिस पतक्त 
को हामि सहनी पदती है, यदि वह बिना एतराज़ किए सर क्ुका दे तो कहा 
जाता है कि उसको रज़ासन्दी है, ओर यदि वह शिकायत करे तो उस पर यह 
इलज़ाम लगाया जाता है कि तुम सबत्व पक्त की न्‍्यायप्रियता और ईमानदारी 
पर शक ज़ाहिर करते हो ; और यह एक इतना जबरदस्त अपराध गिना 
जाता है कि इसके बाद ऐसे निकस्मे मनुष्य की ओर सबत्व पक्ष की कोई 
ज़िम्मेदारी रह ही नहीं जाती ।!?#% 
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५०२ भारत में ऋगरजी राज 


इसके बाद २२ जनवरी सम्‌ १८४०२ को लॉड बेल्सली ने मचाव 
सआदतझली की एक दूसरा पत्र लिखों कि--- 
नवाब के साथ... «या तो कुछ सालाना पेनशन लेकर सल्तनत 
जी बपादाया अलग हो जाओ और या जो दो नई अंगरेजी 
पलटने अवध भेजी जा चुकी हैं उनके बदले में अपना आधा 
राज कम्पनी के हवाले कर दो ।” इल इसरे सज़सून की सन्धि का 
पक गलौदा तक तेयार करके गवरनर जनरत्त मे पहले ले रेज़िडेगड 
के पास भेज्ञ दिया । 
नवाब ने बार बार पुतराज किया, किन्तु चेल्सली से २८ अप्ल 
सन १४०१ को रेज़िड्ेस/ को लिख दिया कि यदि नवाब रजामन्दी 
से अपना आधा राज हवाले न कर दे तो “सना द्वारा उस पर 
कृषज़ा कर लिया ज्ञाय'” इन पत्रों मे वेल्सली ने यह भी स्पष्ट 
लिख दिया कि मेरी आन्तरिक इच्छा यह है कि-- नवाब की 
सैनिक शक्ति की खत्म कर दिया जाय” और “अवध की सारी 
सल्तनत पर दीवानी और फ़ौजदारी शासभम का अनम्य अधिकार 
कम्पनी के हाथो में ले लिया जाये । 


अंगरेज़ कम्पनी के ऊपर अवध के नवाबों के बेशुमार अहलान 
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अवध और फुरु लाबाद पू०३ 


थे । किन्तु इस समय सशञ्यादृतअली चारों ओर कम्पनी को सेनाओं 
से घिरा हुआ था । अपने और अपने कुल के खिए मित्रों की ओर 
से इस अचानक व्यवहार को देख कर नवाब सञ्मादतअली एक 
दिन बातचीत में चिल्ला पड़ा--“हकीकत में यही हाल रहा तो 
बाकी का मुल्क मुभसे छिन जाने में सी ज्यादा देर न लगेगी।! 
रेज़िडेश्ट स्कॉद ने और गवरनर जनरह के प्राइवेट सेक्रेट्टी और 
सगे भाई हेवरी वेतलतली में बड़े जोरों के साथ नवाब को विश्वास 
दिल्लाया कि बाक़ी राज पर आप के अनन्य अधिकार में कभी कोई 
हस्तवीप न किया जाथगा | सआदतअ्ल्ी ने वेजार होकर मसनद्‌ 
से विल्ञकुल दृस्तबरदार होने की इच्छा प्रगट की और कहां कि-- 
“मुझ्ते फ़ौरन इज्ञाज़त दी जाय कि में सफर और हज के लिए 
परदेस को निकल जाऊँ, क्योंकि अब यहाँ की रिश्राया को मुंडे 
दिखाना मेरे लिए ज़िल्लत है।” ह 


किल्‍तु नवाब सआवतञली का यह निश्चय केवल क्षणिक 
मिल भेराश्य का नतीजा था । अन्त में कोई चारा न 

अवध का आधा उच्च १४ नवम्बर सन्‌ १८०१ को नवाब सआवत 
के दीव लिया. बैल ने गवरनर जनरल वेल्खली के भेजे हुए 
खातों सन्ध्रिपत्र पर दस्तख़त कर दिए। इस नई सन्धि 
द्वारा नवाब सआदतअली ने अपनी सल्तनत 

का आधा, किन्तु अधिक उपजाऊ हिस्‍सा, जिसकी सालाना 
आमदनी उस समय एक करोड़ ३ए लाख रुपए थी और जिससे 
आजकल के 'संयुक्त प्रान्त' की बुनियाद पड़ी, सदा के लिए कम्पनी 


पू८छ भारत में अंगरज़ी राज 


के हवाले कर दिया। मार्किल वेहसली ने अपने भाई हेनरी वेल्सली 
को इस नए ब्रिटिश प्रान्त का पहला केफ्देनेशट गवरनर भिथुक्त 
किया । 

& पार्च सन्‌ १८०८ को ईगलिस्तान की पालिमेशट के अन्दर 
बक्तता देते हुए लॉड फॉकस्टोन ने इस घटना के सम्बन्ध में नवाब 
सआदतअली की ईमानदारी, उसके बैथे और उसकी परवशता 
तथा मार्क्रिस बेल्सली की बेइमानी और उसके खुल्ल अ्रन्याय को 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किया और विस्तार के साथ हवाले 
वेकर साबित किया। 

एक दूसरे भेम्वर आर० थॉनेटन ने पार्लिमेशट के अन्दर इस 

सन्धि के विषय में कहा :-- 


सन्धि! अथवा “थदि यह 'सन्धि' थी, ते! फिर खुले भैदान से 


ड्ाका! 
जाते हुए किसी मुसाफ़िर के ऊपर किसी डाकू के टूट 


पइने और उसे लूट लेने को भी 'सन्धि? का नाम दिया जा सकता है ।*# 
जिस तरह वारन हेस्टिग्स के श्रत्याचारों के लिए पालिमेण्ट 
में सुक़दमा चलाया गया था उसी तरह इस बार वेल्सली के इस 
अन्याय के लिए बेल्सली पर मुक़द्मा चलाया गया। कुछ छदार 
अंगरेज़ों ने पूरी तरह सारे मामले की पोल खोली और बड़ी बड़ी 
धुंझाधार बक्तताएं हुईं। 3 साल तक मुकदमा चला, श्रन्त में 
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अवध और फरु खाबाद पृठ्प्‌ 


यपालिमेशठ ने वेल्लली को दशड देने के स्थान पर त्रिटिश साम्राज्य 
की इस सच्ची सेवा के बदले में उसे “धन्यवाद” देने का एक 
प्रस्ताव पास किया । 

इसके छे महीने के अन्दर थेल्सली ने एक दूसरी छोटी सी 
रियासत फरु खाबाद पर कब्जा किया । 

फरु खाबाद अवध की एक सामन्त रियासत 
थी । वहाँ के नवाब चार लाख रुपए सालाना 
बतौर खिराज अवध के नवाब को दिया करते 
थे। एक अंगरेज़ रेज़िडेशट भी फूर खाबाद के द्रबार में रहा करता 
था। इस अंगरेज़ रेज़िडेण्ट ने रियासत के प्रबन्ध में इस तरह 
दखल देना शुरू किया ओर इस तरह की ज्यादतिाँ कीं कि 
फुरु'ख़ाबाद के नवाब और अवध के नवाब दोनों की सख्त एतराज़ 
हुआ | मजबूर होकर सन्‌ १७८७ में लॉडे कॉनेबालिंस ने रेज़िडेणट 
को वापस घुला लिया ओर यह वादा किया कि आइन्दा न कोई 
रेज़िडेशट फूरस खाबाद भेजा जायगा और न रियासत के मामलों में 
किसो तरह का दखल दिया जाथगा। 

नवस्थर सन्‌ १८०१ में लॉड बेल्लली ने इस वादे के विरुद्ध 
अपने भाई हेनरी बेल्सली को फरू खाबाद भेजा और उसे हिदायत 
की कि तुम किसी तरह वहाँ के नवाब इमदादहुसेंन खाँ को इस 
बात प९ राज़ी कर लो कि वह एक लाख रुपए सालाना पेनशन 
लेकर अपनो तमाम रियासत सदा के लिए कम्पनी के हवाले कर दे 
ओर उससे लिखवा कर दस्तखत करा ली । नवाब इमदादहुसेव 


अऋरुसाबाद की 
रियासत का 
घ््ज्त्‌ 


परठ्द भारत में अंगरेज़ी शाज 


खाँ अभी दाल हो में बालिग हुआ था। गवरनर जनरल ने हेवरी 
बेब्सली को आदेश विया क्लि इमदाद्हुलन खाँ के रिश्तेदारों, 
खसल्लादकारों और दोरूतो में से जो इस काम में अंगरेजी की मदद 
करने को तैयार हों, उन्हे काफ़ी इनाम देने के वादे कर लेता और 
जो राजी न हो उन्हें खुब डर दिखलाना । 

इस पर भी नवाब इमदादृहुसेन खाँ का इस तरह के पत्र पर 
द्स्तखत कर देना इतना आसान न था। गवरनर जनरल के हुकुम 
से इमदादहुसेन खाँ को लखनऊ बुलाया गया । इसके बाद साजिश, 
चोरी और जाललाजी से मिलाकर काम लियो गया । यहाँ तक कि 
लखनऊ पहुँचते ही इमदादहुसेन खाँ ने देखा कि उसके द्रुतख़त 
की मोहर किसी तरह उसके बकस से उड़कर खुद बखद लखनऊ 
के अंगरेज रेजिडंगट के मकान में पहुँच गई। जो कुछ हो, कहा 
जाता है कि४ जून सन्‌ १८०२ को बरेली पहुँच कर नवाब 
इमदादहुसेन खाँ ने अपने ओर अपनी ओऔलाद के लिए १ लाख ८ 
हजार रुपए सालाना पेनशन लेकर अपनी तमाम रियासत अपने 
दृस्तखत से सदा के लिए अंगरेज कम्पनी के खुपुदं करदी । 

हेनरो बेल्सली हो फूरु ख़ाबादू रियासत का पहला अंगरेज 
शासक नियुक्त हुआ । 





सत्रवाँ अध्याय 
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तझ्ोर राज का अन्त 


भारत के दक्िखिन में तश्लोर एक छोटी सो मराठा रियाश्तत थी, 
पी जिसे १७ वीं सदी के मध्य मे छुत्रपति शिवाजी 
सका 5 ऊपर क्रेपिता शाइजी ने कायम किया था। शाहजी 
पे 2 के बाद तजर का राज शिवाजी के एक सोतेले 
भाई चेड्लोजी को भिला। 

इतिहास लेखक विलियम हिके लिखता है--- 

“अपने संत और हर तरह के कार बार में सज्बोश के राजा इतनी 
ईसानदारी का व्यवहार करते थे, जो केवल सच्चाई के असूल से ही उत्पन्न 
हो सकती थी। ज्ञाहिर है कि उन्होंने सच्चाई हो को अपना असूल्त बना रकखा 
था । जध अंगरेज्ञ दक्खिनी भारत में पहुँच और उन्होंने इस देश में बसना 
चाहा तो उनके सब से पके ओर सब से सच्चे दोस्त तजझ्लोर ही के 
राजा थे ।7% 
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पूष्य भारत में अंगरेज्ञी राज 


इतिहास लेखक टॉरेन्स लिखता है-- 

#करसण्डलत तथ पर अंगरेज्ों के सब से पहले मददगारों में तझ्ोर का 
शजा भा 8 

प्रसिद्ध भारतीय विद्वान महादेव गोविन्द रनाडे ने अपनो 
पुस्तक में लिखा है--- 

“करनाटक की समस्त लड़ाइयों मे तझोर की सेचा ने फोसीसियों क्े 
विरुद्ध अ्ंगरेज्ञों के पत्न में बड़े महत्व का भाग द्विया ।/ब 


टॉरेल्स लिखता है कि सन १७४२ में तझ्ोर का राजा साहजी 
किसी आपसी भंणड़े के कारण गद्दी से उतार दिया गया और 
शाजा प्रतापलिंह उसकी जगह बैठा । अंगरेजो ने प्रतापसिंद को 
राज़ा स्वीकार कर लिया। सात साल से ऊपर तक अंगरेजो और 
अतापसिंह में मित्रता रही, यहाँ तक कि इस बीज प्रतापलिंद 
ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंगरेजों को मदद दी। 

इसके बाद आंगपरेजों ने बिना किसी वजह के प्रतापसिंह के 
विरुद्ध पिछले राजा साहुजी के साथ शुप्त पत्र 
व्यवद्ार शुरू किया। दोनों में सौदा हो गया । 
अंगरेजों से प्रतापसिंह को गदो से उतार कर 
साहजी को फिर से गद्दी पर वैठा देने का वादा किया, और इसके 
बदले में साहूजी ने अंगरेजों का सारा खर्च और उसके अजावा 


राजा अतापसिह के 
साथ दगा 
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तझोर शज का अन्त पूल 


देवीकीट का फ़िल्ा और: उसके आस पास की कुछ जागीर कम्पनी 
को देने का वादा किया । 

प्रतापसिंह कम्पनी का मित्र था । टॉरेन्स लिखता है कि प्रताप 
सिंह के खिलाफ़ कोई बहाना अंगरेजों के पास न था फिश भी थोड़े 
से धन और जागएर के लालच में प्रतापसिद्द को गद्दी से उतारने 
के किए कम्पनी की सना भेज दी गई। इस सेना को प्रतापसिंह 
से हार खाकर लौट आना पड़ा । फिर एक दूसरी खेना भेजी गई । 
इस दूसरी सेना ने साहजी का भी साथ छोड़कर लबसे पहले 
वेवीकोट के किले को घेरा और उस पर कब्ज़ा कर लिया । 


किन्तु प्रतापसिद्द का बल बढ़ा हुआ था। देवीकीट पर कब्जा 
करते ही अंगरेजों ने प्रतापसिंह के साथ सुलह 
की बातचीत शुरू की । खुलह हो गई। अंगरेजो, 
ने साहजी का पक्त छोड़ दिया और वादा किया 
कि हप्त अब कभी राजा प्रतापलिद का विरोशत्र न करेंगे । प्रतापसिदद 
ने इसके बदले में देबीकोट और उसके पास के कुछ इलाक़ परः 
बतौर जागीर कम्पनी का कब्जा रहने दिया। जिस साहजी का 
पक्त लेकर अंगरेफो ने यह लड़ाई छेड़ी थी उसे अब उन्होंने स्वयम्‌ 
कद कर लिया और राजा प्रतापलिंह के खर्च पर डसे अपने यहाँ 
नज़रबन्द रखने का वादा किया। टॉरेन्स लिखता है कि '“हिन्दोस्तान 
की विजय का इस' तरह प्राररभ हुआ (”#% 


साहूजी के साथ 
विश्वासधात 
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धू१० भारत में अगरेज़ी राज़ 


प्तापसिद्द से अब फिन अंगरेजों की मित्रता कायम हो गई । 
किन्तु तझ्लेर का राज करनाटक से मिला हुआ 
था और अपने धन बैभव के लिए दूर दूर सक 
मशहूर था। करनाटकर और अधध के नवाब 
कई पीढ़ियों तक अंग्रेजी के लिए कामधेनु का काम करते रहे | 
इन दोनों नवायों से धन चूसने के लिए आवश्यक था कि अंगरेज 
उनके पास के इल्ताक़ों को लूटने में उन्हें मदद दें इसी लिए 
रुहेलखशड, फुद खाबाद इत्यादि के लूटने में कम्पनो ने अवध के 
नवाबों को समय समय पर मदृद्‌ दी। इसी नीति के अनुसार सम 
१७६२ मे अगरेज़ञों ने करताटक के नवाब मोहस्मदअली को तश्ीर 
के राजा पर हमला करने में सहायता दी। हमले के बाद अंगरेज 
ही मध्यस्थ बने । तय हुआ कि भविष्य में तक्षीर करनाटक की एक 
सामच्त रियासत समझी जाये, तऔर के राजा करनाटक के नवाब 
को चार लाख रुपए सालाना खिराज़ दिया करें और अंगरेज़ 
कम्पनी इस बात के लिए ज्ञामिन रहे कि भविष्य भे करनाटक का 
नवाब कभी तर पर हमला न करेगा । 


तझ्र पर 
हमला 


प्रतापसिद्द के बाद उसका बेटा लुलजाजो तज्जोर का राजा 
हुआ | सन्‌ १७७२ में तुलजाजो के समय में 
करनाटक के नवाब ने फिर तझ्ोर पर चढ़ाई 
की और भद्रास के गवरनर ने सन १७६२ के 
वादों को तीड़कर कम्पनी की सना नवाब की मदद के लिए भेजी | 
राजा तुलज़ाजी ने एक बहुत बड़ी रकम अंगरेज़ों और करनाटक 


तझ्जार पर फिर 
हमला और लूट 


तज्जोश राज का अन्त पूश्शू 


के नवाब को देकर अपनी जान बचाई । इसके बाद सन्‌ १७७३ में 
नवाब ने तीसरी बार अंगरेज़ों की मदद से तझोर पर चढ़ाई की 
और खूब लूट मार मचाई । तञ्जोर के राजा इस सखारे समय में 
आपना नियत खिराज़ बराबर करनाटक के नवाब को देते रहते थे, 
किन्तु हुए बार के हमले में इस ख़िराज की रकम को और अधिक 
बढ़ा दिया जाता था| बास्तव में नवाव करनाटक के पास अपने 
अंगरेज़ ऋणदाताओं और कम्पनी के अफसरों की आप दिन की 
नाजायज़ माँगो को पूरा करने का और कोई उपाय डी न था | 

होते होत सन १७८७ में अंगरेज कम्पनी और तज्जीर के राजा 
तुलजाजी के बीच पहली वाज़ाब्ता सन्धि हुई 
जिसमें कम्पनी ओर राजा के बीच अब सदा के 
लिए स्थाई मित्रता! (#€एटॉपक गिढावे ै 
59) क्रायम हो गई। छे साल के अन्दर राजा तुलजाजी की 
मृत्यु हो गई । सुलजाजी के कोई पुत्र न था। किसम्तु मरने 
से कुछ दिन पहले वह सार्बोज़ी को गोद ले थुका था । अंणरेज़ों 
को फिर एक बहुत अच्छा मौका हाथ आया। कुछ पणशिडतों से 
व्यवस्था दिला दी गई कि सार्थोजी का गोद लिया जाना 
शास्त्रानुकूल नहीं है | प्रत्येक भारतवासी जानता है कि काशी और 
नदिया तक के घुगन्धर परिडतों स इस तरह की व्यवस्थाएँ दिला 
देना कितना आसान है। साब्रोज्ञी को दृदाकर तुलजाज़ी के एक 
सौतेले भाई अमरसिह को कम्पनी की सेना की सहायता से अब 
ज़बरदल्ती तश्जोर की गद्दी पर बैठा दिया गया । 


संधि और उसका 
जज्लैंधन 


भूहर्‌ भारत में अंगरेजी राज 


इसी समय यह भी महसूस किया गया कि सब १७८७ की 
स्थाई मित्रता की सम्धि में भी कुछ दोष रह गए 
थे। इसीलिए सन्‌ १७६३ में फिर एक नई सम्धि 
श़जा अमर्रसह के साथ की गई | इस बार की 
सन्धि में अब कम्पनी ने सदा के लिए तम्जीर राज दी रक्ष३ करने 
की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसके बदले में राजा 
अमर्रासह ने एक बहुत वड़ी सालाना रक्तम सना के खर्चे के लिए 
कम्पनी को अदा करते रहने का यादा किया | इस प्रकार तौर 
की रियासत भी 'सबूसीडीयरी सन्धि' के जाल में फैंस गई। 


सबुर्सी डीयरी 
सन्धि का क्षाल 


राज़ा अमरसिंह के चरित्र के बिषय में एक अंगरेज़ लेखक 
लिखता है कि--“तज्लोर का राजा अमरसिद्द 
एक निहायत ही अच्छे चरित्र और उच्च 
सिद्धान्तों का आदमी था, और प्रिटिश गवरमेरट 
का निहायत ही सच्चा शुभचिन्तक था ।?& 

किल्तु अंगरेज़ों की इच्छा अभी पूरो न हुई थी। वे जितनी 
अक्दी हो सके, तञ्जोर राज़ को ख़त्म कर देने का इरादा कर 
चुके थे। सब्सीडीयरी सन्धि उसके लिए केबल एक बीच का 
साधन थी। उनकी दुरक्ी चाले बशावर जारी रहीं। एक और 
उन्होंने अ्रमरखिंद् को गद्दी पर बैठा दिया और दूसरी और एक 


राजा अ्भरसिह के 
विरुद्ध साज़िश 








+ “वाह रिवाक जा व ज्णा8 (#ैजना कही) ५ के गाणा 6६ रात्श्याणज छत 
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तज्ञौर राज़ का अन्त फर्क 


मशहूर ईसाई पाद्री रेबरेण्ड पूचाद ज् को साब्बोजी का शिक्षक 
नियुक्त करके भेज दिया । एक दूसरा अंगरेज़ मैक्लाउड' तश्जोर के 
द्रबार में रेज़िडेण्ट नियुक्त करके भेजा गया। पादरी पूवाद ज़ और 
रेज़िडेणट मैकूलाउड ने मिलकर अब राजा अमरस्िह और तझ्लोर 
राज के ख़िलाफ़ नए सिरे से साज़िशे शुरू की | 


थोड़े दिनों में राजा अमरसिद के साथ रेज़िडेण्ट मैकूलाडड का 
व्यवहार इतना उद्दगल हो गया कि राजा अमर सिंह 
ने इसकी शिकायत की । जिस अमरंज़ को हम 
ऊपर उद्धुत कर चुके हैं, वह लिखता है कि :-- 


भेदों का खुलना 


“धीरे धीरे इस त्तरह के भेद खुले जिनसे राजा अमरसिह को १८ $८ % 
विश्वास हो गया कि कम्पनी ने अपने इस मुलाज़िस मैझलाउड को सझोर 
के दरबार में केवल मात्र इस लिए नियुक्त करके भेजा था, ताकि मैकल्लाउड 
द्वारा अभागे राजा को समझा कर, या यदि ज़रूरत हो तो किसी तरह भजबूर 
करके उससे राज छीन लिया जावे और उसे अपने शेष सांसारिक जीवन के 
क्षिए कम्पनी का एक पेनशनर बनाकर रक्खा जाये !?? 

77% > > सातर्ीय ईस्ट इण्डिया कस्पनों जिन उपायों से दूसरों के 


राज प्राप्त करतों थी, डनमे ईमानदारी और बेईमानी का बहुत अधिक विचार 
न किया ज्ञाता था ।% 
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रेड 


धश्छु भारत में अंगरेज्ञी राज 


राजा अमरसिह के दिल से केवल डर बैठाने के लिए रेज़िडेशट 
में कई बांर बिला किसी वजह के कम्पनी की 
खुली ज़बरदस्ती. उन्ना को राजमहल के फाटक तक बुलबाया 
ओऔर उसका प्रदर्श कर्वाकर वापस कर दिया । यह्द वही 
अंगरेज़ी सेना थी जो पिछलो सन्धि के अनुसार शजा की 
रक्षा के लिप और राज के ख़्च पर तश्ोर मे रक्खी गई थी। २६ 
जनवरी सन्‌ १७७६ को रेज़िडेण्ट ने इस सेना के अंगरेज अफ्लर 
करनल बेयड को हुकुम दिया कि--- “राजा अ्रमरसिह का सशकील 
शिवराव और राज़ा के दो भाई जिभ्वाजी और शंकरराव, तीनों में 
से कोई किले से बाहर न निकलने पाये |! 
अगले दिन २४ जनवरी को रेज़िड्ेशट ने सना लेकर अचानक 
राजा अमरसिंद को घेर लिया ओर उस डर दिखा कर उससे एक 
कागज़ पर दस्तखत करा लिए, जिसमे राजा अमशलिह ने अपना 
साश राज कम्पनी के हवाले कर दिया | 
इसके अगले ही दिन राजा अमरसिह्‌ ने गवर्नर जनर् सा 
जॉन शोर को लिखा कि--'मुझे घेर कर, डर दिखा कर ओर तरह 
तरह के भूड बोलकर रज़िडेस्ट ने मुझसे उस कायज़ पर दस्तखत 
करा लिए है, इसलिए मेरा राज़ मेरे पास रहने दिया जावे।!” 
राजा अमरसिंह ठीक सम्रथ पर पिछली सन्धि की सब शर्तें पूरो 








([छातठताबाधेए व िपान एेठश[एककाक छा एप क्‍लावावा)एु ह्ीश ७। (कि वक्ता ओं ।[ 


386 [इक्वाफाकोह6 [९ व. । खाीज्वा३ ७ ७ वार ७६ २४५॥ए्९)६ 


"च्ाणुप०फ5 38 0 धार तत्सा5 ९ 0गी0] €शवतर, फद्ाब 0 ९ कल्‍ताउ हे | हे 


ना्ियीी हा सिएयदनवर, क्‍टीड अडर्जर सिखा तरीड ५7 अत, जीरडाय, ।]गुत 279 ८? 5९/[[ 


तचझ्चोर राज़ का अत्त भश्प 


हर्ता रद्या था। कोई बद्दाना उसस राज़ छीनने का कम्पनी के 
पास न था । अंगरेज़ संखार की यह दिखाना चाहते थे कि अमर 
सिह खुशी से अपना राज कम्पनी को दें रहा है, किन्तु यह चाल 
न चल सकी। रेज़िडेरट का जुल्म साबित था। राज़ के अन्दर 
साजिश अभी पूरी तरह पक्की न थी। लाचार दोकर गवरमनर 
जनरल ने रेजिडेरट का हुकुम दिया कि गाज़ा अमरस्िह का सारा 
राज़ उसके हाथों में रहन दिया जाय। दूखरा ओर स्ाज़िश को 
पक्का करने की कोशिश जारी रहीं । 

दो साल बाद मार्किस चेल्सली का समय आया । बेल्खली को 
इंगलिस्तान ही में आदेश मिल चुका था कि 
जिस तरह हो खक, तम्नजीर के राज पर कम्पनी 
का क़ब्ज़ा जमाया जावे। इंगलिस्तान के शासकों से वह बादशाहतों 
पर बादशाइते लाद देने का वादा कर चुका था । जिस लेखक के 
कई वाक्य हम ऊपर नकल कर चुके हैं, वह लिखता है :-- 

“जब कभी माननीय ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जीति या उसके स्वार्थ के 
लिए इस बात की ज़रूरत मालूस होती थी कि किसी भारतीय नहेष्ा को 
गद्दी से अत्वग किया जावे, तो बहाने की कभी कमी न होती थी ।?% 


तक्षोर धर क़ठज़ा 


अब सार्वोजी को राजा अमरसिद के बिरुद सा्जिशों का 
केन्द्र बनाया गया । पादरी पूबाए॑ ज़्ञ इस काम के लिए अग्स्व स्पे 
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५१5 साथ्ल में अगरेली राज 


सा्ोजी: के पास मौजूद थ्य ही ! उसने इस' बार रेजिजेश 5 मैकूला- 
उड़ का ख़ब साथ दिया। सब से पहले राजा अमर्शसिह पर यह 
इलजास लगाया गया कि तुम तुलाजाजी की विधवा रानियों के 
साथ और उसके दत्तक पुत्र साबोत्री के साथ अच्छा सलूक नहीं 
करते, जिससे डरने बहुत कट है।इन इलजामों का फेवल सात 
आधार पादरी पूधाद जु की शिकाग्रतों एर था जो किसी वर 
भी विश्वास के योग्य नहीं समककी जा सकतीं। इस बदसलूकी 
के बढाने से जबरदस्ती साबोजी वी और तुलजआजी की विधवाओं 
को मद्रास बुला लिया गया। सा्वोजो को बहका कर तैयार करने 
का काम पादरी पूबाद ज़ के खुपुदं था । 

सन्‌ १७६४ में एकाएक अंगरेज़ों पर थह रहस्थ खुला कि बह 
अमरसिंद, जिस स्वयं अंगरेज़ों ने गद्दी पर बैठाया था और जिसे 
थे लगभग द्स' साल तक तथ्जोर का राजा स्वीकार कर चुके थे, 
गद्दी का अधिकारी नहीं है, बहिकि वास्तविक अधिकारी तुलजाजी 
का दृत्तक पुत्र सा्वोजी है. ज्ञिसके गोद लिए जाने को दस साल 
पहले इन्ही अंगरेज़ों ने परिडतों से 'शास्त्र विरुद्ध! कहला दिया था| 
इस समय कुछ विद्वान परिडतों ने पिछलो व्यवस्था के विरुद्ध फिर 
खाबोंजी के पक्ष # व्यवस्था वे दी। राजा अमरासिह से किसी 
तरह की पूछताछ तक नहीं की गई, और कम्पनी की उस संचा ने 
जिसे १० साल तक राजा अभरसिंद अपने खर्च से पाल चुका था, 
तुग्न्त उसे तज्ोर की गद्दी से उतार कर सावोजी को उसवी 
जगह बैठा दिया । 


तश्लीर राज का अन्त ५१७ 


इतिहास लेखक सिल्र अंभरेज्ञों के इस फैसले वी खुदगरजी 
और बेइन्साफी की स्वीकार करता हैं। जिस अंगरेज को हम ऊपर 
नकल करते घल्े आए हैं बह लिखता है कि--इन्साफ़ राजा 
अमरसिंद की ओर था । वही गद्दी का असली हकदार न्याय्य और 
सर्वस्वीकृत भरेश और शज्ञ का उस समय मालिक था किन्तु 
आंगरेज्ञों का स्वार्थ तझ्जोर पर कज़ा करते में था १ 

धास्तव में कम्पनी करे लिए अम्ररसिह और सार्वोजी मे कोई 
आन्तर ले था, उसका अखली उ््देश कुछ ओर ही था, जो स्गर्वोजी 
को गदी मिलते ही प्रगट हो गया। तुरन्त सा्वोजी ने एक सए 
खब्धिपत्र पर दृस्तख़त कर दिए, जिसमें उसले अपना सारा राज 
कफ्पनी के हवाके कर दिया और सुवये जीवन सर कम्पनी का एक 
पेनशबर बोकर तर के फ़िले के अन्द्र रहना स्वीकार कर दिया । _ 
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सशी 


ह७ प्ा 


० अलिज'आं अमपकिक के ५० पक ज मन मे नीपिलकण के 5 का: 
च्कः 


अठारवोँ अध्याय 


जता न जितना मी चीकामिनननायाना तप गखिणण 


करनाटक की नवाबी का अन्त 


पिछले अध्यायों मे करनाटक के नवाब के लाथ ईस्ट इणिडया 
कम्पनी के व्यवहार का जिक्र किया जा चुका है, 
करनाटक की नवाबी तेर यह दिखलाया ज्ञा चुका है कि किस तरह 
ओर अंगरेज़ ५ ४० ५ 
छोटे से बड़े तक कम्पती के सब अंगरेज् 
जबरदस्ती करमाटक के नवाव से आए दिन मनमानी रक़में वसूल 
करते रहते थे, किस तरह वे नवाव को मदद देकर उसके ज़रिए 
आस पाल को रियासतों को लुथ्वाते रहते थे, और किस तरह 
अनेक अंगरेज़ व्यापारियों ने नवाब को अपने भयह्भुर करों के नोचे 
दबा रक्खा था, जिनमे से अधिकतर कज़ भूठे थे । जब करनाटक 
से काफ़ी धन खींचा जा चुका और नवाब का ख़ज़ाना खाली हो 
गया ठो मार्क्स चेल्सली ने अपनी निश्चित नोति के अचुसार 
रियासत पर कब्ज़ा कर लेने की तजवीज़ शुरू की । 


ऋकरनाटक की नवाबो का अनन्‍्त धर 


करनाटक के नवाब मोहस्मदअली को वालाजाह भी कहते थे । 
मोहम्मद्अली अंगरेजों का बहुत बड़ा दोस्त था। मोहम्मदअली 
और कम्पनी के बीच “चिरस्थाई मित्रता” की सब्धि हो चुकी थी, 
जिसमे अंगरेजों ने मोहम्मदआली और उसके राज की रक्षा के लिए 
झपनो एक सेना करनाटक में रखने का जिम्मा लिया था और उल 
सेना के खर्चे के लिए. नवाब ने & लाख पैगीदा यात्ती करीब ३० 
लाख रुपए सालाना अदा करने का वादा किया था। थद्द रक्त 
माहवारी क्रिस्तों मं अदा की जाती थी | नवाव मोहस्मदअली हर' 
भहीने ठीक समय पर कम्पनी की रकम अदा करता हां, यहाँ तक 
कि उसने अपने कुछ ज़िललों की मालगुज्ञारी बतौर ज़मानत इस्स 
अदायगी के लिए अलग कर रखी थी। मोहस्मद्अली के बाद 
उसका बेटा उम्रदुतुल उमरा करनाटक का नवाब हुआ | उम्रदतुलल 
उम्ररा बाए की तरह हर भहीने ठीक समय पर कंम्पती की रकम 
अदा कर्ता रहा और सन्धि की शर्तों का ठीक ठीक पालन करता 
रहा | इसलिए करनाटक पर कंब्जा करने का बहाना भी इतनी 
आशानो से न मिल सकता था । 


वेल्सली का दिमाग़ इन बातों में खब चलता था | २७ अप्रैल 
सन्‌ १७६६ को, टीपू के साथ दोबारा युद्ध छेड़ते 
सम्मय, उसने नवाव उसदतुल उमरा को एक 

उसश के नाम के 
अबतक लम्बा पत्र लिखा | इस पत्र में उमदतुल डउमरा 
पे पर यह इलजुाम लगाया गया कि आपने करनाटक 
के वे ज़िल, जिनकी आमदनी कम्पनी को देने के 


नवाब उमदतुल 


पूछ भारत में अंगरेजी राज़ 


लिए अलग कर दो गई थी, अपने कुछ कज़ंदारों के णल रहन रख 
दिए है, आपकी आधिक हालत खराब है, और भविष्य में कम्पनी 
को रकम की अदायगी में कठियाई की सम्सावमा है। इसी पत्र मे 
वेल्सली मे स्वीकार किया कि उम्रदूतुल इसरा इर महीते ठीक समय 
करुणनी की रकम अदा करता रहता था। फिर श्री इस भावी 
“कठिनाई की सम्भावना? की बिना पर नवाब को यह सलाह दी 
गई कि आप कस से कम्त उस समय तक के लिए, जिस समय तक 
कि कम्पनी और टीपू में युद्ध रहे, अपनी सल्तनत और उसकी 
मालगुज़ारी का इन्तज़ाम कम्पनी के खुपुर्द कर दीजिये । 

नवाब मोहस्मद्अली ने हैद्रअली और टीपू के साथ अंगरेजों 
के युड्धों में सदा अंगरेज़ों का साथ दिया था | सन्‌ १७६२ के मैसूर 
युद्ध के बाद की किसी सन्धि में कहीं पक वाक्य यह भी रख 
लिया गया था कि भविष्य में यदि करनाधक या उसके आस पास 
कोई युद्ध होगा तो कम्पती को उस युद्ध की सफलता के लिप: इस 
बात का अधिकार होगा कि वह करनाटक के जितने भाग पर 
आवश्यक सम्रके, थोड़े समय के लिए कब्जा करले। नवाब 
मोहम्मद्अली के उस सन्धि पर दस्तखत न थे । बल्कि वेल्सली ने 
अपने पत्र में साफ लिखा है कि मोहम्मदअली और उसका बेटा 
उम्द्तुल उम्ररा दोनों इस शर्ते के ख़िलाफ़ थे। फिर भी अपनी इस 
समय की माँग को जायज साबित करने के लिये वेल्सली ने अपने 
पत्र में अब उस शर्त का दयाला दिया। 

नवाब उम्दतुल्न उम्रा समझ गया कि बेल्सली इस बहाने 


कश्नाटक की नवाबी का अलत पू२१ 


करनाटक » एक बहुत बड़े भाग को अंगरेजी राज़ में मिला देना 
चाहता है। वेह्लली के पत्र में धमक्तियाँ सी भरी हुई थी। फिर 
भी उमदतुल उसरा इतनो आंखानों स अपने बाप दादा से मिला 
शुआ राज छोड़ देने के लिए राजी न हो सका। इस बीच सुलतान 
टीपू की स॒त्यु दो गई और शरीरइ्पट्टन अंगरेज़ों के हाथों में आ 
शया। जिस सना ने श्रीरक्ञप्टन विज्ञय क्रिया, इससे वे सब 
पलटने भी शामिल थी जिसके खर्च के लिए उम्दतुल उझरा कम्पनी 
को & लाख पैगोदा सालाना दिया करता था। श्रोग्ड्रपद्टन की 
विज्ञय के बाद १३ सई सम्‌ १७६६ को नवाब ने घेल्लली के पत्र के 
उत्तर में हिम्मत के साथ एक अत्यन्त विनीत, किल्‍्तु डचित और 
गस्‍्प्षीर पत्र लिखा । 

इस पत्र में नवाब उमदसुल उम्रा में वेह्लली को लिग्बा-- 

“में नही समझ; सकता कि आपने किन बार्तों को 
बिना पर यह राय क्रेयम की है कि मेरी स्थिति ख़राब 
या कमज़ोर है, न स्ुझछे उन बातों को ज्ञानने की 
आवश्यकता है | सेरे छिप यह जानना काफ़ी है कि मेरा काश्बार कस से 


नवाब उम्रदतुल 
उमरा का जवाब 


कस इसता अच्छा ज़रूर चल रहा है कि में बख़्बी ठीक समय पर अपने 
वादों को पूरा कर सकता हूँ ।% » 

“हैँ ग्रापको निहायत साफ़ शाब्दों से, एक नरेश के वचन और ईमान 
पर विश्वास दिखाता हूं किजो जिले सन्‌ १७४२ की सम्धि के अनुसार 
( आपकी रक्षम की अदायगी के लिए ) अलग कर विए गए हैं, उनमे स 
एक फ़ूट ज़मीन भी किसी तरह पर, किसी ज़रिए से ख़ुद या दूसरों को 


प२० भारत में अंगरेजी राज 


मात किसी भी शख्स के नाम न मेंने रहन क्गेरह की है और न मेरे 
इल्म में किसी दूसरे ने की है; इस तरह सज्लीदगी के साथ और साफ़ साफ़ 
शब्दों मे यह एलान करने के बाद में उस्मीढ करता हैँ. कि झुझे और कुछ 
कहने की ज़रूरत नहीं है |?” 

अपने पिता की मग्ते सभ्य की आज्ञा का हवाला देते हुए 
नवाब उम्दतुल उमरा ने वेड्सली को लिख दिया कि पिछली सन्धि 
को तोड़कर अब में कोई नई सन्धि हरगिज़ मंज़र नहीं कर सकता, 
कर्यांकि ऐला करना “हर तरह के दीन और ईमान के ख़िलाफ़” है । 

इसके बाद्‌ अंगरेज़ों की हाल की विजय पर वेल्सली को बधाई 
देते हुए नबाब ने लिखा कि करनाटक का कुछ इलाका, जो 
हैद्रअली ने छीनकर अपने राज में मित्रा लिया था और जिसे अब 
अंगरेजो ने टीपू से फतह कर लिया है, करनाटक को वाएस मिल 
जाना चाहिए । यह वही इलाका था जो हैदर्अली से सुलह करते 
समय अंगरेजों ही न अपने मित्र करमाटक के नवाब से लेकर 
हेद्रअली को दे दिया था। पत्र के अन्त में नवाब ने चेल्सलो म्पे 
प्रार्थना की कि चूँकि करनाटक की सबृसीडीयरी सजा ने भी इस 
युद्ध मे भाग लिया हैं, इस लिए इन्साफ़ यह है कि टीपू से जीते 
हुए मुल्क में स अपनी सेना के खर्च के औसत से करनाटक को भी. 
कुछ हिस्‍सा मिलना चाहिए | 

निस्सन्देह नवाव उम्रदूतुल उमरा का उत्तर और उसकी माँग 
सब न्यायाजुकूल थी; किन्तु उनको न्याय्यता को स्वीकार करना 
उस सम्रय कम्पनी के लिए लाभदायक न था। वेल्लली समझ 


करनाटक की नवाबी का अन्त पुर्%े 


गया कि इस छड़ से करनाटक पर क़ठज़ञा करना असम्भत है । उससे 
नवाब के इस पत्र का उत्तर तक न दिया । 


उधर इंगलिस्तान के शासक भी कश्नाटक की स्वाधीनता कह 
खात्मा करने के लिए अधीर हो रहे थे । २१ 
मार्च सन्‌ १७४६४ को भारत मन्‍त्री उराडास 
ने वेल्सली के नाम एक पत्र लिखा, जो ४ 
अगस्त सन्‌ १७६६ की कलकत्त पहुँचा । इस 
पत्र में डाडास न वेक्सली को लिखा कि---“करनाटक के बवाब के 
साथ हमारी जो सन्धियाँ हो चुकी है उनसे इस समय हम 
मजबूर हैं, फिर भी आप मुनाखिव मौक्ों की ताक में रहिये और 
नवाब को खुश करने इत्यादि के ऐसे उपाय काम में लाइये जिनसे 
हमारी दिली इच्छा पूरी होत दी अधिक सम्भावना हो ?# 

इस पत्र के उत्तर भे वेल्सली ने लिख भेजा कि--मौजूदा 
नवाब के जीते जी इस तरह के मौक़ की आशाः 
करना विल्कुल व्यथ है । आगे चलकर इसी, 
पत्र में वेह्लली ने लिखा--- 

“मुझे पूरा विश्वास है कि उस देश की मुर्साबतों 


नवाब से राज छीनने 
का इंगल्निस्तान से 
आदेश 


वेल्सकी की तजवीज़ 
ओऔर नवाब पर 


भूंठ इलज़ास 


का कभी कोई पक्का इल्लाज नहीं हा। श्लकता, जब सक कि हस नवाब से कभ से 
कम उसी तरह के विस्तृत अधिकार ग्राप्त न कर के जिल तरह के कि कम्पनी 


को हाक्ष में तझ्लौश की सन्धि द्वारा प्राप्त हुए हैं। मौजूदा नवाब के मरने के 
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घर भारत में अंगरेजी राज 


आद झुमकिन द कि उस्धर्व: उत्तराश्चिकारी के साथ इस तरह की सम्धि आसानी 
से की जय सके, ( बशरमें कि इस नवाब के बाद भी यह ग्रुतासिब समा 
जाने कि कम्पती के अलावा करहाटक का नाम माल्न का नरेश कोई दूसरा 
बना रहे ) |» % » मौजूदा नवाब के भरने पर उत्तराधिकारी नियुक्त करने 
का सारा सवाल पूरी कह कर्पनी के फ्रेसले के लिए खुला होगा । भेरी इस 
समय राग यह है कि सबसे प्लनासिय यह होगा कि उस शख्स को, जो 
नवाब उमदतुल उम्र का बेटा माना ज्ाता हैं, ससनद पर बैछा दिया जावे, 
ओऔर उसके साथ उसी तरह की सम्त्रि कर ली जावे जिस तरह की हाल में 
सज्ञोर के राजा के साथ की गईं है । तो भी मुमाखिब्र है कि आप फौरन यह 
भी सोच रखे कि क्या थह अधिक पक्प ग्रबन्ध न होगा कि हम वालाज्ाड 
ओऔर उसमदतुल उप्रा के चंश की हर शाख् के लिए शुज्ञारे का काफ़ी प्रक्‍त्ध 
कर हें और नाम तथा काम दोनों को इष्टि से करताटक देश का राजा कम्पनी 
ही की बचा ले | 


किन्तु संसार को विखाने के लिए भी कोई बद्दाना होना ज़रूरी 
था। इसलिए वेह्सली ने इस पत्र मे लिखा--- 

/औीरगपट्ठन पर कब्जा करने के बाद परलोकवासी टीपू सुल्तान के जो 
'पन्र आदि दसारे हाथ आए हैं, उनसे मुझे अत्यन्त प्रामाणिक और अकास्य 
शहादत इस बात की मिल गई है कि पिछले नवाब वालाजाह ने अपने 
जीवन के अन्त के दिना में मोजूदा नवाब उसदतुल्ल उमर द्वारा टीपू सुलतान 
के साथ इस तरद का गुप्त पन्न व्यवहार शुरू किया था, जिससे ब्रिटिश सत्ता 
की ओर इनको गहरी शत्रुता साबित होती है ।??# 
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करमनाटक की नवाबी का अन्त पश्प 


आगे की घटनाओं को बयान करने स पहले यह वेख लेना 
आवश्यक है कि नवाव मोहस्मद्अली और टीपू सुलतान के बीच 
का यह 'शुप्त पत्र व्यवदार! क्या था | कहा यह्‌ गया कि यहद्द पत्र 
व्यवद्दार टीपू के उन नौकरों की साफत हुआ था जो उसके दोनों 
नाबालिग कैदी बच्चो के धाथ प्रदास भेजे गए थे | अंगरेजों ही के 
पक जाँच कमीशन ने इस इस्तज़ाम के खुबूत में कुछ रावाहियाँ भी 
ज्ञमा कर ली । 
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भरर्द भारत में अगरजञी राज 


कम से कम दो योग्य छंगरेज़ इतिहास लेखकों ने मीहम्मदअली 
और उम्रदतुरू उमरा के चरित्र, दीपू के साथ 
परत अंगरेज् उनके ३० साल के सम्बन्ध, उस समय की 
0 कट अर तमाम स्थिति और जाँच कमीशन की गवाहियों 
> की पूरी तरह जाँच करके यह साफ़ राय ज्ादिर 
की है कि मोहस्मद्अली और टीपू के “झुम्त पत्र व्यवहार” का यह 
कार किस्ला जाली और भूठा है। इनमें इतिहास लेखक मेजर 
इंबन्स वेल का कथन है-- 
+हमससे आशय की जाती है कि हम इस बात पर विश्वास कर में कि 
जो नवाब यालाजाह पचास साल वक्क अंगरेज्ों का वफादार दीम्त और 
मदक्गार रह चुका था, जो तीस स्ाल्व तक ईैदरअली और टीपू सुलतान के 
साथ क़रीब क़रीब छगातार युद्ध कर चुका था और जिसे जुक़सान पहुँचाने 
और चीचा दिखाने का कोई मौका इन दोनों ने और ख़ासकर टीपू ने हाथ से 
जाने नहीं दिया आा--उस वालज्लाजाह को एकाएक बुढ़ापे में जाकर अपने तीस 
साल के पुराने शत्रुओं से मिलकर अपने आधी शताब्दी के दोस्तों के विरुद्ध 
साज़िश करने की सूकी । और हमसे इस बात पर भी विश्वास कर लेसे 
क॑ लिए कहा जाता है कि बूढे भवाध ने अपने इस तरह अचानक रुख़ बदलने 
के लिए ठीक वही समय चुना जब कवि उसके दोस्तों को ताक़त इतनी पक्की 
जम चुकी थी कि ज़ाहिर कोई उनका मुक्ताबला करने वाला ये रहा था और 
जब कि उसके पुराने दुश्मन का बल यहा तक चघूर हो चुका था कि उसके 
उभरने की कोई आशा न थी | वालाजाह और उसदतल उमरा पर इलज़ाम 
यह है कि उन्होंने टीए के साथ ये साज़िशें लॉर्ड कॉर्मवालिस के युद्ध के दाद 


ऋरताटक की नदायो का अन्त ०७ 


सब १७३१ से शुरू की, जब कि टीपू विवश होकर अपना आधा शज दे 
चुका था, जब कि उस तीन करोड तीस लाख रुपए युद्ध देशड देसा पड गया 
था और अपने वो बेदों का बसौर बन्धकों के मद्रास भेजने की किल्लत सहनी 
चढ़ी थी । और कहां जाता है कि अपने विज्ञयी दोस्तों और भवदयारों के 
विरूद्ध अपने पराजित शात्रु के साथ सिलकर नवाबों ने यह जी तोड़ साजिश 
हीपू के उत्त दो नौकरों की मारफ़त की जो इन दीनों शहज़ादों की हमराही मे 
अद्वास भेजे गए थे । 

“इस सरह की साज्निश की कहद्दान्नी निश्सन्‍्दह अस्यन्त असज्ञसत मालूम 
होदी है । किर भी यदि उसके लिप काफ़ी सुधूस द्ता सो हमें उस पर 
विश्वाल करना पड़सा । किन्तु कोई भी विश्वास योग्य यवाही पेश नहीं की 
आईं | इसनसा ही नहीं, बल्कि दीपू सुल्तान के दोनों वकीलों गुलामअस्ो 
और ऋलीरज़ा ने अपनी मद्रास से लिखी हुईं रिपोर्ट में जो ओ्रीरक्षपहन के 
कारों में पाई गई और जाँच कसीशन के सासने अपने बयानों में जिलनी 
आते कही हैं वे सब की खब यदि सच मान नी जायें तो भी उनसे किसी 
तरह की साम्निश साबित नहीं होतो । जाँच कमसमीेशन ने वालाजाह ओर 
उसके सच से बडे बेटे के झ्िलाफ़ शुप्त साज्िशों और दुशमनी के इरादों के 
अनेक सुबूत जमा किए ; इन सच सुवूर्तों को यदि सच भी मान लिया जाय 
तो भी वास्तव में थे इसने तुच्छ हैं कि यदि लॉड वेल्सली के दिल्ल में 
करमनाटक के शासन को हाथ में लेने का कोई न कोई बहाना ढ्ंढ़ निकालने 
की प्रबल इच्छा न होती--ओर हम लोड वेल्सली के पहल अयलों से जानते 
ह कि उसमे यह प्रबल इच्छा सौजूद थी--तो हमें इस बात पर अज्चर्य 
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पूरट भारत में अगरेजी राज 


होता कि उसने गप्पों और अन्दाज़िया बातों के इस तसास ढेर को अपने रही 
के डोकरे में क्यों नही फेक दिया / के 

इतिहाल लेखक जेम्स मिल ने इससे भी अधिक योग्यता, 
निष्यन्चषता और परिश्रम के साथ इस तमाम मामले की विवेचला की 
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बज्यपच जा इस च्छ की नवाबी च्ठा अन्त पुर्ड 


* और शन्‍्त में साबित किया है कि करनाटक के नवादों के विरुद्ध 
बह तमाम इलज़ाम झूठा था | 
ज्ञब तक नवाब उमदतुल उमरा ज़िन्दा रहा, वेल्सली ने 
कभी उसके सामने इब्स शुत्त पत्र व्यवहार' के किसल को पेश 
नम किया और न उस इसकी कोई खबर तक होने दो । चुपचाप वह 
उसदतुल्त उमरा के मरने का इल्लज़ार करता रहा । 
जुलाई सन्‌ १८०१ के शुरू में ख़बर मिली कि नवाब करमाटक 
की मृत्यु होने वाली है| बूढ़ा नवाब उस ससय 
नवाब की हक चिपौक के महल में था। ५ जुलाई सन्‌ १८०१ 
हक *। को करनल मैकूबील कम्पनी की सेना सहित 
महल की ओर बढ़ा, और यह कह कर कि नवाब 
की झत्यु के बाद लड़ाई झगड़े का डर है और अमन क़ायम रखने 
की ज़रूरत है, उसने चारों ओर से महल की घेर लिया। यह बह्दी 
सेना थी जो नवाब के खर्च पर नवाब के इलाके में रक्खी गई थी। 
जिस समय इस सेना ने महल के भीतर घुसना चाहा और मझूत्यु 
शय्या पर पड़े हुए. नवाब के कानों तक खबर पहुँची, तो नवाब 
चौंक पड़ा और पास के एक अंगरेज अफसर से गिड़गिड़ा कर 
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पृजुच भारत में अंगरेज़ी राज़ 


कहने लगा--मिहल के अन्दर घुसकर मुझे मेरी रिआया की नज़रों 
में व गिराइए !” ५ जुलाई से १४ ज्ुक्ाई तक कम्पनी की सेना ने 
महल को प्रेरे रक्खा | १५ जुलाई को नवाव टम्रद्तुलउम्रा की श्ृत्यु 
हुई । ऋन्‍्त तक अंगरेज अफसर बूढ़े तवा्व के पास रहे और डसे 
अपनी मित्रता का विश्वास दिलाने रहे । उमद्तुल्ल उमरा का बेटा 
शहज़ादा अलीहुलेच भी उस्ली महल में था । जिल दिन उमदतुल- 
उमरा का शरीर छूटा उसी दिन करनाटक की ससनद के वारिस 
शहज़ादे अलीहुसेत को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर ला कर अंगरेज़ों 
ने अजानक उसे यद सूचना दी कि तुम्हारे बाप और दादा ने 
अंगरेजों के ख़िलाफ़ हैदर और टीपू के साथ शुप्त पत्र व्यवद्यार 
किया था, इसलिए गो तुम्हे उसका कोई पता नहीं, फिर भी 
गवरनर जनरल का फ़ेसला है कि अपने बाप की मसनद पर बैठने 
के बजाय तुम बक मापूली गरिआया की हैलियत से अपनी बाकी 
ज़िन्दगी व्यतीत करो। शहज़ादे को डराकर उससे कहा गया 
कि तुम तओर की सन्धि की तरह की एक खल्धि पर दृस्‍्तखत 
कर दो । खेमों के अन्दर शहज़ादे अलीहुसेव और अंगरेज़ अफसर्रो 
में बातचीत ही रही थी छोर बाहर कंस्पनी के सिपाददी नंगी 
तलवार लिए फिर ग्हे थे ॥ इतने पर भी अलीहुसेन ने न माना । 

इसके बाद अलीहुसन की अलग करके और बीच के कई 
हकदारों को छोड़ कर अलीहुसेच के एक दूर के 
रिश्तेदार आजमुद्दौला से अंगरेजों ने वहीं पर 
बातचीत शुरू की । आजमुझला ने अंगरेज्ों की 


करनारक को 
नवाबी का अन्त 


हा 


करनाटक की नवाबी का अन्त ५४३४६ 


बात मान की। २८ जुलाई सन्‌ १८४०१ को आजमुद्दौला करमाटक 
को भसनद्‌ पर बैठा दिया गया। जिस तरह की सन्धि अंभरेज्ञों ने 
आदी उसी तरह की सन्धि पर आज़मुद्दौला ने दृस्तख़त कर दिए । 
इस सन्धि के अनुसार कश्नाटक का लारा राज़ कम्पनी के हाथों 
में आगया और आज़मुद्दीला केचल राजधानी अ्रकाट कौर चिपौक 
के भहल का नवाब रद गया । 

नए नवाब को चिपक के महत्त में रकखा गया । उसी महत्व मे 
शहजाद अलीहुसेन और उलकी विधवा माँ 
को कैद कर दिया गया ! शहऊ़ावे ने कई बएर 
अंगरेजों से प्रार्थशा की कि सुफे किसी दूसरी 
जगह भेज दिया जाबे, नहीं तो डर है कि नया नवाब किसी रोज 
मुझे ख़त्म कर देगा । किन्तु सुनाई न हो सकी | चन्द्‌ रोज के बाद 
ही एक द्चि कहा जाता है कि पेलिश से शहजादे अलीहु्ेच की 
झृत्यु दो गई । मालूम होता है यह बही पेचिश थी जिससे ६६ साल 
पहले लॉर्ड क्लाइच के जमाने में मुशिदाबाद के नवाब नजमद्ेला 
की मृत्यु हुई थी। १७ मई सन १४०८ को इंगलिस्तान की पार्लिमेएट 
के सामने शबहज़ादे अलीहुसन को झृत्यु के सम्बन्ध में वक्तता देते 
हुए सर टॉमस दरउन ने कदा था-- “मुझे विश्वास है इस मामले 
में कुछ न कुछ दगा अवश्य थी :# 

पहले की तरद्द पालिमेशट के सामने ऋरनाटक का सारा मामला 


गहंज़ादे अलीहुसेल 
की हृत्त्या 
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न्क्रू 


किस: 


छू भारत में अंगरेज़ी शज 


पथ किया गया । काफी भेद खोले थण । ब्रेल्खली के विरुद्ध और 
नवाब के पक्त मे ज्ञोरदार भाषण हुए। एक मेम्बर मे दीपू और 
मीहस्मद्आली की साजिश की ओर संकेत करते हुए कहा कि--- 
“सहज विश्वासी शीक्ी जनता को घोखा देने का इसस अधिक 
वीभत्स पवत्ष मैंने कसी भहीं खुना |” फिर भी अन्त में इस खुली 
राजमैंतिक डकैती के लिए वेब्सली की सराहना का एक प्रस्ताव 


' पास इआ | 
विग्डेम सामक एक मेम्बर ने उस अवसर पर बिल्कुल सच 
कहा--- 
अर्त मे 5 ४ 2 * भारत में बेस्ट इण्डिया कर्पनी की 


है की नीति 
5७800 नीति को देख कर मुझे एक गीत की अन्तिम पंक्ति याद 


आ। जाती है, जो झॉक्टर स्विफ्ट ने एक डाझू के खिए लिखा था | उस पंक्ति 
का भ्र्थ यह है--'जिस सलुध्य का जौ चाहे वह अपने पास वाले को लूट 
सकता है ।! ५६ 2८ ४ हमारे सामने भार्ग अदशेन के लिए साक अखूल यह 
है कि भारतवासियों के कोई हक़ नहीं, हमारे कोई फर्ज़ नहीं, हम सब उनके 
आदशाह हैं और जो इम फ़ेघला कर दे सो ठीक ।”७ 
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8६ पुस्तक प्रवेश 


ज्षित छोड़ दिया, कुछ मन्दिरों को लूटा, और कहा जाता है सोमनाथ पर 
हमला करके वहाँ की मूर्ति को तोड़ा और लूट का बहुत सा माल लेकर 
ग़ज़नी वापस चला गया। सोमनाथ पर महमूद गशज़नवी के हमले की 
सच्चाई के विषय में भी प्रामाणिक इतिहासज्ञों में ज़बरदस्त मतभेद है। 
महमूद के चरित्र के अनेक गुणों की भी अनेक इतिहास लेखक मुक्त-कण्ड 
से प्रशंसा करते हैं ।%& किन्तु यह सब बहस हमारे असंग से बाहर है। 
इसमें सन्देह नहीं कि महमूद की सेना में हज़ारों सिपाहीहिन्दू थे, उसका एक 
प्रसिद्ध सेनापति हिन्दू था, जिसका नाम तिलक था और जिसने एक बार 
महमूद के एक सुसलमान सेनापति के विद्रोह को दमन किया था। जो कुछ 
भी हो महमूद के हमलों का कोई स्थायी असर भारत पर न रह सकता था। 
महमूद के हमलों का मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा एक घन लोलुप आक्रामक के 
हमलों से अधिक नहीं कहा जा सकता | इस देश पर उसका अभाव भी 
 क्षणभज्नर था । 
मोहम्मद गोरी 

सौ साल बाद तुरकों ने अफगानिस्तान के ग़ोरी राजकुल को दबाना 
और खदेड़ना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गोरी को भारत पर 
हमला करने के लिए क़रीब क़रीब विवश होना पड़ा । मोहम्मद ग़ोरी के 
समय से पञ्षाब पर भी मुसलमानों का शासन जम गया । मोहम्मद गोरी 
के भारत आने के समय तक भारत की राजनैतिक अव्यवस्था हद को पहुँच 
गईं थी। तेरहवीं सदी तक उत्तर भारत पर मुसलमानों का राज जम गया। 
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पश्छ भारत में अगरेज़ी राज 


रिश्वत दी कि जब अंगरेज किले पर हमला करें तो दूसरी और 
से उनका बीई मुक्काबला सन करे। ड्च कोठी के अफ़सर की भी 
अंगरेज़ों ने इस गरज़ से रिशवत दी कि बह अंगरेजों के विरुद्ध 
सवाब की मदद ने दे # अन्त में नवाब और अंगरेज़ों में सन्धि हो 
गई । अंगरज व्यापारियों की कुछ विशेष रिश्रायते मिल गई और 
आहन्दा के किए उन्होंने बादा किया कि हम कभी सूरत के शासन 
इत्यादि में किसी तरह का दखल न दगे। किन्तु वास्तव में उसी 
समय से सूरत के नवाब पर अंगरेज़ों का प्रभाव वढ़ने लगा और 
नवाब धीरे धीरे अंगरेज्ों के हाथों की एक कठपुतली बनता चला 
गया । यह दो अमली चालीस साल तक जारी रही । सन १७७७ 
में इस दो अमली को बयान करते हुए पारसन्स नामक पक इतिहास 
लेखक लिखता है :--- 

#अदि फ्रांसीसी, पु्तंगाल निवासी था डच बोग महसूक्त में कोई भी 
तब्दीली कराना चाहते हैं था कोई नह श्थियत चाहते 
हैं; ओर यदि अंगरेज़ सुखिया उनकी इच्छा पूरी करना 
नहीं चाहता, तो वह उन्हें नवाब के पास भेज देता है ओर साथ हीं नवाद् 


दो अमली हुकूमत 


से कहज्ना भेजता है कि उनकी प्रार्थना का अम्भुक उचर दिया जाने > »६ »वे 
सब इस तमाशे की समकते हैं (7 

स्टैयोरिनस लिखता है :-- 

“सत्र के लिए क्राजून बचाने वादे अंगरेज़ हैं; उनकी ख़ास रज़ामन्दी के 
बिना न यूरोपियन कुछ कर सकते हैं और न हिन्दोस्तानी । इस विषय मे 
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सूरत को नवाबी का खात्मा पूर्प 


शहर के नवाब में ओर छोटे से छोटे नगरनियासी में कोई अन्तर नहीं । गो 
कि अगरेज़ ऊपर से नवाब के प्रति कुछ आदर दिखलाते हैं और खुले तोर पर 
कभी ने मानेंगे कि नवाब उनके अधीन है, फिर भी सवाब को अंगरेज़ों की 
आजन्ञायँ सानली पढ़ती हैं |! 
सन्‌ १७१६ से १७६६ तक चार नवाबों के शासन काल में यही 
दी अमली जारी रही | मार्किस वेल्सली ने आकर इसे ख़त्म करने 
का इरादा किया | 
सवाब की लिखा गया कि अपने यहाँ के “शाखतन प्रबन्ध में 
सुधार" करो। इस “शास््त खुधार'' का मतलब 


अंगरेज़ों का नह. शहद था कि अपनी सेना को बरखास्त कर दो, 


सश्धि द्वारा और 


पत और तीन पलटन कम्पनी की सेना अपने यहाँ रकक्‍्खों 
रिश्रायतें हासिल और उनके खर्च के लिए कम्पनी को सालाना 
करला धन दिया करे | नवाब मे चेल्सली की बात 


मानने से इनकार कर दिया । उसका एक एतराज 
यह भी था कि कस्पती की यह माँग सन्‌ १७५६ की सन्धिके 
पिरुद्ध है। किन्तु जब नवाब को ज्यादा इदाया गया तो उसमे 
समझौता कर लिया ओर कम्पनी को एक लाख रुपय, सालाना 
देना ओर उसके अलावा ४०,००० रू० सालामा से ऊपर की और 
रिआयत डनके लाथ कर देता स्वीकार कर लिया । अभी इस नए 
मज़मसूत के सन्धिपत्र पर दस्तस््त न दोने पाए थे कि ८ अनवरी 
सन १७६६ को भमवाब की सुत्यु हो गई। वचाब के एक दुधमुद्दा 
बैदा था, किन्तु अपने पिता के एक महीने बाद उसकी भरी उत्यु 


५३६ भारत में अगरेज़ी राज 


हो गई । इस बच्चे का चचा नसीरुद्दीव सूरत की मखनद्‌ पर बैठा। 

नसीरदीव पर ज़ोर दिया गया कि तुम एक लाख रुपए सालाना 
की रकम को, जिले दाल में दोनों पक्ष मंज़र कर चुके थे, और बढ़ा 
दो । नसीरुद्दीन ने अपनी साली हालत बताते हुए माफ़ी चाही, 
और पक लाख सालाना देने का वादा किया। वेल्सली ने फिर 
ज़ोर दिया। १८ अगस्त सब १७६६ को सूरत की कोठी के सुखिया 
खिटॉन ने बस्वई के गवर्नर को लिखा :-- 

+अमैंते कोई कमर उठा नहीं रक्‍खी; नवाब पर हृद दर्ज का दबाव झाल 
चुका हूँ! झुमे पूरा यक्षीन है कि अगर नवाब के पास गुन्जाइश होती तो 
वह ज़रूर ज़्यादा वे देता ' 

वेल्लली की इसकी सूचना दें दी गई। इसके जवाब में १८ 
फ़रवरी सन्‌ १८०० की गबरनर जनरत्त पेल्सली 
ने बम्बई के गवरनर को एक गुप्त पत्र लिखा :--- 

५ ,८ 5 % मैं पक्का इरादा कर चुका हूँ कि 


सूरत की नवाब 
को ख़त्म करने का 
इरादा 
नसीकद्दीन की उस सभ्य तक मंचाब स्वीकार बी 


करूँगा, अब तक कि वह अपने ओर अपने कुट्धम्ब के गुज़ारे के क़ाबिल 
सालाना पेनशन क्षेकर, जो कि कम्पनी उसे सूरत की सालाना आमदनी में से 
दिया करेगी, सूरत की दीवानी भौर फ़ौजदारी के समस्त अधिकार और तमाम 
मालगुज़ारी कम्पनी के हाश्रों में दे देने के ख्िए राज़ी न हैं| जावे । 

इसके बीस दिल बाद इसी मज़मून की सन्धि का एक मसोदा 
लिखाकर चेहसली ने बम्बई के गवरनर के पास भेज दिया | खाथ 
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सूरत की मवाबी का ख़ात्मा ४8 


ही गवरनर को आज्ञा दी कि तुम हिन्दुस्तानी पैदल स्िपाहियों की 
दी नई रेजिग्रेयट अपन यहाँ बढ़ा लो, नई सम्धि पर नवाब नलोरुद्ीन 
के दृस्तख़त कराने के लिए खबद घूरत जाओ और अपने पहुँचने से 
पहले एक कम्पनी गोरे तोपखाने की, दो कम्पनियाँ गोरे पैदलों की 
ओर एक पूरी रेजिमेगट हिन्द्स्तानी पैद्लों की सूरत भेज दो । 
अन्त में नवाब रलीरुद्दीत को वेल्सली की झूवाहिश पूरी करनी 
पड़ी । १६ मई सन्‌ १८४०० को नवाब ने नए 
सन्धियत्र पर दृस्तखत कर दिए ओर अपनी 
देतक सियासत से सादा के लिए हाथ थो लिए | 
दिल्ली के दूरवर्ती सुगल्ल द्रबार में उस समय इतना बल न रह गया 
था कि अपने अधोन रवाब की रचेः कर सके । मवबाब का राजपाट 
छीन कर शो उसे वमुल्क नवाब बनाए रखना ज़रूरी समभा गया। 
जिस दिन नसीरुद्दीन ने खन्धिपत्र पर दुस्तखत किए उससे अखत्त 
दिन उस शान शींकत के साथ नवादी की मखनद्‌ पर वैदाया गया। 
अंगरेज़ सरकार ने अब उसका नवाब दोना स्वीकार कर स्िया। 
खन्धिपत्र के शुरू में लिखा गया---माननोथ अरंगरेज्ञ कम्पनी और 
नवाब नसीरुद्दीन ख्नाँ इत्यादि के दरमियान जो दोस्ती मौजूद थी, 
उस इस सन्धि द्वारा अधिक मज़बूत और पक्रा किया ज्ञाता है ।” 
इनिहास लेखक मिल ने लूरत के निर्बंत्त नवाब के साथ कम्पनी 
के इस फझन्याय को और बेक्‍्सली के फूठ और बेईमानी को निष्पक्तता 
के साथ स्वीकार किया हैं ।& 


सूरत की 
बझ्लुफ्क नवाबी 
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प्ध्ल 


हा 


फ्रडदमधफपा +.. करत 


बीसवाँ अध्याय 


+0 की आ बालक 


पेशवा की फ़ाँसने के प्रयत्ध 


शो कि ऊपर से देखते में मरातों ओर कम्पनी के बीच मित्रता 
की सन्धि क्रायम थी, फिर भी कम्पनी को उस 
समय भारत में हैद्रअली और टीपू से उत्तर 
कर अपने दूसरे प्रतिस्पर्धी मराठे हो नज॒र आने 
थे। टीपू के बाद दूसरी भारतीय शक्ति, जिसका नाश करने की 
अंगरेज्ञों को सबसे अधिक चिन्ता थी, मराठा मण्डल और चिशेषर 
कर पेशवा द्रबार की शक्ति थी । टीपू और अंगरेजों के पहले युद्ध 
के समय दी इंगलिस्तान की पालिमेराट के अन्दर भारतीय स्थिति 
पर बहस करते हुए पालिमेण्ट के कई मेस्वरों मे यह विचार प्रकट 
किया था कि--/हिन्दोस्तान के अन्दर इंगलिस्तान के हितों की 
ख़ब से सारी ख़तरा मराठों से है।” चुनाँचे मैकूफ़रलन के समय 


दर 


आंगरेज़ों को मरा्ठों 
से ख़तरा 


पेशवा को फासने क॑ प्यक्ष प३& 


से लकर चेल्सली के समय तक हर गवरनर जबरत के सभय में 
मराठों के बल को तोड़ने के लिए बराबर साजिश जारी रहीं । 

इस सम्बन्ध से यह बता देना आवश्यक है कि इतिहास मे 
एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जिसमें कि 
मराठों ने अंगरेजों के साथ विश्वासधात किया 
हो, किनलु इसके विपरीत मराठी के साथ अंगरेजो 
के व्यवहार को बयान करते हुए्ए एक अगरेज़ विद्वान लिखता है-- 

“आज हमस सरारा गज का ज़िक्र करते हैं, जिसका अंगरेजों के शुरू 


मशाहों के साथ 
व्यवहार 


ज़माने के साथ गहरा सम्बन्ध है | उस ज़माने की हाजत को हम चाहे 
कितनी की सफ़ाई के साथ क्यों न बथान करें, उसमें अनेक बातें ऐसी हैं 
ज़ित पर अगरेज़ों को शर्म आनी चाहिए [78 ' 

इसी प्रकार चारन हेस्टिंग्स ने पारलिमेसट के लामने अपने जुर्भो 
की अवाबदेही करते हुए और नानो फड़नवीस, 
हेद्रअकी तथा निञ्ञाम के उस भेल की और 
इशारा करते हुए, जिस हम एक पिछले अध्याय में वयान कर चुके 
हैं, बड़े अभिमान के साथ कहा था-- 

“महान भारतीय सह के पक सदस्य ( निज्ञाम ) को मैंने डीक मौके 
पर उसका कुछू इलाक़ा वापस करके उस सड्ड से फीडा; दूसरे ( मूदाजी 
भाँसले ) के साथ मैंने गुप्त पत्र व्यवहार जारी रक्‍्खा और उसे अपना सित्र 


हेस्टिस की स्वीकृति 
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५७७ भारत में अंगरेज़ी राज 


बना लिया; तीसरे ( माधोजी सींधिया ) को बूसरे कार्यों में लगाकर और 
पत्र व्यवहार करके मैंने भुलाए रक्‍खा और सुलह के लिए बतौर अपने यन्त्र 
के उसका उपयोग किया ।# 
मरादों की सत्ता के नाश करने में खबसे अधिक हिस्सा सार्किस 
बेल्सली और उसके भाई करनल आगर्थर वेल्सली 
मग्ढों के नाश से. 9 लिया, जो बाद में ब्यक ऑफ वेलिज्ञटन के 
५५५४०४॥ नाम से मशहूर हुआ। इन दोनों भहयों के 
“सरकारी” और “प्राइवेट” पत्नौ में मराठों के नाश के अनेक शुप्त 
प्रयत्ल भरे पड़े हैं । 
मार्किस बेहललो के धारत आने के समय राधोबा का पुत्र 
बाजीराव पेशवा की मसनव पर था। नाना फुड़नवीस कैद में था । 
करनल पामर पूवा के दरबार में रेज़िडेटट था। और मसाधोजी 
स्रींघिया की जगह उसका पौत्र दौलतराव सींधिया ग्वालियर की 
गद्दी पर था । 
दील़कर कुल में १५ अगस्त सन्‌ १७७७ को तुकाजी की मृत्यु हुई । 
तुकाज के दो बेटे थे, काशीराव ओर मलहरराब, 
और दो दासी पु थे, जसबन्तराब और बिद्ू 
जी । बड़ा बेटा काशीराब मद्टी का वास्सविक 


होलकर कुल के 
ऋगड़े 
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पेशवा को फाँसने के प्रयज्ञ पछ९ 


अधिकारी था| जसवन्तराव और विट्ठ जी ने मलहृर्राव का पत्त 
दिया । दौलतराबव सींघिया ने काशीराव को सहायता दी । अन्न 
में सीधिया की सेना की लद्दायता से मलहरशाब मारा गया, 
काशीराब गद्दी पर बैठा, जसवन्तराव साग कर नागपुर चला गया 
ओर विद्ठुजी कोल्द्ापुर गया |इस प्रकार होलकर कुल के ऊपर 
वौलतराब सींधिया का प्रसाव जम गया। 

दौलतराव सींधिया योग्य, बीर और समझदार था । उसके 
पितामह माधोझी लींघिया के साथ अंगरेजों ने 
जी विश्वालघात किया था उससे बह अच्छी 
तरह परिचित था। वह यह भी समझता था 
कि इस सक्कूट के समय में नाना फड़नवीस की 
सेवाएँ सराठा मशडल के अस्तित्व के लिए. कितनी पुल्यवान हो 
सकती हैं, और अकेले बाजीराव के हाथों में मराठा साम्राज्य की 
बाग रहने से इस साम्राज्य को कितना खतरा है। नाना फ़ड़नबीस 
ओर दौलतराब सीधिया में पत्र व्यवहार हुआ । औरेर सबसे पहला 
काम दोलतराव ने यह किया कि पूमा पहुँच कर नाना फड़नवीस 
को क़ेद से निकाल कर उसे फिर से पेशवा का प्रधानमन्त्री बनवाया। 
नाना और दौलतराव में अब मित्रता बढ़ने लगी, बाजीराव भी 
इन्ही के कहने में था, ओर मरगाठा साम्राज्य की नीति का सश्लञालन 
इन्ही दोनों योग्य व्यक्तियाँ के हाथों में आ गया । 

टीपू और अंगरेजों के पहले युद्ध में अंगरेजों की विज्ञय का 
मुख्य कारण मराठों की सहायता थी | मद्रास गवरमेण्ट के सक्रेटरी 


दौलतरान के मराठा 
सत्ता को मज़बूत 
करने के प्रयध्स 


पृछर भारत में अंगरेजी राज 


ओसाया वेब ने ६ जुलाई सन्‌ १७ढ८ के पत्र में साफ लिखा है 
कि यदि ढीक समय पर मराठी की सता मदद के लिए न पहुँचती 
तो अंगरेज्ञों को उस युद्ध में सफलता न मिलन सकती। किन्तु टीपू 
के साथ दूसरे युद्ध में टीपू की निर्दोषता और अंगरेजीं का अन्याय 
दोनों इतने साफ़ थे कि इस बार वेल्सली और उसके साथियों को 

मराठों से सहायता की आशा न॑ थी | 
इसके विपरोत दौल्लतराव सीधिया के पास एक विशाल और 
लन्नद्ध लना थी। दौलतराव एक योग्य सनापति 


रबर का. था। वह अपनी सेना सहित इस खमय पूना में 
लतरांत शव और >. 
काशी था और बेल्सली को डर था कि कही टीपू पर 


अंगरेफो के हमला करने के समय दोलतराव 
अपनी सना सहित टोपू की मदद के लिए न पहुँच जाये। इसलिए 
डीपू पर दूसरों बार हमला करते के पूर्व म्राठों को ओर वेल्लली 
की नीति के दो सुख्य अकू थे। एक यह्‌ कि जिस तरह हो सके 
पेशवा बाजीराव को निञ्ञाम की तरह सब्सीडीयरी सान्धि के जाक 
में फॉल कर पहुल कर दिया जाय और दूसरा यह कि दोॉलतराव 
सीधिया और उसकी सना को किसी व किसी तरद पूना से हटाकर 
उत्तर को ओर भेज दिया जाय | बिना पेशवा को सबसीडीयरी 
सन्धि के जाल में फाँख मराठों की लता का साश कर सकना 
सर्वथा श्रसम्भव था ओगश बिना दौलतराघ के पूत्ता से टले पेशवा 
को इस जाल में फाँस सकना अथवा टीपू पर निःशड् हो हमला 
कर सकता दोनों अलम्भव मालूम होते थे । 


पेशवा को फॉखने के प्रयत्न पूछ 


चेल्सली अच्छी तरह समझता था कि जब तक बाजीराब के 
ऊपर दौलतराव सीधिया और नाना फड़नबीस 


दौलतराव को ता का प्रभाव है, तब तक बाजीराव शअ्रंगरेजों की 
से हटाने कीं के 
जालें किसी चार में नहीं आ सकता । इस लिए सब 


से पहले बल्सली ने सींधिया और उस्सको सेना 
को पूना से हटा देने की चाले चलनी शुरू कीं। ८ जुलाई सन्‌ 
५७&८ को वेहसली ने रेजिडेरट पामर को लिखा कि--“सींधिया के 
घूना रहते से दीपू को पूरों तरह सद्दायता मिलने की सम्भावना है, 
इसलिए किसी घकार सींघिया को बहाँ से हटाकर उत्तर भारत 
भेज देना आवश्यक है !” 


इसके लिए सब से पहले वेक्‍्ललो और उसके साथियों ने यह 
अफवाह उड़ाई कि अहमदशाह अ्रब्दाली का पौच् काचुल का 
बादशाह जुमानशाह उपत्तरी भारत पर हमला करने वाला है। 
इतिदास लेखक प्रॉयट डफ़ लिखता है :--- 


“अंगरेज़ों क एजण्टों ने ज़मानशाह के हमता करने के इरादों की अफ़वाहें 
इस लिए ख़ूब जोर दे दे कर उड़ानी शुरू की ताकि इन बातों में आकर 
स्ींधिया अश्रपने राज की रक्षा के ज्िए उत्तरी हिन्दोसान लोट जाचे ।??# 


इतिहास लेखक मिल लिखता है कि जुमानशाह के हमले को 
इन ख़बरों को कोई दुनियांद इन अफुवादों के अतिरिक्त और थी ही 
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प४४ भारत में श्रंगरेज्नो राज 


नहीं और जान बूछ कर सन्‌ १७६८ में यह ख़बरें उड़ाई गई! 
मिल खिखता है कि इससे पहले भी अंगरेज़ अपने सतलवब के लिए 
काबुल के बादशाह के हमलों को झूठी ख़बरें उड़ा चुके थे |& 

किन्तु दोलतराब सीधिया अंगरेज़ों को समझता था। बह 
उनकी इस चाल में न आ सका । मिल लिखता है :--- 

“मोकि इस तरह के हमले से किसी दूंसरे को इतनी अधिक हांति न 
पहुँच सकती थी जितनी महाराजा स्रीधिया को, तिस्॒पर भी उसने पूना ही में 
ठहरे रहता पसन्‍्द किया | असलोयत यह मालूम होती हैं कि सींचिया 
जानता था कि शाह का भारत पर हमला करता नाम्ुमकिन है ।?% 

वेहलली के लिए अब कोई दूसरी चाल चलना ज़रूरी हो गया 
लाड कॉमेयालिस के समय से कोई रेफ़िडेगट 


दौजतराव के विरदध 2 घिया के द्रवार में न भेजा गया था। चेल्सली 
५४४४०. नल कॉलिन्स न गरेज़ की 
असफल चाक्षे...”” लंबे करनल कॉलिन्स नामक पक अंगरेज़ के 


वहाँ रेज़िड्ेएट नियुक्त करके भेजा। सींधिया 
स्वयं पूना में था, तथापि ऋरनल को लिन्स को सीधा उत्तरी भारत 
की ओर सींधिया को राजधानी में भेज्ञा गधया। कहा गया कि 
कॉलिन्स को भेजने का उद्देश सींघिया ओर अंगरेज़ों की मित्रता 
को पक्का करना है; किन्तु वास्तविक उद्देश था महाराजा दौलतराघ 
को अनुपस्थिति में सींधिया राज़ के श्रन्द्र फूट डलवाना, जगह' 
जगद विद्रोह खड़े करता और इस प्रकार को स्थिति पैदा कर देना 
जिससे दौलतराव को मजबूर होकर अपनी सेना सहित पूना से 
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पेशवा को फाँसने के प्रयलल पृछप 


उत्तर की ओर लौट आना पड़े | सारत की स्वाधीम रियासतों के 
अन्दर कम्पनी के रेज़िडेशटों का मुख्य कार्य उन रियासतों के बल 
ओऔर उनवी आन्तरिक कमज़ोरियोँ को भाँपना और उनमे झन्द्र 
ही अन्दर फूट डल्तवा कर उनका नाश करना ही होता था। 
घेल्लली ने अपने खुले सरकारी पत्रों में बार बार रेज़िडेण्टों को 
यह आदेश दिया कि तुम लोग देशी राज्यों के अन्दर “आपसी 
द्वेष और असन्‍्तोष से लाभ उठाओ।” जिसका साफ शब्दों में 
मतलब यह था कि उन रियासतो में आपसी हवेष और असन्तोष पैदा 
करो । इस समय जब कि वेल्सकी को इच्छा के अनुसार कॉमलिन्स 
सॉधिया के राज में जगह जगह ऊऋगड़े खड़े कर रहा था, रेज़िडेश: 
पामर पुना द्रबार में उसी प्रकार फ़ूट के बीज बो रहा था, और 
खास कर दौलतराव के खिलाफ बाजीराव और उसके सलाहकारों 
के काम भरा करता था। 

करनल कॉलिन्स ने अब अपनी पूरी कोशिश से सींधियथा की 
स्थानीय सेना और उसकी प्रजा के अन्दर असबच्तोष पैदा करना 
ऋोर ज्ञोगों को सींधिया के विरुद्ध भड़काकर कगड़े तथा विद्रोह 
खड़े करना शुरू किया। किन्तु यह चाल भी दौलतराव के विरुद्ध 
खधिक सफल न हो सकी। वह योग्य नरेश पूना में बैठे हुए 
वहीं से अपने राज्य के इस सब ऋणगड़ों को छुन्द्रता के साथ तथ 
करता रहा । 


माक्किस वेल्सली को इस समय खासी कठिनाई का सामना 
ह्प 


५४६ सारत में अगरेजी राज 


करवा पड़ा । टीपू पर हमला करने और उसका नाश करने की उसे 
बेहद जकदी थी। देर होने से ठीपू के अधिक 
वेब्सली की. आवधान दो जाने अथवा उसके मददगार खड़े 
2 का ही दो जाने का डर शा। उधर ने चेहसली सींधिया 
ओर उसकी सता का एतबार कर सकता था, ते 
सींधिया किसी प्रकार पूवा से हृटदता था । और त्रिवा सींधिया के 
पूता से हंठे ऐशवा बाजीराव को 'सबसीडीयरी सन्धि! अथवा 
अन्य किसी जाल में फैसा सकना भी अखसम्भव था। बेह्सली 
सभभझ गया कि जब तक दौलतराव सॉंधिया को कोई ब/स्तविक 
अपसि अपने सिर पर खड़ी हुई दिखाई मे देगी, दौलतराव एूना 
से न हलेगा और पूना से उसे हटाना आवश्यक था। पक नथा 
घड्यन्त्र रचा ग्या। दौद्यवराव पर यह इलज़ाम लगाया गया कि 
वह अंगरेज़ों के विरुद्ध बनारस के कैदी नवाब वज्ञीरअली के साथ 
साजिश कर रहा है। ६ माय सन्‌ १७६४ को मद्रास से बेठे हुए 
देल्लली ने कर्नल पापर के नाम एक “धाइवेट” पत्र सिखा । इस 
पत्र में शामर को सूचना दी गई :-- 

“शआधोदास के बाग़ा पर हमझ्ा करते समय वज़ीरअकी के जो पत्र 
पकड़े गए हैं, उनमें उत्तरी द्विन्दीस्तान में रहने वाले सींधिया के भुख्य सेसापत्ति 
अस्बाजी का पुक यत्र सिल्ला है | इस पत्र से मालूम दोता है कि अम्बाजी ने 
दोलतराव सींधिया की ओर से वज़ीरअलौ के साथ एक गुप्त सन्धि की है । 

'ह सन्धि गवरमेण्ट के पास नहीं है, किन्तु अम्बाजी के पत्र से, कामगार 
खो शोर मामदार हो के पत्रों से, और चजन्नीरअज्ली के दूसरे पत्नों से इसमें 


पेशवा को फाँसने के प्रथत्न धूछ 


फोड़ सनन्‍्देह नहीं रह जाता कि इस सम्धि के सुख्य उछ्ेश कम्पनी के लिए 
अत्यन्त अहितकर हैं, और इस उद्देशों की पूरा करने के खिए यह तजदीज्ञ ही 
शही हैं कि सींधिया की मदद से वज़ीरअली को अवध की प्ल्लननद पर बेहाया 
जाय और सींघिया और वज़ीरअली में इस वरइ का संस्बन्ध फ़ायम कर 
दिया जाय जिससे एक के हिल में दूसरे का हित हो। 

वेल्सली ने इस पत्र में आगे चल कर करनस पामर को आज्ञा 
दी कि तुम इस सम्बन्ध ये और बाते पता लगाने का प्रयल्ल करो 
और मुझे उनकी घूचना दो । 

उस समय के अन्य सरकारी तथा गेर सरकारी पत्रों की छा 
बीन करने से साफ़ पता चलता है कि यह साजिश 
फेवज चेल्सली के दिमाग की कल्पना थी और 
दौलतराव पर चढ़ाई करने का कोई बहाना पैदा 
करने और उसे पूना से हटाने के लिए गढ़ी गई 
थी। पामर के नाम पत्र मे और बात पता लगाने! का अर्थ यह 
था कि पामर ओर बातें गढ़े! और मौके की झूठी गवाहियाँ तैयार 
करके चेह्सलो को कल्पना को सच्चाई का रुप दें ! 

इसी पत्र में वेहलली ने पाम्रर को लिखा --- 

“जो विशाल सेना इस समय खर जेम्स क्रेग के अधीन है. चद् अचध 
की सरहद पर जमा रहेगी, और में आशा करता हूँ कि जब सीधिया और 
श्रम्बराजी को इस बात का पता चलेगा तो दे कम्पनी के हित के विरुद्ध कोई 
भी कारवाई करते से रुके रहेंगे ।!” 

इसका मतलब यह था कि जब और कोई चाल न चल्त सदी 


दौंजवशब 
पर चढ़ाई का 
बहाना 


पृ भारत में अगरेजी राज़ 


तो इस गरज से, ताकि दौलतराव सींघिया डर कर अपने राज्य में 
बापल आजाधे, इस बहाने पेल्सली ने उसके राज की उत्तर पूर्वी 
सश्हृद पर अवध की सम्रत्त अंगरेजी सेना क्ञाकर खड़ी कर दी । 

इतना ही नहीं, बल्कि ब्रेतद्सली ते इस समय तक पूरा इरादा 

दौलतराव. कर लिया कि दीपू से नियटने के वाद दौलतराव 
के नाश की तजबीज़ स्तैंघिया के लाथ युद्ध शुरू कर दिया जाय, 
क्योंकि दौलतराव स्रींघिया दी उस ससय मराठा साम्राज्य के 
अन्दर सब से जबरदस्त नरेश था। इस कार्य के लिए वेल्सर्वी ने 
भारत के अन्य नरेशों को सींधिया! के विरुद्ध फोड़ने के प्रयत्न शुरू 
कर दिए. थे। करनल पामर के नाम पूर्वोक्त पत्र लिखने से बहुत 
पहले, अर्थात्‌ बवाब वजीरअली के पत्रों (!) में वज़ीसअलो ओर 
अम्याजी की साजिश छा पता हमने से भी पदले बेल्सली ने 
कीलबुक वामक एक अंगरेज को वरार के राजा के दरबार में अपना 
दूत नियुक्त करके भेजा। कोखबुक को भेजने का उद्देश बरार के 
सेन्यबल का पता लगाना और टीपू ओर खींधिया दोनों के विरुद्ध 
बरार के राजा के साथ गुप्त साज़िश करना था । 

३ मार्च सन्‌ १७६६ से पदल बेलह्सल्ली ने कोलब॒क को एक पत्र 
में लिखा--- 

“बरार के राजा का इलाक़ा ऐसे मौक़े पर है कि दौलतराव सींचिया के 
विरुद्ध डसकी मदद हमारे लिए विशेष उपयोगी साबित होगी ।7?%# 
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ऐशवा को फाँसले के सतत पूछ 


इसी पत्र भें वेल्सल्ती ने कोलतुक को लिखा कि तुम्हे जिस 
बात की और लक्ष्य रखना चाहिए वह यह है कि बरार के राजा, 
निज्ञाम और कम्पनी तीनों के बीच सींधिया ओर टीपू के विरुद्ध 
पक इस तरह को सन्धि हो जावे कि जिसमे बाजीराव पेशबा भी 
ज्षब चाहे शामिल हो सके । किन्तु इसी पत्र में वेल्खली ने यह भी 
लिखा[--- 

5६.८ ६ % बरार के शजा अथवा पेशवा श्रश्नवा निश्ञास से सींचिया के 
विरुद्ध एक ऐसी सन्धि का अम्ताव करना जिसमें सींधिया का नाम आता हो, 
बुद्धिमता नहीं है। इस विषय में पहले बरार के राजा के आव जानने के वि 
जो कुछ आप शुरू में कारंबाई करे वह भी बहुत सावधानी से करनी चाहिए | 
हमें दिखाना चाहिए कि हमें डर टीपू, सुलतान से है; और भ्रद्यपि सम्धि से 
आम तौर पर सन्धि करने वाज्नी शक्तियों का कोई और शत्रु! ये शब्द से 
आने चाहिएँ, तथापि अभी कोई पुसी बात सुझानी तक नहीं चाहिए, जिससे 
सींघिया का नाम सामने झआ सके २५ ८ »। 

॥इस छिए राजा के सामने आपको एक ऐसी सन्धि पेश करनी चाहिए 
जिसका वर्तमान और अकट उद्देश केवल टीपू सुलतान के हसला करने की 
सूरत में कम्पनी और राजा के परस्पर सहायता के दादे को स्पष्ट ओर मज़बूत 
कर ज्ेना हो, किन्तु सम्धि के शब्द ऐसे रखे जायें कि यदि हस्ताक्षर 
होने से पहले आवश्यकता पढ़ जाय तो सींधिया का नाम बीच में ओडा 
जा सके (१६8 
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छू ७ पाश्त में अगरेज़ी राज 


वास्तव में टीपू बरार के गाजा या अंगरेज़ों दोनों में से किसी 

पर भी हमता करने वाला न था, और न दौलत 

दौलतरावके विरद्ध आय सींधिया उस सम्रय तक किसी तश्ड का 

फ सा ग इगावा अंगरेजों के विरुद्ध कर रहा था। हमें 

स्मरण रखना चाहिए कि 'वज़ीरछाली के पत्नोः 

की गष्प भी इसके बाद की गढ़ी हुई थी। किन्तु अंगरेज़ टीपू और 

दौलतराव दोनों के बाश का इरादा कर छुके थे। वेल्सली यह भी 

जानता था कि नागपुर के राजा भौंसले को खुले तौर पर निर्दोष 

दौलतराब के विरुद्ध फोड़ सकना इतना आखान नहीं है। ऊपर से 

श्रभी तक दौज्ञतराब के साथ भी वेहसली मित्रता दर्शा रहा था । 

इसलिए बह इस धोखे से दौलतराब के विरुद्ध दूसरों की सहायता 
को पक्‍का कर लेन! चाहता था १ 


३ मार्य सम १७६६ को वेहललो ने एक “'प्राइघेट” पत्र हैदूगाबाद 
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पेशवा की फाँसने के प्यत्ल भृधू है 


के रेज़िडेरटट कप्तान ककपेटिक को लिखा, जिसके साथ उसमें 
परामर तथा कोलत्ुक दोनों के नाम के अपने पत्नी की नक़ले नत्थी 
कर दीं । 

कोलब्रुक को नागपुर भेजने का ज़िक्र करते हुए चेल्सली ने 
कर्कपैट्रिक को त्तिखा-- 

“अच्छा यह होगा कि बरार के राजा और कम्पनौ के चीच यह॑ सम्बन्ध 
हैदराबाद दरबार को बीच में ल्लेकर पक्का किया जाय; और अन्त में शायद 
सींधिया और दीपू दोनों के विरुद्ध एक परस्पर सहायता की सन्धि कर की 
जाय >« » » जब तक मैसूर थुद्धू समाप्त न हो सब तक सींधिया के साथ 
छड़ाई छेड़ना ठीक नहीं ।?? 

वास्तव में निज्ञाम पूरी तरह कम्पनी के हाथों मं था। कम्पनी 
- की सेनाओं का प्रधान सेलापति सर एल्यूरेंड 

क्लॉक इस समय कलकत्ते में था। ८ मार्य सन 

१७६६ को मदास से बेल्सली ने सर एल्यूरेड 

क्लॉको के नाम एक “प्राइवेट और गुप्त” पत्र 
लिखा जिसके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं--- 

“मैंने जितने प्राइवेट पन्र आपको लिखे हैं उन सब में ५ » ४ मेंने 
बशबर यह इच्छा प्रकट की है कि ( सोंधिया की ) उस ओर की सरहद पर 
खासी सेना रक्‍खी जाय, ताकि यदि दोलतराव कभी कोई चाल चलते तो उसे 
रोका जा सके । 


दौल्दतराव की 
सरहद पर पअंगरेज़ी 
सेना का जम्ताव 


है है है 
“मेरी इच्छा यह है कि आप फ़ोरन फिर से अवध में इतनी सेना जमा 


५५४ भारत में अंगरेज़ी राज 


कर से जितनी » % » यदि सींधिया हिन्दोस्तान लौट आए सो उसको 
सारी सेना के सुक़ाबल्ले के छ्षिए काफ़ी हो । आप इसका भी ध्यान रक्‍खे कि 
बहुत सम्भव हैं हमे स्वयं जल्दी ही सींधिया के राज्य पर हमला करवा पढ़ें ! 
“बहुत झुमकिन है कि इस सेना के जमा होने से अम्बाजी और सींजिया 
को सन्देह हो जाय और ने आप से इस कारंबाई का कारण पूछे । थदि ऐसा 
हो तो आप उनसे कह दीजियेगा कि वज़ीरञझली बनारस से भाग गया है, डर है 
कि वह ज्ञमानशाह से मिर्त ज्ञाने का प्रयथल्ल ने कर रहा हो, इस लिए उस 
आपत्ति का मुकाबला करने के लिए यह सब किया जा रहा है |” 
और आगे चलकर--- 
“यदि लड़ाई शुरू होने लगे» » *८तो आप राजपूर्तों को और 
सींघिया के दूसरे सासन्तों को उसके विरुद्ध सड़कांने 


सीएि । हि प। की मु 
भैया केसामन्ती । 8 कर तरह वोशिश कोजियेंगां ओर जपनगरे और 


को फोडन के 


कक जोधपुर के राजाओं को इस बात के लिए राज़ी कर 


लीजियेगा कि वे पूरे दिल के साथ इस युद्ध में भाग 
ले; साथ ही बाइयों (माधोजी सींघिया को विधवा रानियों) और लकवाजी 
दादा के पक्षवालों को तथा सींघिया कुल के उन लोगों ओर नौकरों को, जो 
दौजलतराव के शासन से बेर रखते हों--इन सब को सडकाने और उनके 
अचन्लों में स्वयं सहायता देने के डचिंत उपाय कीजियेया ।?? 
अन्त में-- 
“सके यह नीति बिलकुल ठीक मालूम होती है कि ज्योही हमें अपने 
मतलब का मौका दिखाई दे, हम तुरन्त सींघिया के बल को नष्ट कर डाले, 
केन्नु जब तक सोंघिया दक्षिण में है, ओर हमारी सेनाएँ दीपू सुल्तान से 


पेशवा को फाखने के प्रयत्न एूप३े 


जड़ रही हैं, सब तक दक्तिण मे हमे दिक़ करने का सींधिया के पास काफ़ी 
सामान रहेगा; इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जब तक यादों 
सीधिया हिन्दोस्तान लौट न जाय और या टीपू सुल्तान के साथ सन्धि 
होकर हमारी हालत ऐुसी न हो जाय कि हम अधिक सफलता के साथ 
सीधिया की दुग़ा के लिए उसे दण्ड दे सके, तब तक सींधिया से लड़ाई ने 
छेडी जाय |” 


दुगा! सींधघिया की ओर थी अथवा वेहसली की ओर, यह बात 
इतिहाल के एक एक पत्न से साफ ज़ाहिर है। 
किन्तु अब यह भी स्प४ था कि वेल्सली सींधिया 
के नाश पर करिवद्ध था, उसके उपाय सोच 
रहा था, अन्य भारतीय नरेशों को स्रींधिया के 
विरुद्ध भड़का रहा था, सींधिया राज्य के अन्दर जगह जरह विद्रोह 
खड़े करवा रहा था, स्वयं सीधिया कुल के श्रन्द्र दौलतराव के 
विरुद्ध शुत्त साज़िश कर रहा था और ऊपर से साफ़ झूठ बोलकर 
ऐन मोक तक निर्दोष सीधिया को धोखे में रखना चाहता था ! 
दौलतराव ने ज़ब यह सब समाचार खुने और उसे मालूम हुआ 
कि कम्पनी की सेना मेरी सरहद पर जमा हो 
रही है तो डसे विश्वास हो गया कि अंगरेज्‌ 
मेरे राज्य पर हमला करने वाले हैं। मजबूर 
होकर अब वह पूना छोड़ कर अपने राज्य की रक्षा के लिए उत्तर 
की ओर चला आया। वेल्सली की एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो 
गई ४ उसके लिए अब टीपू को कुचल डाखना और बाजीराव को 


दौखतराव के नाश 
की ज़बरदस्त 
तय्यारी 


सींघधिया का पूना 
से रवाना होना 


प्रपछ भारत मे अगरेजी राज 


आख में फँसा सकता दोनों काम पहले से कही आखान हो 


अप | 
८ अप्रेल सन्‌ १७६६ को रेज़िड्वेशट पामर ने वेल्लली को पूना 
से लिखा--- 
आर श्डे ४ ( सींधिया ) के वकील रूबाह गाँवर मे झुन्शी 
४। 


फ़कीरुह्ीन से कहा है» » % कि जब मेंने जाथो 
बौशार से सींधिया के दरबार के हालात पूछे तो बौशार ने सुझसे कहा कि 
पेशदा ओर सींघिया मिलकर निज्ञाम पर हमला करने और अन्त सें टीपू 
सुलतान के साथ सन्धि करने की तजवीज़ञ कर रहे हैं |? 

अब हमें यह देखना होगा कि निज्ञाम और अंग्रेजों के विरुद्ध 
मराठों की जिस साजिश की ओर ऊपर के पत्र में संकेत किया 
गया है वह कहाँ तक सच हो सकती थी और दौलतराव सींधिया 
अथवा पेशबा दरबार का उसमें कहाँ तक दोष पाया जाता है। 
निस्सन्देह इतिहास स पता चलता है कि माना फड़नवीस और 
दौलतराब सींघिया उन दिनों दीपू की खासी कठ करते थे ओर 
अंगरेज़ों द्वारा टीपू के सर्वनाश को देश के लिए हितकर ने समभते 
थे। यही कारण है कि अंगरेज भी पूना में दीलतराव को उपस्थिति 
से डरने थे। नाना और दौलतराव जैस नीतिज्न इस बात को भी 
अच्छी तरह समभझ रहे थे कि देशघातक निजाम से अंगरेज़ों को 
कितना लाभ और देश को, कितनी हानि पहुँच रही थी। कुदला में 
निज़ाम और मराठों के बीच सन्धि हो चुकी थी | कुदंला के संग्राम 
में कम्पनो की सबुसीडीयरी सेना तक ने निज़ाम को सहायता देने 


ऐेशवा को फासन के प्रयत्न प्‌पूपु 


से इनकार कर दिया था। तथापि अद्रदर्शी निजञाम अब फिर 
अंगरेजों ही के बहकाए में आकर कुर्दला की शर्तों को पूरा कश्ने से 
इनकार कर रहा था| दिल्ली समघ्ताट की आज्ञानुसार निजाम के यहाँ 
से मराठों को 'चौध' मिला करतो थी। कुदजा में निज्ञाम ने नए 
सिरे से इस चौथ” को अदा करते रहन का बादा किया था। किन्तु 
अब वह फिर मराठों को 'चौथ' देने से इनकार कर रहा था। टोपू 
के विरुद्ध अंगरेजों के दोनों युह्धों में अंगरेज्ञों को सब से अधिक 
सहायता निज्ञाम से भिल्ली | इस परिस्थिति में कोई आश्चर्य नहीं 
कि नाना और दौलतराव सीधिया निज्ञाम पर इमला करके अपनी 
चौध' बसूल करने और कुदंला को शर्तों पर अमल कराने का विचार 
कर रहे हो। इसमें कोई आश्चर्थ नहीं, यदि पेशवा द्रबार उस 
समय टीपू सुल्तान के साथ अधिक घनिष्ट सम्बन्ध पैदा करने के 
फिक्र में हो। बहुत सम्भव है कि दौलतराव सीधिया के सेना 
सहित पूना में पड़े रहने का एक उद्देश यह भी रहा हो कि यदि 
अंगरेज़ निरप्राध टीपू पर हमला कर तो दौलतराव टीपू की मद्द 
के लिए पहुँच ज्ञाय । वेल्लुली का बयान है कि टीपू के वकील इस 
अरस में बराबर पूना में ठहरे हुए थे और टीपू ने इस काम के लिए 
१३ लाख रुपए पेशवा दरबार के पास भेजे थे, ताकि पेशवा द्रबार 
टीपू की मदद्‌ के लिए सेवा तैयार कर सके | यदि्‌ ये ख्तब बाते 
सच भी हों तो मराठों का अधिक से अधिक अपराध यह था कि 
वे निज्ञाम से अपना धृक वसूल करने और टीपू की कम्पनी के 
अन्याय से रक्ता करने का विचार कर रहे थे । 


पर्दे भारत म॑ अगश्ज्ी राज 


दूसरी ओर यद सी सम्भव है कि अंगरेज़ रेजिडेण्टों की प्रथा 
के अनुसार पामर ने केवल दौलतराव स्ींघिया के विशद्ध वेह्सली 
के हाथों की अधिक मजूबूत कर देने के लिए यह तमराप्त गए गढ़ी हो 
और भूठी गवाहियों से उसे पुष्ठ करने का प्रथल किया हो। करनल 
पामर ने स्वयं पूर्वोक्त पत्र में वेहलली को थह भी लिखा कि “इस 
खबर की सच्चाई अथवा विश्वास्यता के विपय में अभी कुछ नहीं 
कहा ज्ञा सकता |” करनत पामर की दी हुई ख़बर सच्ची हो या न 
हो, इसे कोई सन्‍देह नहीं हो सकता कि वेब्सली और पामर की 
नीयत बुरी थी। वाना और सींधिया के इरादों में कोई बात न्याय 
विरुद्ध न थो और ये दोनों जागरूक मराठा नीतिज्न भी कूटनीति मे 
अपने अंगरेज विपक्तियों को न पा सके। 
दोलवराब सींधिया के पूना से हटते द्वी अंगरेजों ने पेशवा 
हि .. बाजीराव पर इस बात के लिए जोर देना शुरू 
पंशवा दरबार के हु कि तुम कम्पनी के साथ सबृसीडीयरी 
साथ चाह्ध 
सन्धि कर लो | इस सन्धि की आवश्यकता 
दर्शाते हुए बेल्सली ने यह लिखा कि कम्पनी को टीपू के साथ युद्ध 
'छिंड़ने की सम्भावना हैं, इसलिए अंगरेज अपने सब मित्रों की 
सहायता को पक्का कर लेना चाहते हैँ । नाना अभी पूना में मोजूद 
था। उसकी सलाह से पेशवा बाजीराव ने सबसीडीयरी सन्धि 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया । किन्तु बेल्सली ने फिर जोर 
दिया । इस पर पेशवा द्रबार ने बजाय कम्पनी के साथ 'सबसी- 
डीयरी! सन्धि करने के कम्पनी को दीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता 


पेशवा की फासने के चयतल एपूक 


देने का वादा कर लिया। फौरन परशुराम भाऊ के अधीन एक खेना 
दीपू के विरुद्ध अंगरेजों की मदद के लिए तैयार कर दी गई । 

इस सेना की तैयारी में पेशवा द्रवार ने काफ़ी खर्च किया, 
किन्तु वेल्सली जानता था कि टीपू पर अंगरेजों का हमला न्याय 
विरुद्ध है । बेल्लली के दिल में चोर था, वह उस खमय के हालात 
को भी देख रहा था। उसे भीतर से पेशवा द्रबार पर विश्वास न 
हो सका | उसने पहले पेशवा को यह लिख दिया कि परशुराप्त 
भाऊ की सेना पूना के पाल हरदम कूच के लिए तैयार रहे और 
मौके पर उसे मदद के लिएए बुला लिया आाथगा। डघर टीपू और 
अंगरेजों में लड़ाई छिड़ चुकी थी। पेशवा की सेला तैयार थी और 
बुलाने के इन्तज़ार में रही । 

३ अप्रैल सन्‌ १७६६ को वेल्सली ने पामर को लिखा कि कम्पनी 
और डसके बाक़ी मद्द्गारों अर्थात्‌ निजाम, करनाटक आदिक 
की सेन्ाएँ टीपू सुलतान को परास्त करने के लिए काफ़ी हैं ओर 
पेशवा की सेना अब न बुलाई जायगी । पेशवा द्रबार का सारा 
ख़्चे ओर परिश्रम व्यर्थ गया | वेल्सली के इस इनकार का कारण 
ग्रॉएट डफ ने इस प्रकार बयान किया है-- 

“टीपू के साथ अंगरेज़्ों की लड़ाई छिड़ जाने के बाद, बावजूद ब्रिटिश 
रेज़िडेण्ट के बार बार एतराज़ करने के दीपू के वकीत्ों को खुले पूना दरचार 
में झाने दिया गधा । १६ माच को करनल पासर को बाज्ञाव्ता सूचना दी 
गई कि उन वकोलों को दरबार से अल्लग कर दिया गया है, किन्तु 
डसके बाद भी ये वकील पूना ले केवल २६ मील नीचे एक ग्राम 


पृषुंट भाग्त में अंगरेज़ी राज 


कदवी में ठहर रहे । % »% 5 ब्रिटिश रेज़िडण्ट को यह भी सालूंम हुआ 
कि बाजीराव को टीपू से १३ लाख रुपण भिल्न है, सींधिया की भी इसमें 
सलाह थी, किन्तु नाबा फ़्ववीस को उस समय इसका हाल मालूस 
न थाऋ ऋ #ऋ?7।| 

ग्रॉएट डफ़ के कहने का सतलब यह है कि पेशवा द्रबार ने 
ऊपर से अंगरेजों की मदद करने का वादा कर लिया था और 
भीतर से बह टीपू से मिला हुआ था। सम्भव है कि नाना 
फूड़नबीस और दौलतराब सींधिया को बीति इस प्रकार की रही 
हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मराठे अपने कूटनीति के गुरु अंगरेजरों 
सर इस समय तक ये सब चाले सीख गए हों। निस्सन्देह येल्सली 
और पामर जैलों के साथ इस तरह की चाल चलना उस समय 
मराठों के लिए इतना अधिक लज्ञाजनक न था, जितना निरफ्राध 
टीपू के विरुद्ध अंगरेजों को मदद देना । तिस पर भी हम ऊपर 
लिख चुके हैं कि मराठों के समस्त इतिहास में एक भी श्रटना ऐसी 
नहीं मिलती जब कि उन्होंने अंगरेजीं के साथ अपना बचन भड 
किया हो। इसके अतिरिक्त ३ अप्रेल सन्‌ १७६६ के जिस पत्र में 
चेल्सली ने पामर को लिखा कि पेशवा की सेना अब न चुल्लाई 
जायगी उसमे इन १३ लाख का कहीं जिक्र नहीं और न टीपू के 
साथ पेशवा की साजिश का कहीं जिक्र है। इसके अतिरिक्त 
वेल्सली को मराठों ओर टीपू की साजिश का पता सब से पहले 
रेजिडेग्ट पामर के उस पत्र से लगा, जो ८ अप्रैल सन १७४७ को' 
पूना स रबाना हुआ और वेल्सली का वह पत्र, जिसमें उसमे 


पेशवा को फासने के प्रयक्ल भपू& 


पेशवा की मदद लेने ले इनकार किया, इससे पाँच दिन पहले 
अर्थात्‌ ३ अग्रेत्ष सन्‌ १७६६ को मद्दास से चल चुका था । 

वेहलली ने अपने लम्बे पत्र में पेशवा की सहायता से इनकार 
करन के दो कारण बताए हैं। एक यह कि पेशवा ने अपनी सेना 
के लिए आवश्यक खर्च और सामान देने में कुछ देर की । यह एक 
ग़ल्लत ओर व्यर्थ की बात थी। दूसरे यह कि पेशवा ने दीपू 
सुल्तान के वकीलों की पूना में रहने दिया। (इस दूसरे एतराज के 
जवाब में नाना ने पामर को थाद दिलाया कि पहले मैसूर युद्ध के 
समय भी, जिसमें मराठा सेना ने अंगरेजों को ज़बरदस्त ओर 
निर्णायक मदद दी थी, टीपू के वकील बराबर पूना में रहते रहे, 
और हिन्दोस्तान के नरेशों में यह एक साधारण प्रथा थी । बल्कि 
इस बार बेल्सछो के कहने पर पेशवा ने टीपू के वकीलों की पूना से 
अल्लग भी कर दिया था । फिर भी वेल्सत्वी को विश्वास न हो सका 
ओर न हो सकता था | ग्रॉएट डफ का यह कहना भी कि सींधिया 
आर पेशवा ने मिल कर कोई ऐसी बात की हो, जिसका जागरूक 
नाना को पता न हो, बुद्धि सद्भत नहीं है। इसके अतिरिक्त वेल्सली 
यह सी जानता था कि यदि वह मराठा सना को चुला लेता और 
वह खना टीपू के विरुद्ध अंगरेजों का साथ दे जाती तो टीपू से जो 
इलाका छिया जाता उसका एक भाग मराठों को देवा पड़ता, जिससे 
मराठों का बल और बढ़ जाता । वेब्सली इस किली तरह सहन न 
कर सकता था । इसके विपरीत बह मराठों के सर्वंनाश की तदबीरें 
सोच रहा था। सींविया की सेना पूना से हट चुकी थी, टीपू को 


पद भारत में अगर्ज्ञों राज 


कुछलने के लिए बिज्ञाम, करमाटक इत्पादि की सेनाएँ काफ़ी थीं | 
इसी लिए बेल्सली ने पेशवा दृश्वार की अन्त समय तक खूंढी 
आशा से लटकाए रकखा और अन्त में अपनो स्थिति को काफी 
मज़बूत देख कर पेशवा की सहायता तेने से इनकार कर दिया । 

दूसरी ओर यदि नाना और पेशब्य दृश्वार की वीयत कुछ और 
भी रही हो तो दी बाते स्पष्ट हैं। एक यह कि सत्य और न्‍्याथ फी 
दृष्टि से वेल्सखी की अपेक्षा टीपू और मराठों का पन्ना कहीं भारी 
था। इसरी यह कि पेशवा द्रबार अपनी नीति के असुसार कार्य 
करने में अत्यन्त ढीला रहा । यदि उनका इरादा दीपू की मदद 
करना था तो केवल चेल्सल्ी के बुलाने के इन्तज़ार में परशुराम भाऊ 
की सेना का पूना में रोक ग्खना एक घातक भूल थी। 

किन्तु अभी तक न श्रीर॑गपट्टन का पतन हुआ था और न टीपू 
अंगरेज़ों के काबू में आया था। अभी तव् 
परशुराम भाऊ की सेना से अंगरेज़ों को चुक़लान 
पहुँच जाने की सम्भावना थी । इसलिए ३ अप्रैल 
ही के पत्र में चेल्सललीने एक और साल चल्नी | उसने पापसर 
की लिखा-- 

४» » » मैं इसमें न चूकूँगा कि शीष्‌ छुलताव से जो कुछ इलाके 
लिए जायेंगे उनमें कम्पनी के अन्य मददुसारों के साथ साथ पेशवाः को सौ 
बराबर का हिस्सा दिया जायगा। मैं आएको अधिकार देला हैँ कि आप 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे पेशवा और नाना दोनों को इस बाल की सूचना दे 
दें: & *सुझे विश्वास है कि इससे कम से कम अपने दोनों , मिश्रों 


पेशवा दरबार को 
रूठा लोभ 


पेशवा को फाँसने के प्रयले भू १ 


६ निज्ञाम और पेशवा ) की ओर ब्रिटिश सरकार का बिस्वार्थ प्रेस साबित 
हो जायगा | 

यह “निस्वार्थ धेम” का प्रदर्श और उसके शाथ यह वादा 
“अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में? क्रिया गया । उसके साथ कोई किसी 
तरह की शर्तें न थी | किन्‍्तू इस वादे का उद्देश भी पेशवा दरबार 
को केबल भूठी आशाओं में फैसाए रखना था ! 

श्रीरंगप्ट्टन के पतन का समाचोार पाने से पदले पेशवा ने फिर 
एक बार बेहसली को खिखा कि पेशवा दरवार की सेना की भद्दे 
के लिए घचुला लिया हाय, किन्तु व्यर्थ । 

४ भई को श्रीरंगपट्टन का पत्तन हुआ । उसी दिन टीपू की छत्यू 

हुई | मैसूर राज अंगरेज़ों के हाथों में झा गया । 


हम कक श३ मई सन्‌ १७६६ को वेल्सली ने पूना के 
(५ 
6 रेज्ञिडेगट के नाम एक और पत्र खिखा, जिसमें 
की ओर चेक्‍्सली 
लक उसने युक दम अपवा रुख बदल दिया और 
किखा--- 


“जो इलाका हमने जीता है उसका कोई हिस्सा पेशवाः को देने से पहले 
मैं उस प्रवन्ध (अर्थात्‌ सबसीडीयरी सन्धि) को पूरा करने का प्रयले करना 
चाहता हूँ, जो कि मैंन ८ जुलाई सन्‌ १७४८ की हिदायतों मे आपकी लिख 
भेजा हैं। और में आपसे बहुत जरदी यह जानना चाहता हूँ. कि यदि इस 
समय की स्थिति में दे सब प्रस्ताव फिर से पूना दरबार के सामने पेश किए 
जायें तो पूना दरबार को मंजूर होंगे या नहीं (? 

इसका सीधा मतलब यह कि अब काम तिकल चुका था। 

क्र्द्‌ 


पद्म भारत में अंग्रेज़ी राज 


पेशवा के स्वथ वादा पूरा करने के लिए अब यह शर्तें रचखी गई 
कि पहले पेशबा निज़ाम की तरह अपनी सारी सेना बरखास्त कर 
दे और उसकी जगह कम्पनी की सेना अपने ख़र्च पर अपनी 
राजधानी के अन्दर रखना स्वीकार कर से । 
नाना फड़नवीस अंगरेज़ों को ख़ुब पदचावता था। बोस साल 
पहले दिल्ली सप्नाट के नाम अपने पत्र में वह 
अगरेज्नो के निकालने कह चुका था कि--'इन टोपी बाल्लों का 
के माना क 
अन्तिम प्रयक्ष... दर वेईमानी ओर चालबाज़ी का है।” इन 
बीख बष के अन्दर उसका यह विश्वास और 
भी ज्यादा मज़बूत हो घुका था। किन्तु शायद्‌ नाना को भी यह 
आशा न थी कि पेल्सली इस प्रकार अपने बादें से फिर ज्ञायगा । 
बीस साल पहले नाना ने दिल्‍ली के मुगल सम्नाठ की छुत्न-छाया 
में भारत के सम्तस्त स्वाधीन नरेशों को इन विदेशियाँ के विरुद्ध 
पिला लेने का श्रयल्ल किया था, और उस समय के अंगरेज़ शच्चरनतर 
जनरल को मराठों के साथ नाना की बताई हुई शर्तों' पर सन्धि 
करनी पड़ी थी। किन्तु इस बीस साल के अन्दर हिन्दोस्तान की 
हालत और गिर चुकी थी। निज्ञाम इस समय पूरी तरह अंगरेज़ो 
के द्वाथों में था। नाना के उस समय के सब से जबरदस्त साथी 
और अंगरेज़ों के कट्टर शत्रु दैद्रअली तथा उसके बीर पुत्र टीपू 
खुलतान दोनों की म्रत्यु हो चुकी थी | जो विशाल राज्य हैद्रअली 
ने अपने बाहुबल से विज्ञय किया था, वह अब बिदेशियाँ के द्वार्थों 
में था। फिर भी नाना ने हिम्मत न हारी | उसने कम्पनी के साथ 
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नष्ता फूट्लवीस 


[ खिज्रशाल्ा प्र पुन को कृष द्वार: | 


कि] 
र्टँ 
का 


पेशवा को फाँसले के प्रयलल पद 


सब्सीडीयरी सन्धि करने से फिर साफ़ इनकार कर दिया और 
वेल्सली पर ज़ोर दिया कि जो इलाक़ा अंगरेजों ने टीपू से विजय 
किया है, उसका पक भाग वेल्खली के वादे के अनुसार पेशवा 
दृश्वार को विया जाय | इसके अलावा मुगल सन्नार की आज्ञा के 
अनुसार पेशवा दरबार को सूरत के नवाब, हेद्राबाद के निन्ञाम 
और मैसूर दरबार से सालाना चौथ मिला करती थी। जब तक 
यह इलाके अंगरेजों के असर में न आए थे, तब तक मरों को 
डनले यह चोथ बराबर मिलती रदही। अब सूरत और मैसूर दोनी 
कम्पनी के हाथों में थे और निञ्ञाम्म कम्पनी का पक बन्दी था । 
इसलिए नाना ने पेशवा द्रवार की ओर से इन तीनों राज़्यों की 
चोथ वेल्सली से तलब की और आइन्दा के लिए इसका फेंसला 
कराना जाहा। किन्तु नाना ने देख लिया कि वेल्सली इनमें से 
कोई एक बात भी पूरी करने को तैयार न था, वरन्‌ इसके विपरीत 
बह अछ और जोरों के साथ समस्त मराठा ससा की नष्ट करने 
के उपायों में लगा हुआ था | मजबूर होकर नाना ने फिर एक बार 
परशुराम भाऊ की नई सेना को केन्द्र बनाकर उसके साथ समस्त 
मराठा नरेशों और सरदारों को निजञ्ञाम और अंगरेज़ों के विरुद्ध 
लड़ने के लिए नैयार किया ! 


किन्तु दुर्भाग्य से इस बार भी बाना को सफलता न मिल 

सकी । ठीक उस मौके पर, ज़ब कि परशुराम 

रो हि 2४ 5६ ५३ 5 

मराठा जागीरदारों आडु की सेना निज्ञाम और अंगरेज़ों दोनों से 
मै है. प आ क्ः 

फुेसला कर लेने के लिए तैयार हुई, अचानक 


४६७ भारत में अगरेज्ी राज 


पेशबा के अनेक दक्षिणी जाभीरदारों ने पेशवा के विरुद्ध सशख्य 
विद्रोह का ऋएडा खड़ा कर दिया । 

टीपू से युद्ध छेड़ते समय चेल्खली ने टीपू के सामन्‍्तों और 
सरदारों को अपनी और मिलाने के लिए पाँच अंयरेज़ों का एक 
कमीशन नियुक्त किया था । श्रीरड्रपट्टन के यतन के बाद्‌ इन पाँच में 
से तीन अर्थात्‌ करनल आरथर वेल्खली, करनल बेरी क्लोज़ ओर 
कप्तान मैलकम का एक नया कमीशन नियुक्त हुआ, जिसका ज़ाहिरा 
उद्देश था मैसूर राज्य का नया बन्दोबस्त करना, किन्तु जिसका 
असली काम था टीपू के रहे सहे अनुयायियों को डराकर 
अथवा लोस देकर बश में करना। मैसूर की सरहद पेशवा राज्य 
की दक्धिणी सरहद से मिलती हुई थी और मराठों की और वेल्सली 
के प्रकद इरावों को देखते हुए कोई आश्यर्य नहीं यदि पेशवा के 
दक्षियी जागीरदारों के अचानक विद्गोह ये, जो ठोक उस समय 
हुआ जिस समय कि यह कमीशन सरहद पर अपना काम कर 
सजा था, इस कमीशन का हाथ रहा हो | 

नाना फड़नवीस को अंगरेज़ों पर अथवा निज्ञाम पर हमला 
करने से पहले अपने दक्षिणी इलाके की ओर 
ध्यान देना पड़ा। परशुराम भाऊ की सेना इन 
विद्रोही जागीरदारों को पराल्त करने के लिए भेजी गई। किन्तु 
अभी दक्षिण के थे विद्रोह पूरी तरह शान्त भी न हो पाण थे कि 
१३ फ़रवरी सन्‌ १८०० ई० को नाना फूड़नबीस की छत्यु हो गई। 
यूना दरवार में नाना फुड़नवीस ही एक जागरूक और दूरदर्शो 


नाना की झुँव्यु 


पेशवा को फॉसने के प्रथल पद 


नीतिन्न था, जो अंगरेज़ञों की चालों को थोड़ा बहुत समझता था। 
निस्सन्दृह उसने अपने जीवन भर मराठा मण्डल के बल की बनाए 
रखने और भारत की स्वाधीनता की रक्ता करने के अनेक प्रयल 
किए | किन्तु डसके रास्ते में कई रुकावर्ट थीं। एक तो वह स्वयं 
न पेशवा था और न सेनापति | दूसरे मराठा मण्डल के अन्द्र 
आए दिन के परस्पर फगड़ों ओर अंगरेज़ रेज़िडेस्टों की साज्िशों 
ने उसे कामयाब न होने दिया। नाना की मुत्यु के साथ साथ 
मराठा मण्डल के पुनरुज्ञीबन को रही सद्दी आशा समाप्त हो गई 
और अंगरेज़ों का मार्ग भारत के अन्दर कहीं अधिक सरल हो गया ! 


ऊपर लिखा जा चुका है कि पेशवा बाजीराव स्वयं निबंल और 


अद्रदर्शी था। जब तक दौलतराव सींधिया 
ओर नाना फुड़नवीस जैसे प्रोढ़ नीतिन्नों का पूना 
के दरबार में प्रभाव रहा तब तक अंगरेज़ 
बाजीराब को अपने जाल में न फँसा सके । बाजीराब को नाना 
शोर दौलतशाव सींधिया से लड़ाने के भी अंग्रेज़ों ने अनेक प्रयत्न 
किए | अब, जब कि नाना मर चुका था और सीधिया उत्तर में 
था, बाजीराव को फाँसने की वेल्लली ने फिर चेष्ठा की। किल्तु 
दौलतराब सींधिया की अनुपस्थिति में भी दौलतराव का प्रसाव 
पूना के अन्द्र बहुत काफ़ी था। २० अगस्त सन १८०० को करनल 
वेल्सली ने मेज़र मनरो ( सर टॉमस मनरो ) के माम एक पन्न में 
लिखा कि--“पूना में सींघिया का प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि 
हमारी चाल नहीं चल सकती ।” इसलिए बेल्लली की सुख्यतम 


बाजीराव को 
फॉसने की चेद्टा 


५६६ भारत में अंगरेजी राज 


चाल इस सम्य यह थी कि दौलतराव के विरुद्ध बाजीराव के ख़ब 
कान भरे जायें और किली प्रकार बाजीराब को पूना से भगा कर 
पक बार अश्रंगनेजी इलाके में लाथा जाथ और वहाँ पर उससे 
खबसीडीयरी सन्धि एर दस्तखत करा लिए आये | 

श्रीरइ्रपट्टन के पतन के बाद दीपू के एक सरदार मलिक जहान 
खाँ ने, जिमका दूसरा नाम चँंडाजो बाघ या धृंडिया बाघ भी था, 
कुछ सेना जमा करके मैसूर के इलाके में इधर उधर धूम कर 
अंगरेज़ों को द्कि करना शुरू कर दिया था। करनल बेल्सली के 
अधीन एक काफी बड़ी सेना मलिक जहान खाँ को दमन करने के 
लिए भेजी गई। किन्तु बाद में मालूम हुआ कि इस सेना को 
भेजने का गुत उद्दश कुछ और भी था | 

मैसूर की सरहद बराबर मरादो की सरहद से मिल्ली हुई थी। 
गवरनर जनरत् बेल्सली न मित्रता के नाते 
पेशवा बाजीराव से ध्रार्थना की कि इस सेना 
को, जो धूंडिया के नाश के लिए निकल्ली थी, 
जहाँ जहाँ ज़रूरत हो पेशबा राज्य से होकर आने जाने की इजाज़त 
दे दो जाय | बाजीराव ने सब से पदली गलती यह की कि इतने 
महत्वपूर्ण मामले में बिना दोलनराव सींधिया से सलाह किए 
वेह्सल्ी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। करनल वेल्सली ने अश्ष 
सैनिक आवश्यकता के वहाने नीचे से पेशवा के राज्य में घुसकर 
अनक भारके के स्थानों पर चुपके से कृब्ज़ा कर छिया। धीरे धीरे 
साबित हो गया कि इस सेना का मुन्त उद्देश पूला पर अचासक 


पशवा! के साथ 
छ्त्ष 


पऐेशावा फो फाँखने के अयत्त पदक 


चढ़ाई ऋरक टीक उसी प्रकार पेशवा दरबार की फाँसना था, जिख 
प्रकार कुछ वर्ष पहले मद्रास से एक सत्ता हैदराबाद भेजकर 
निञ्ञाम को फाँसा गया था। बेत्सली इस समय तक कलकसे लौट 
आया था। बहाँ से २३६ अगस्त सन्‌ १४०० को उसने मद्राल के 
गवरनर लॉ्ड क्लाइव के नाम, जो प्रसिद्ध क्नाइव का पूत्र था, एक 
पत्र में लिखा :--- 

४६ ८ % % सर्भव है कि कर्नल वेल्सली की अधिकांश सेना), निज्ञाम 
की सेना ओर बस्बई से एक सेना को सिलकर द्वाल में पूना पर चढ़ाई करनी 
पढ़ें । इसलिए करन चेल्नली इस बीच ज्ञहों कहीं आए जाए सदा इस 
सम्भावना को अपनी नज़र के सामने रक्खे । 

७ )८ १८ » डचित यह है कि करनल बेल्सखी मराठा इलाके पर अपना 
क्रदज़ा बनाए रकसखे, ५ » % नीचे लिखी दोनों बातों में स कोई सी एक 
हो सकती है--पहली यह कि बाजीशन पूना छोड कर भाग आप और 
दूसरी यह कि दौलतराव सींधिया बाजीराव को रोके रचखे। इन दोनों 
सूरतों मे, यदि करतल पेल्सली ने अभी से मरादा सरहद के अन्दर अपने 
आपकी पक्‍की तरह जम्माए २क्खा, तो उस पूसा पर चढ़ाई करते में आसानी 
होगी | ४ » »< 

“इसलिए आप फ़ौरन करनल बेल्सली को सूचना दे दें कि अंगरेज्ी 
सेना को आज्ञा दी जाती है और अधिकार दिदय्रा जाता है कि ज्योह्ी उस 
बाजीराब के भाग आने या क्रेद कर लिए जाने की पक्की झ़बर सिल जाय 
फ़ौरन 2८ % % अंगरेजी सना पशवा का नास लेकर ओर पेशवा की ओर से 
कृष्णा बढ़ी के किनारे तक सारे देश पर क़छज़ा कर से । इस सीमा के अन्दर 


है पृ. रे 


ला अभी 


चने अशओिते से इक 


धृद्ट८ भारत में अगरेज़ी राज 


जिन जिन क्विलों या मज़बूत स्थानों को करतल वेल्सल्ी अंगरेज़ी सेना के 
हाथों मे रखना उचित समझे, डन पर भी पेशवा के नाम से क़ष्ज़ा जमा 
लिया जाय | 

४ ५८ % ३९ करनल वेह्सली को सावधानी रखनी होगी कि देश के शहने 
वालों का यह पसलज्ली देता रहे कि हन कार॑दाइथों से ब्िटिश सरकार का 
केवल भात्र उह्देश यह हैं कि पेशवा को फिर से उसके म्याथ्य अधिकार 
द्िल्वा दिश जाये ।%# 
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पाप कपमम- 


पेशवा को फाँसने के प्रयले धू६& 


इस पत्र व्यवहार से ज़ाहिर है कि वेल्सली का इस समय झुख्य 
उद्देश यह था कि बाजीराव को किखी तरह दौलतराव सींधिया से 
फोड़कर और उले पूना खे भगाकर उससे सब॒सीडीयरी सन्धि 
पर दस्तख़त करा लिए जायें। इसी पत्र से यह सी ज़ाहिर 
है कि जो सेना करनल वेल्खली के अधीन घूंडिया वाघ् को 
बश में करने के बद्दाने भेजी गई थी, उसका मुख्य उद्देश पूना पर 
चढ़ाई करना था | 

करनल यामर ने पूना मे बहुतेरी कोशिश की कि बाजीराव या 
तो पूना छीड़ कर भाग जाय और यथा अंगरेज़ी सना को स्वयं पूना 
बुला ले। दौलतराब सींघिया से डले लड़ाने की भी वरह तरह से 
कोशिश की गई ।! किन्तु अभी तक सींधिया का प्रभाव काफ़ी था। 
पामर की न चल सकी और दोनों वेल्लली भाइयों को फिर निराश 
होना पड़ा । ज़ाहिर था कि बिना युद्ध के मराठों से निबटारा न हो 
सकता था | 


फिर भी बाजीराव की गलती के कारण दो जबरदस्त लाभ 
अंगरेज़ों को पहुँचे | एक यद कि उन्हें घूंडिया को पकड़ कर मार 
डालने का मौकफ़ा मिल गया, और दूसरे यह कि इस बहाने भावी 
मराठा युद्ध के लिए उन्हे पूना से नीचे के मार्गों, नदियाँ, क्िलों 
ओर ऊँच नीच का पूरा पता चल गया । इस विषय पर करनल 
बेल्सली ने इसी समय के अनुभवों से अपने देश बन्धुओं की 
जानकारी के लिए एक पत्रिका लिखी, जिसमें उस इलाके का 
सैनिक दृष्टि स पूरा वर्णन दिया । इस पत्रिका का पहला वाक्य है 


पू७० भारत में अगरेज़ी राज 


--“आशा है कि हमें जलदी ही मराठों से थुद्ध करना पड़े, इसलिए 
उश्चके उपाय जान लेना उचित है 2८ * 3८ ।” 
मराडों को तज़रुबा था कि लगभग २४ साल पहले राघोबा के 
पूना से भागने का नतीजा कितना बुरा हुआ था; इसलिए इस 
बार दौलतराब सींधिया ने इख बात की पूरों सावधानी की कि 
बाजीराव अपने पिता का अनुसरण करने न पावे 
वेल्सली करनल पामर की सार्फ़त बाजीराव पर 'सबसीडीयरीः 
सन्यि के लिए बराबर ज्ञोर देता रहा । होते 


सबुसीडीयरी सन्धि ते बाजीराव किसी तरह राज़ी सी हो गया । 
के लिए पेशवा ५ ५ 
शी इतिहास लेखक मिल लिखता है कि बाजीराव मे 


स्थायी तौर पर कम्पनी की छे पैद्ल पलटन सना 
और उसी के अनुखार तोपख़ाने का खर्च देना स्वीकार कर लिया । 
इतना ही बेहलली चाहता था । इस खर्च के लिए बाजीराव ने उत्तर 
हिन्दोस्तान में २५ लाख रुपए. सालाना का इलाका भी अलग कर 
देने का बादा किया। अब वेल्सली की माँग और बाजीराव के कहने 
में अन्तर केबल इतना रह गया कि वेल्सली चाहता था कि यह 
सेना पेशबा के इलाके में रहा करे और बाजीराय कहता था कि 
सेना सदा कम्पती के इसाक़े में रक्खी जाय और फेवल उस समय 
पेशवा के इलाके में आए, जब पेशबवा को इसवरे ज़रूरत हो । 
बाजीराव इस पर डट गया। जिस पत्र में पामर ते गवरतर 
जनरल को बाजीराव के इस प्रस्ताव की सूचना दी उसी में पामर 
ने लिखा--“मुझ्ले डर है कि जब तक असन्दिग्ध नाश सामने खड़ा 


पेशमा को फॉसन के प्रवत्त पूऊहै 


हुआ दिखाई न देगा तब तक बाजीराव इससे अधिक के लिए 
राजी ने होगा !”# इतिहाल लेखक मिल ने अत्यन्त स्पष्ठ शब्दों में 
दिखाया है. कि किस प्रकार पेशबवा की भलाई दिखा कर अंगरेज़ 
इस समय उसकी स्वाधीनता पूरी तरह हर लेने के ध्रयत्ष कर रहे थे 
ओऔर यही प्रयल्ल श्रन्य मराठा राज्यों में सी जारी थे, अथांत्‌ अन्य 
मराठा नरेशों को सी इली तरह की सबृलीडीयरी खन्‍्धियों में 
फाँसने के प्रयत्न किए जा रहे थे ( 

बाजीराव के बेल्सली की पूरी बात न मानने का कारण स्पष्ट 
था । निज्ञाम की मिलाल उसकी आँखों के सामने थी | वह जावता. 
था कि निन्नाम को अंगरेज़ों की दोस्ती के सूल्य में सन १७६८ में 
अपने राज का एक भाग कम्पनी को दे देना पड़ा था। सन्‌ १८५० 
में सब १७७८ की सन्धि को तोड़कर निज्ञाम का और अधिक, ओर 
पहले से कहीं बड़ा इलाका उससे ल लिया गया । टीपू के साथ 
दोनों युद्धों में अर्थात्‌ लन्‌ १७६२ में और सन्‌ १७६६ में निज्ञाम ने 
धन ओर सेना से दोनों तरह अंगरेजो को मदद दी। विज़ित 
इलाके भें स निजञ्ञाम की एक हिस्सा दिया गया। किन्तु दीच्ती के 
बदले में फिर वहु तमाम इलाका निज्ञाम से छीन लिया गधा। 
नतीजा यह डुआ कि सन्‌ १७६० में निजाम के पास जितना इलाका 
था, सन्‌ १८०० में उससे कहीं कस रह गया । इसके श्रतिस्क्ति 
निज्ञाम्म की स्‍्वाधीनता का इस अरस में अन्त हो गया और 
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'बूंछर भारत में अंगरेजी राज 


क्रियात्मक दृष्टि से बह कम्पनी के हाथों का केवल एक कैदी रह 
गया। ये सब बाते बाजीराव को मालूम थीं और यही कारण था 
कि वह कम्पनी की दोस्ती आधे दिलस स्वीकार कर रहा था 
और कम्पनी की सबसीडीयरी सेना को अपने राज से बाहर 

रखना चाहता था | 
मालूम होता है वेल्‍्लली भी बाजीराव की बात मान लेमे के 
लिए कुछ कुछ राज़ी था और अधिक के लिए 


रेजिडेकट के नाम पल सी कर रहा था। इस बीच पामर को 
घेल्सली का गुप्त! रु 
हि पूना दरबार से हटकर कर्नल क्लोज़ को उसकी 


जगह रेजिडेग्ट नियुक्त किया गया। यह वही 
करनल क्लोज्‌ था, जो कमीशन के एक मेम्बर की हैसियत से टीपू 
के आदमियों को अपनी ओर फोड़ने में काफ़ी तज़रुबा हासिल कर 
चुका था और उसके बाद कुछ दिनों नए मैसूर राज्य में रेजिडेशट 
का काम सी कर चुका था। २३ जून सन १८०२ को चेल्सली के 
सेक्रेटरी एडमॉन्स्टन ने करनल क्लोजु के माम एक गुप्त! पत्र में 
'लिखा--- 

“एक जिटिश सेना का ख़र्च बरदाश्त करने की तजबीज़ के साथ पेशवा 
ने नो शर्ते लगा दी है, उन्हें यदि हम मान खें तो भी इस तजवीज् द्वारा 
तुसन्त कुछ न कुछ दर्ज तक पेशवा अवश्य अ्रंगरेज्ञों की ताक्रत के अधीन 
हो जायग्ा ।&६ *६ » जब कोई राज किसी अंश मे एक बार दूसरे को शक्ति 
के अ्रधीद हो जाता है, तो फिर स्वभावतः उसकी पराधीनता बढ़ती जाती 
है। जब वह एक बार किस्रो विदेशी ताक़त की मदद के सहारे अपने तई 


पेशवा को फॉसने के प्रयल पूछ३ 


सुरक्षित समझने कूगता है तो फिर उसकी सावधानी और जागरूकता में 
दढीलापन आते लगता हैं । जिस तरह की सन्धि का भस्ताव किया जा रहा 
है, उसका एक परिणाम यह भी होगा कि पूना का दरबार मराठा साज्राज्य 
के दूसरे सदस्यों से फूट जायगा, जिससे व्रिदिश सत्ता के ऊपर पेशवा की 
परशधीनता और भी अधिक वेग के साथ बढ़ती जायगी ॥7 

ओऔर आगे चलकर इस पत्र में लिखा है-- 

#यदि हमने पेशवा के साथ इस तरह की सम्धि कर की सो फिए 
समस्त मराठा राज्यों के आपस से मिल्ल जाने की सम्भावना जाती रहेगी, 
» % » सराठा साम्राज्य की किसी एक शाखा के साथ इस तरह का पथक 
सम्बन्ध क्रायम कर लेने से न केवल हमारी स्थिति ही अधिक सज़बूत हो 
लायगी, बल्कि इससे धीरे धीरे एक ऐसी विकट परिस्थिति पेदा हो जायगी 
जिससे मजबूर होकर उस साम्राज्य के अन्तर्गत दूसरे राज्यों को भी हमारे 
साथ इसी तरह को सन्धि स्वीकार करनी पड़ेगी |# 
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५३७४ मारत में श्रेगरेजी राज 


एक दूसरे पत्र में मार्किस वेल्सली ने लिखा है कि थदि किसी 
बुक भी मराठा नरेश मे कम्पनी के साथ इम्स 
बेल्मली का दूसरा. रह दी सरन्धि स्वीकार करली तो परिणाम यह 
गुप्ता पृश्न ५ 
होगा कि-- तमाम मराठा सिथासतें अंगरेज 
खरकार के अधीन हो जायेगी. जो इस सन्धि की स्वीकार कर लगी 
वे सन्धि ढाग हमारे अधीन हो जायँगी और जो स्वीकार न करंगी 
वे सन्धि से बश्चित रहने के कारश हमारे अधीन हो जायेगी /?॥ 
ऊपर के "गुप्त" पत्रों की भाषा निष्कपट है और उनसे देशी 
रियासतों की और अंगरेजों की नीयत साफ़ ज़ाहिर है; 'सबूसी- 
डीयरो! सन्धियों का एक' मात्र उदश यह था कि हिन्दोस्तान के 
शाज्यों की स्वाधीनता छीनकर और उन्हें एक दूसरे से फाड़ कर 
विदेशी सत्ता के आश्रित बना लिया जाय; फिर भी जिन नरोशों के 
साथ ये सन्धियाँ की जाती थी उन्हें बड़े विस्तार के साथ बताया 
जाता था किये सब निस्वार्थ अयल केवल तुम्हारे भले और 
लुम्हारे कल्याण के लिए किए हू रहे हैं । 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि बेल्लली का लक्ष्य दस समय मराठों 
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फैशवा की फॉसन के प्रयलल पूंउपू 


के समस्त बल को तोड़ना था | इसोलिए चह इस परयद्ध में था कि 
यहले किसी भी एक सशाहा घरेश के लाथ सबसीडीयरी सन्धि 
कर जी आय । इतिहास लेखक मिल ने बड़ी अच्छी तरह दिखलाया 
है कि किस प्रकार चेल्खली “एक एक कर तमाम भराडा रियासतों 
की स्थाधीनता हर केने की आशा करता था [! 

दक्षिण में करनल क्लोज बाजीगव को समझा चुका रहा था 
और उत्तर में कश्नल कॉलिन्स दौलतराव सींधिया की 'सबसी- 
डीयरी' सन्धि के जाल में फॉसने की कीशिशें के रहा था । 

किन्तु दीलतराब काफ़ी समभदार और दूरदर्शी था । कॉलिन्स 
के अनेक तरह समझाने बुझान पर भरी उसने न 
क्रेचल स्थयं वेल्सक्षी ओर कॉलिन्ल की चाज्तों 
में आने से इनकार किया, वरन्‌ इस बात पर भी 
ज्ञोर दिया कि मराठा मएडल के सद्ल्थ की हैसियत से पेशवा 
के मामस्तों में दखल देने का भी मुझे अधिकार है | उसने इस बात 
की पूरी कोशिश की कि पेशवा सी इस नई सन्धरि की चाल में 
न आने पाचे । वेह्सली को अपनी असफलता की सूचना देते हुए 
ऑषलिन्स ने लिखा :--- 

“स्ींघिया और अंगरेज़ सरकार के बीच इस समय ज्ञो मित्रता क्रायम है 


द्वीलतराव की 
दूरदर्शिता 


उसे बनाए रखने के लिए सींमिया उत्सुक है। साथ ही आपको यह सूचित 
कर देना में अपना आवश्यक कतंव्य सममूता हूँ कि सुझे पक्का विश्वास है 
कि इस सम्बन्ध को बढ़ान के लिए वह क्रतई राजी नहीं हो सकता !/*# 


जल ते अलिलण- ला ,०००-०५०००५४+०--न 
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५७६ भारत में अ्रंगरेजी राज 


इतिहास लेखक मिल ने करमल कॉलिन्स के इन वाक्यों का 
भाषान्तर इस अक्कार किया है :-- 

अदूसरे शब्दों में सीचिया अभी तक इतना नीच नह्ठी पाया था कि 
रक्‍्यं जान बूछ कर उस स्थिति से चक्ला आता जिससे बेल्सली की 'परस्पर- 
सैनिक-सहायता-सन्धि! की प्रणाली में एक बार शामिल होकर वह अवश्य 
गिर झाता व 

कॉलिम्स ने अब चेल्सलो पर ज़ोर दिया कि पहले पेशवा ही को 
घश में करने का प्यल किया जाय | उधर करनल फलोज चेक्सती 
को लिख चुका था कि--“जब तक असन्दिग्ध नाश सामने खड़ा 
हुआ दिखाई न देशा तब तक बाजीराव इससे अधिक के लिए राज़ी 
न होगा |? इस लिए अरब किसी स किसी प्रकाश असन्दिग्ध नाश! 
बाजीराव के सामने खड़ा कर देवा आवश्यक था । 

उघर दौलतराव सींधिया को भी इस बात की चिन्ता थी कि 
बाजीराव कहीं अंगरेज्ों की चाल्ों में ८ आ जाय | वह समझता 
था कि पेशवा के सबूसीडीयरी सन्धि स्वीकार करने का परिशाम 
मराठा मराडल के लिए प्रातक होगा। इस बीच बह फिर एक बार 


मिमी जी >ल+--+ 
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ऐशचा को फाँसने के प्यल पूछ 


मौका पाकर पूला लौट आया | चेल्सली और उसके साथियों को 
अब एक और नया ओर अधिक प्रबल कुछक्र रचना पड़ा । 
ऊपर आ छुका है कि जसवन्तराव होलकर इस समय नागपुर 
में था और विद्लेजी होलकर कोर्द्ापुर में था! 
अखवम्तर॒उ का. उेक्सली ने इन दोनों की अपनी ओर फोड़ा | 
अंगरेज्ों से मिल के <.; 
कर दौलवराब पर॒ + रे दूत कीलबुक बरार के राजा को सींधिया 
हमला के विरुद्ध फोड़ने के लिए नागपुर पहुँच चुका 
था | कीलबुक को अब तक काफ़ी सफलता प्राप्त 
हो चुकी थी | इधर वौलतराव सींधिया के राजपूत सामन्तों और 
माधोजी सींधिया की विधवाओं को अपनी ओर करने में भी 
बेल्सली को छुफ्णाप बहुत अंशों में सफलता मिल चुकी थी! 
शरॉगरेजों मे अब जसबन्तराव होसकर वी दौलतराव सीधिया के 
विरुद्ध तैयार किया और अंगरेज़ों की मदद से जसवम्तराब ने 
नागपुर से भाग कर लेना जमा करके सींधिया के राज धर हमला 
कर दिया और सोंधिया के इलाके को लूदना और वरबाद ऋरशता 
शुरू किया ! 


दौक्ततराव की इस अचानक इससे का समाचार खुनते दी 
फिर पूना छीड़ कर मालबा की ओर लौट आना 


होलकर ओ - 
व पड़ा। किन्तु इस बार वह अपनी विशास सेना 
सींधिया की शापसी .., . < 
जल में से पाँच पलंटन बैंदल और दूस हज़ार सवार 


पूना छीड़ गया | शेष सना लेकर वह मालवा 


पहुँचा। कई स्थानों पर दोलऋर ओऔर सीौंघिया की सेनाओं में 
बे 


पृछ्८ भारत में अगरेजी राज 


संग्राम हुए, जिनमें विजय कभी एक ओर रही और कभी दूसरी 
ओर | दौलतराव ने जसवन्तराव के साथ छुलदह करना चाहा। 
जसवन्तराब एक बार राज़ी भी हो गया । किन्तु जसवन्तराव इस 
समय विवेशियों के हाथों का फेचल एक शस्त्र था | एक बार राजी 
होकर उसने फिर सींधिया के साथ विश्यात्षघात किया। 
उधर सींधिया के दक्खिन से चलते ही पूना में फिर उपद्रव खड़े 
हो गए | विद्लोजी होलकर ने कोल्हापुर में पेशवा 
सकी ए के विरुद्ध विद्रोह का कएडा खड़ा कर दिया। 
में बजा मं बयां ऐशवा की सेन! ने विद्रोही घिद्लेज़ी को गिरफ्तार 
करके खत्म कर दिया। जस्तवन्तराब दोलकर 
विश्लेजी की मृत्यु का बदला लेने के बहाने अपनी खेना सहित 
मालवा से पूना की ओर बढ़ा | पेशवा और खोंधिया दोनों कम्पनी 
के दोस्त थे। फिर भी मार्किस वेल्सली के पत्रों से साफ ज़ाहिर है 
कि अंगरेज़ इस समय जसवन्तराव को हर तरह मदद दे रहे थे । 
करनल वेल्सली के अधीन अंगरेजी सेना भी पूना के पास तक आ 
पहुँची थी । इस हालत में जसबन्तराव को बढ़ते देख कर ११ 
अक्तबर सन्‌ १८०२ को पेशवा वाजोराब ने घबराकर वेल्सली की 
सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। उसने रेज़िडेशट को लिख भेजा कि 
कम्पनी की जिस सबसीडीयरी सेना का खर्च देना मैंने स्थीकार 
कर लिया है, उसके स्थाई तौर पर रहने के लिए मैं अपने राज के 
अन्द्र तुद्सद्गा नदी के पास एक ज़िला दे दूँगा और उसके खर्च 
के लिए भी गुजरात अथवा करनाटक में २५ लाख रु० सालाना 


पेशवा को फाँसने के प्रयत्त ४७; 


आमदनी का इलाका ऋलग कर दूँगा । वेल्लली की इच्छा अब १६ 
आने पूरी दो गई | बाजीराव का पत्र पाते ही उसने उस तजबीज 
पर अपने दस्तखत कर दिए । इतने ही में दोलकर की सभा पूमा 
तक पहुँच गई | 

शप्‌ अक्तबरण सन्‌ (८०२ को पूना में एक जबरदस्त संग्राम हुआ।! 
मालूम होता है कि दौलतराव स्वर्ध इस संभ्राम्र 
सेन पहुँच लका, किन्तु पूना ले चखखते समय 
बह पाँच पलदन पैदल और दस हज़ार सवार अपनी सेना दे पूना 
में छोड़ गया था | दीलकर की सेता एक ओर और पेशवा और 
सींघिया की सेचाएँ दूसरी ओर | सींधिया की सेनाएँ अख्यस्त और 
शिक्षित थीं। डनके मुकाबले में होल्कर की सेनाएँ अनभ्यल्त थीं । 
पक बार मालूम होता था कि बिजय पेशवा की ओर रहेगी | किन्तु 
पेन मौके पर सींधिणा की सेना का यूरोपियन सेनापति कप्तान 
फाइलॉस निससन्देह घेल्सली के इशारे पर अपने मालिक के साथ 
दगा करके होलकर से मिल्र गया और सीधिया और पेशवा की 
संयुक्त सेनाओं को हार खानो पड़ी । 

अद्रदर्शी बाजीराब' को अन्त समय तक आशा थी कि अंगरेज़ी 
सेभा, जिस अपने ख्न पर अपने राज़ में 
गखला तक बह स्वीकार कर चुका था और जो 
इस समय पूना पहुँच खुकी थी, विद्योही होलकर 
के विरुद्ध मेरी मदद करेगी । किन्तु अंगरेज़ बोलकर दी की मद्द्‌ 
करते रहे और होलकर और बाजीराव दोनों को अपने हाथों में 


पूना का संभामझ 


झोलकर और प्रेशवा 
में मेल की आशा 


पृद्ध० भारत में अंगरेजी राज़ 


खिलाकर और दोनों को एक दूसरेसे लड़ाकर छझाएता काम 
मिकाद्षते रहे | गवरनर जनरल बेलह्लली और रेज़िडेश्ट क्लोज़ की 
इच्छा अब पूरी हो गई। “असन्द्िग्ध नाश” अब पराजित पेशवा 
की आँखों के सामने दिखाई देन लगा | 
इतिहास लेखक मिल लिखता है कि इस समय एक बार 
बाजीराव ने इस बात की भी इच्छा प्रकट की कि बाजीराब और 
जसबन्तराब में सुलह हो जाय । मिल यह भी स्पणए लिखता है कि 
जसवन्तराब दीलकर भी इस खुलद के लिए तैयार था, वह 
बाजीराब से मिलना चाहता था और चाहता था कि बाजीराब 
पेशवा बना रहे और पेशवा के साथ मेरा सम्बन्ध वैसा ही रहे 
जैसा सींधिया और मराठा मशडल के अन्य सद्र्यों का |& ग्रॉयट 
डफ़ू लिखता है कि बाजीराव के पूना से चले जाने के बाद भी 
जखबन्तराव ने फिर एक बार उसे पूना बुद्धा लेने का प्रयत्न किया। 
किन्तु बाजीराव और जसवन्तराब भें मेल कम्पनी के लिए 
दितकर न था। गबरनर जनरल बेहसली के पन्नों 
का पता में साफ़ लिखा है कि वेल्सली को उस समय 
मुख्य चिन्ता किसी प्रकार बाजीराब को पूना 
से भगाकर अपने चछुल में करमे की थी। अलहाय बाजीराव 
जसवन्तराव से हार खाते ही अंगरेज़ रेज़िडेशट की सलाह से पूना 
से भागकर खिंहगढ़, सिहगढ़ से रायगढ़, रायगढ़ से स्हाड़ और 
फिर ख्वण डु्ग इत्यादि होता हुआ, कम्पनी के एक जहाज़ में बैठकर 
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पेशवा को फाँलने के प्रथल् पूरे 


जो ख़ास तोर पर इस काम के लिए भेज्ञा गया था, १६ दि्सस्बर 
सन्‌ १८०२ को वसई पहुँच गया। 

२४ द्सिम्बर सन्‌ १८०२ को चेहसली ने कम्पनी के डाइरेक्टरों 
के नाम एक पत्र में लिखा ३-- 

“शरादा साम्राज्य के अन्दर हाल से जो कड़े खड़े हो गए हैं उनसे एक 
शेसी परिस्थिति पैदा हो गईं है जो श्िटिश सत्ता के स्थायिस्व के लिए अत्यन्त 
महत्व की है । १८ » » मालूस होता है कि देश के इस भाग में अज्गरेज्ञ 
कौस के हितों को ठोस और चिर॒स्थायी नींदों पर उञ्नति देने का इस संयोग 
से बढ़कर अत्यन्त लाभदायक अवसर पहल कभी न आया था |?” 

ओऔर आगे चल्लककर :--- 

“ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का पूरी तरह पक्का कर लेने का इससे बढ़कर 
मौका मुझे कोई नज़र न आ सकता था ।% % % ”क 

अ्ंगरेज़ अब इस खफ़ाई के साथ जसवन्तराव होल्लकर और 

होलकर का... पेशवा बाजीराव दोनों को एक साथ खिला रहे 
अख्तराव को थे कि एक ओर वे बाजीराव को अपने साथ 
पेशवा बनाना स्रगा कर बसई ले गए और दूरूरी ओर 
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पृथर भारत में अंग्रेज़ी राज 


रेज़िड्ेगट क्ीज़ विजयी होलकर के साथ पूता में रहा। शबोषा 
के दी घुत्र थे, जिनमे बड़ा बाजीराब था। इन दोनों के अतिरिक्त 
राघीबा ने एक तीसरे बालक अमनराव को गोद ले सकला 
था। जसचन्तराब होलकर को जब बाजीराव के साथ सुलह 
करने में सफलता न मिल सकी तो मजबूर होकर उसने ओर उसके 
सलाहकारों ने बाजीराब के पूना स भाग जाने का अर्थ पदव्याग 
लिया और उच्तकी जगह अश्वत्तराव को पेशवा की मसनद्‌ पर बैठा 
दिया! निस्‍्मन्देद् यह्‌ कार्य रेज़िडेण्ट क्लोज़ की मौजूदगी में 
ओऔर उसकी राय से किया गया । 
दूसरी और बसई में अंगरेज़ों ने बाजीराव से यह बादा किया 
रे कि तुम्हे फिर से पूना ले जाकर पेशवा की 
लक आपक का. असनद पर बैठा दिया जायगा। ३१ दिखस्वर 
सन्धि स्वीकार. में रम०३ को बाज़ीराब से एक नए सब्धिपत्र 
करना प्‌ दल्तखत करा लिए गए । इस सन्धि हारा 
बाजीराब ने सबूसीडीयरी खेना का जुआ अपने 
कन्‍्धे पर रख लिया, सर्वंसीडीयरी सेना की अपने राज में रहने 
की इज़ाज़त दे दी, उसके खच्च के लिए अपना एक इकल्ताक़ा कम्पनी 
के ब्राघ कर दिया, आइन्द के लिए वादा किया कि बिना अंगरेज़ों 
की सलाह के पेशवा दरबार किसी दूसरे सारतीय' भरेश के साथ 
किसी तरह का सम्बन्ध कायम न करेंगा, और श्रन्य अमेक ऐसी 
शर्तें स्वीकार कर लीं, जिन्हे पूना में रहते हुए वह्‌ कभी स्वीकार न 
करता । पेशवा बाजीराव अरब सर्वथा अंगरेज़ों की इच्छा के अधीन 


पेशबा को फाँसने के प्रथल्ल पुष्टदे 


होगया | लगभग पचास वर्ष स अंगरेज़ नीविज्ञ मराठा मण्डल को 
फोड़ने के लिए अनेक जोड़ तोड़ लगा रहे थे। लगातार चार वर्ष 
से गवरनर जनरल बेल्लली इन्हीं प्रयथलों में लगा हुआ था। अब 
बेल्सली के प्रयत्न सफल हुए और जिस बात को रोकने का 
दौलतराब सींधिया अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर रहा था वह अन्त 
में हो गई । 
जिस तरह विवश होकर पेशवा शाजीराब मे बसई की सन्छि 
पर दस्तखत किए उसके विषय में एक अंगरेज़ 


जसइ का सान्ध मे लेखक किखता है :-- 
बाजीराच की 
चिवशतला ४« «५ % % बाओऔराब जानता था कि चिदेशिय्ों के 


साथ इस सेन्थ्रि को स्वीकार करने का परिणात्र यह 
होंगा कि मेरी राजभैतिक स्वाधीनता का सर्वंधा अन्त हो जायगा। यह बात 
स्रदा उसकी आँखों के सामने रहती थी अथवा उसके आस पास के लोग 
डसे सुनाते रहते थे कि टीपू का अ्रन्त क्या छुआ, और कम्पनी की 
सबंधीडीयरी सेना को अपने राज में रखने के कारण निज्ञास की इशा कितनी 
अफ्मानजनक और पराधीन होगई; इससे हम यह नतीजा निकाल सकते 
हैं कि बाजीराव ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विवश होकर बसई की सन्धि 
को स्वीकार किया !?& 
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पृद्नछ भारत में अगरोेज़ों राज 


बसई की सन्धि से मराठा मरडल को सत्ता और स्वाथीनता 
दोनों समाप्त होगई, ओर “अंगरेजों तथा राघोबा के परस्पर 
सम्बन्ध के कारण” राघोबा के अद्रदर्शी और निबल पुत्र के पेशवा 
की मसनद्‌ पर बैठाए जाने से नाना फ़ड़नबोस मे जो आशड़ाय 
बरलों पहले प्रकट की थीं वे सच्ची साबित हुई । 
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इक्कीसवाँ अध्याय 





बाजीराव का पुनरमिषेक 


बसई की खसन्धि भाश्त के अन्दर अ्रंगरेजी साम्राज्य के 
न संस्थापन में एक विशेष सीमाचिन्द्र थी।इस 
सकी कस समन्धि की ख़बर पाते ही सींधियां तथा अन्य 
मे कोल स्थाधीव मराठा नरेशों का परेशान होना 
स्वाभाविक था। पूना मे अब कोई समझदार 
नीतिज्ञ इस बात के पक्ष में न था कि निर्बंल बाजीराव बसई' की 
सन्धि अपने ऊपर लादे हुए पूना बापस आधे और विदेशी सड्जीनो 
के बल फिर से पेशवा की मसनद्‌ पर बैठ । 

किन्तु कम्पत्तों का जलब॒न्तराब होलकर तथा अमुतराव दोनो 

से काम निकल चुका था। मिल लिखता है-- 
“इस समय ब्रिटिश गबरभेण्ट का ध्यान दो सद्दान उद्देश्यों की ओर 
खगा हुआ था । पहला यह कि बाजीराव को फिर से पेशवा बनाया जाय, 


प्र भारत में अगरेजी राज 


और उसे सत्ता की उस शिखर तक्र पहुँचा दिया जाय जो नाम्र मात्र को 
उसके किन्तु घास्तव में ब्रिशिश गवरमेण्ट के ह्ार्थों में रहे, और जिस पर 
ये अंगरेफ़ शेष मराहा राज्यों को भी अपने चश में रख सकें । दूसरा यह कि 
इस घटना में लाभ उठाकर बाफ़ी के आधिक शक्तिशाल्षी मराण नरेशों पर भी 
इसी तरह की सन्धियोँ छाद दी जायें :?# 

बहुत सम्भव है कि यदि होलकर ने पूना की विजय के बाद 
फौरन बाजीराब का पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया होता, 
था थदि बाजीराव ही बजाय बस्वई की ओर भागने के सींधिया 
के पास चला गया होता, तो कमर से कम कुछ समय के लिए मराठों 
का साम्राज्य इस देश में और ज्ञीबित रह गया होता। किन्तु 
बाजीराव और होलकर दोनों अंगरेजों के हाथों में खेल रहे थे । 

बाजीराव को पूना वापस लाने में गवरनर जनरल ने जान 
बूक कर कुछ देर की । इसके दो कारण थे। पदला कारण मित्र 
के असुसार यह था कि बावजूद ३१ द्सिम्बर को सन्धि के बेल्सली 
बराबर इस बात के प्रयल्ल कर रहा था कि बाजीराव को दबा कर 
अहाँ तक हो सके कम्पनी के छिए और झधिक रिआयतं उससे 
प्राप्त कर लो जायें और दूसरे वेड्सलो समझता था कि बाजीराब 
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बाजीराव का पुनरभिषेक परधऊ 


को फिर से पेशबा बनाने के बाद ही सींधिया और मराठा मरइल 
के अन्य सदस्यों के साथ अंगरेजो को युद्ध करना पड़ेया और 
बाजीराव को पूना लाने से पहले बढ इस्त थुद्ध की पूरी तैयारी कर 
लेना चाहता था ! 

इसी बीच ताकि जसवन्तराव के पैर पूना में मजबूती से 
जञमने न पावे, ज़सबन्तपब और पेशबा अम्तुतराव में कुछ अनबन 
पैदा करवा दी गई | इतिहास लेखक ग्रॉयट ड़ लिखता है कि 
यद्यपि शुरू में जनबन्तराव का व्यवहार अन्यन्त विनन्न था फिर भी 
बाद में उसे पूना निवासियों से धन बसूल करना पड़ए ! पूना के 
नगर विवासियों की इस लूट के समय भी करनल होज़ ज्सबन्त-- 
राव के साथ मोजूद था । 

इस सब के बाद केबल बाजीराव की पूना छाने और उसके 
साथ साथ कम्पनी की सब्सीडीयरी” सना को पूना में क़रायम 
करने का काम बाक़ी था | करनल कलोज अब छुपके से पूना छोड़कर 
बाजोशाच से जा मिल्ला । 

दृक्खिन में पक विशाल खेना पूता पर चढ़ाई करने और 
वहाँ की स्थिति ढीक करने के लिए जगा की: 
गई । इस काम के लिए कम्पनी को किसी अपनी 
पृथक सेचा की आवश्यकता थे थी । मैसूर तथा 
हैदराबाद दोनों राज्यों में टेस गाज्यों के ख्चे 
पर कम्पनी की बड़ी बड़ी सबंसीडोयरी सेचाय मौजूद थीं। इनके 
अलावा जिवानकुर, कर्नाटक इत्यादि की खसेनाथ थीं । 


अंगरेज्ञों की पुना 
पर चढ़ाई करने 
की योजना 


प्रप्रा८ भारत में अंगरेज़ी राज 


मैसूर इत्यादि की सेनाओ ने कर्नल वेल्लली के अधोन और 
मनिजाम की सेनाओं ने करनल स्टीवेन्सन के अधीन जमा होकर 
पूना की ओर कूच किया | करनत् आर्थर वेल्सली के अधीन ११ हजार 
ओर करनल स्टोवेन्सन के अधीन ७ हजार सेनिक थे। करनल 
आश्र घेल्लली इन दोनों सनाओ का प्रधान सेनापति था। इस 
सेना का मुख्य कार्थ दकिखन के जञागीरदारों और सरदारों को डरा 
कर अथवा लोभ ठेकर उन्हें बाजीराव के पक्त में करना और पहले 
से पूना पहुँच कर वहाँ इस तरह फे लामाव पैदा कर देता था, जिनसे 
बाद में बाज्ञीराव को ्ाकर आसानी से मसनद पर बैठाया जा 
सके | यह वद्दी दुक्खिन के जागीरदार थे, जिन्हें कुछ ही दिनों पहले 
अंगरेजों ने वाजीराव के विरुद्ध मड़का कर उनसे विद्रोह, करवाया 
था। मैसूर की सेनाओं के साथ कम्पनी की वह्‌ नई सेना भी थी, 
जो बसई' की सन्धि के अनुसार पेशवा के राज़ के अन्दर बतौर 

सबृखोडीयरी लेना के रक्खी जाने वाली थी। 
शुरू मार्च सन्‌ १८०३ में यह सना हरिहर नामक स्थाच पर 
आकर जमा ही गई। मार्क्रिस बेल्सली स्वयं पूना 


अंगरे की घने रे कक ध्क्पि ] अप 
ना के पास आ पहुँचा । वेल्सली के पत्रों में लिखा 
ले है कि यहाँ तक भामला बढ़ जाने के बाद भी 


वेल्सली इस वात के लिए तैयार था कि यदि 
पूमा में कोई मजुष्ये बसई की सन्धि से अधिक लाभदायक सम्धि 
ऋस्‍म्पनी के साथ कर लेने को राज़ी हो तो वेल्सली उस समय भी 
बाजीराव की फिर अलग कर दे, किन्तु उस समय वी परिस्थिति 


बाजीराव का पुनरभिषेक प्षछ 


में डसे बाजीराव से बहकर उपयोगी यन्त्र ग्रराठा खाम्राजय के अन्दर 
मिल सकना कठिन था। बाजीराव के एक पुराने सेनापति बापूजी 
गणेश गोखले ने जो दृकिखनी सरहद पर नियुक्त था, वेल्लली से मिल 
क्र दक्खिन के जागीरदारों को वश में करने में अंगरेज़ों को काफी 
सद्दायता दी । करमल बेल्सली के पत्रों में गोखले ओर अंगरेजों की 
साज़िश का ज़िक्र आता हैं। उधर बाजीराव अंगरेज़ों की एक एक 
बात मान चुका था और बसई में बेठा हुआ अधीर हो रहा था। 

& मार्च सन्‌ १८०३ को करनल वेल्सली की विशाल सेना ने 
हरिहर से प्रात किया और १२ भार्च को तुड़सठा नदी पार की । 
धृडिया बाघ का पीछा करने के बहाने करनल वेल्लली ने इस 
सारे प्रदेश का जो अनुभव प्राप्त कर जिया था वह इस अवसर 
पर उसके बहुत काम ञ्राया |! भयभीत श्रथवा धनक्रीत जागीरदारों 
ने उसका किसी तरह का मुकाबला नहीं किया । 


पूना के अन्द्र जसवन्तराव और अम्ृतराब में झगड़ा हो ही 
चुका था। जसवन्तराब बराबर अभी तक 
अंगरेजों के हाथों में खेल रहा था और अब 
ठीक इस मौके पर असहाय अम्नतराव को पूना 
में छौड़कर स्वयं अपनी सेना सहित इन्दौर की ओर चल दिया । 
झमस्ृतराथ के पास उस समय फेघल १५०० सिपाहो बाकी थे | माग 
में जसवन्तराव ने न केवल पेशवा के इलाके में लूट खलोट की, वरन 
कम्पनी के परम सित्र निज़ञास के राज्य में घुलकर निज्ञाम के 
कुछ इलाके और ख़ास कर औरंगाबाद के नगर को भी लूटा । 


जसवन्तराब का 
पूना त्याग 


पढ० भसाश्त मे अंगरेज़ी राज 


निज़ाम ने अंगरेजों से इसकी शिकायत की, किन्तु करतल पेल्सली 
के एक पत्र से पकट है कि औरंगाबाद की लूट में स्वयं वेल्सली का 
साफ़ इगारा था । करतल वेल्सली की विशाल सेना के पूना पहुँचने 
से पहले रंजिडए्ड क़ोज ने यह अफवाह उड़ा दी थो कि अश्षुतराच 
पूना के मगर को आश लगा देता लाहता है | उस समय के इतिहास 
से पूरी तरह सावित है कि यह अफवाद बिल्कुल भूंठी थी और 
केबल अमृतराब को बदनाम करने के क्षिण गढ़ी गई थो। २० 
अयल सन्‌ १८०३ को करनल चेल्लकी न अपनी सेना सहित पूमा 
में प्रवेश किया। अम्ृतराघ नगर छोड़कर भाग शथा। कहा गया 
कि केबल बेब्सली की खना के ऐन मीक़ पर पहुँच जाने के कारण 
यूना का मगर जलने से बच गया (|) 
०? आप्रैल को कर्मल वेल्सली ने अपने भाई गवश्यर जनरस 
है वेल्सली को पूना से पत्र लिखा कि--“आमतौर 
52242 7 पर स्थिति अच्छी दिखाई देती है । में समझता 
कि हैं, अन्त में ज्ञो आप चाहते हैं बही दोग्श । 
ज्ञिन सरदारों के हमारे विरुद्ध मिल जाने की 
बाबत हम इतना कुछ सुन चुके हैं /८ » ४ उन्होंने हमें सेकने के लिप 
कुछ मी नहीं किया & » * मिल्लकर हम पर हसला करना तो दूर 
रहा, अभी तक वे अपने आपस के झगड़े सी तय नहीं कर 
पाप, % % ४। ४ 
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बाजीराव का पुनरशिषेक घध&*१ 


निस्सन्देह् वेक्‍्लली इस आपस के ऋणड़ों' को पैदा करा देते 
में चिर अभ्यक्ष्त था । 


बाजीराब को फिर ले मसनद पर चैठाने के लिए अब पूना में 
सारी तैयारी हो चुकी थी। २७ अप्रैल सम 
श्य०३ की गवर्नर जनरल की आज्ञा पाकर 
करनतल् मरे के अधीन कम्पनी के लगभग २३०० 
सैनिक,जिनमें स करीब आधे हिन्दोस्तानी और आधे अंगरेज़ थे,और 
करनतत क़ीज़ सबको साथ लेकर बाजीराव ने बसई से कूच किया, 
ओऔर १४ मई को पूमा में प्रदेश कर उसी दिन अपने बिदेशी मित्रों 
की सहायता से फिर एक बार पेशवा की मसनद पर बैठकर अपने 
मुख्य मुख्य नौकरों ओर सरदारों से नज़र स्वीकार कीं। अंगरेज़ 
कम्पनी ने जो कुछ खर्च बाजीराव के लिए किया था उसके एुबजु 
में पेशवा के राज्य का कुछ और इलाका इस समय कम्पनी को मिल 
गया और कम्पनी की सबूसीडीयरी सेना मराठा साप्राज्य की 
शाजधानी पूना में कायम दो गई। 


चाजीशन का 
पुनर सिषेक 


न मं [ध 
गवरनर जनरल ओर उसके साथियाँ की इच्छा पूरी हुई; 
किन्तु महाराष्ट्र में अथवा पूला में बहुत कम छेसे थे जिन्होंने इस 
काररवाई में वास्तविक उत्साह अनुभ्वव किया हो अथवा उसे मरा 
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पू&२ भारत में श्रंगरोज़ी राज 


साप्राज्य के लिए अपभानजनक और भविष्य के लिए अशुभ सूचक 
ने समझा हो | 

ऐशवा बाजीराव के पुनरशिषेक के सस्बन्ध में इतिहास लेखक 
मिल लिखता है--- 

४५ ३१ » शायद मानव अक्ृति के साथ इससे अधिक घोर्तम पाप 
दूसश कोई नहीं हो सकता कि विदेशी सेनाओं के बल और विदेशी शासकों 
की ख़ुशी अथवा उनके फ़ायदे के लिए किसी क्ौस के ऊपर ज़बरदस्ती पुक 
ऐसी यंत्रस्मेण्ट बाद दी जाय, जिसमें इस वरह् के आदमी हों, झभवा जो 
इस तरह के सिद्धान्तों पर क़ायम हो, जिन्हें चह जाति अपने आजुभव से बुरा 
समझ कर त्याग सुकी है, या जिन्हें वह इसस्िए पसन्द मे करती हो क्योंकि 
उसे उनसे अच्छे मनुष्यों वा सिद्धान्यों का अचुभव मिल चुका है वा उनकी 
आशा! है !# 

श४ द्सिम्वर सन १८०२ को वेल्सली इंगल्िस्तान के शासकों 
को लिख चुका था :-- 

“जिस तरह की सेनिक सन्धियों मैं मराठा नरेशों के साथ करना चाहता 
हूँ, बे भारत के अन्दर ब्रिटिश स्ाश्नाउ्य को पूरी तरह पक्का करने के लिए, 
और भारत की भादी शान्ति के क्विए आवश्यक हैं ।”प 
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बाजीराव का पुनरभिषेक पू&३ 


इस पर मिल लिखता है -- 

“ किन्तु भारत के अन्दर बिशिश साम्राज्य को पुरी तरह पका कर सकता 
ओर भावी शान्ति की स्थापना कर सकना-- दोनों उस समय तक अखम्भव थे, 
जिस ससय तक कि सराठा ताक़त के सुह में काफ़ी लगाम न दे दी जग्य ॥/३9 


कलाइव के समय से लेकर अनेक मिसाले इस बात की सिलती 
हैँ, जब कि कम्पनी ने केचल अपने फायदे के लिए. स्थाय अन्याय 
अथवा प्रजा के फायदे मुकसान या उनकी इच्छाओं की खाक परवा 
न करते हुए. एक अयोप्य, अनधिकारी या दुराचारी मदुष्य को 
अपनी चालों या सह्भीनों के बल किसी स्थिसत की शद्दी पर 
बैडाने का प्रयक्ष किया । 
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बाईसवाँ अध्याय 





दूसरे मराठा युद्ध का प्रारम्भ 


पेशवा बाजीराव अब अपनी राजघानी के अन्द्र अंगरेज्ी सेना 
के हाथों म॑ उसी प्रकार बन्दी था जिस प्रकार 
हेदराबाद का निज्ञाम था लखनऊ का नवाब 
वज्ञीर ।& 

किन्तु बाजीराव अपनी और मरा 
साम्राज्य की स्थिति पर बसईं की सन्धि के प्रभाव को थोड़ा बहुत 
समझता था । इससे पूर्व यदि समय समय पर उस्सने सबसीडीयरी 
खसन्धि के लिए अपनी रज़ामन्दी प्रकट की थी अथवा यदि बसई 


बाजीराव का अपनी 
असहाय स्थिति 
पर विज्चार 


# + 6 978588॥ ९५५७७ 3५ ॥77758![ ४० ७0/ए्रॉशलए पातेत्क पा 
द जारा00, (47 वह 0१ए७ | ४, इत शाफाा।लवा॥) वीर पाडढ ति0परच्काते एा00]0५ 
फाधए। प्राएणणाते फोन त्वफाओ शाते | #ह7 कि « [आए प्णाछ' >---/बनफवरं 7 | 20डबेलिारट 
डे सम्रदद, वर अब ाशादया, 403 छा है+ है5 


दूसरे मराठा युद्ध का प्रारस्स पढ५ 


में हाल की सन्धि पर दस्तखत किए थे तो केवल घिर कर और 
विवश होकर । बसई पहुँचने ही वह अपनी असदाय स्थिति को 
अनुभव करने लगा था । फेशवा के अतिरिक्त मराडा मराडल के चार 
मुख्य स्तम्भों में से गायकवाड़ पहले मराठा युद्ध के समय से ही 
मगडल से हूट छुका था। होलकर कुल में फूट पड़ी हुई थी। 
अंगरेज़ कभी काशीराब को जसवन्तराब से और कभी जसवन्तराव 
को काशीराव से लड़ा रहे थे। केवल दो बलवान मराठा नरेश और 
बाकी थे, सींघिया और भौसले । बाजीराव ने अपनी असहाय 
स्थिति को अनुभव कर, वसई स बरार के राजा और दौलतरात 
सींधिया दोनों के पास अपने शुध् दूत भेजे। उनसे यह प्रार्थना की 
कि आप मुझे फिर से पूना की मसनद पर बैठने में मदद दीजिये 
ओर साथ ही यह इच्छा प्रकद की कि किसी प्रकार इन दोनों की 
मदद से दोल्तराव सींघिया, जसवन्तराबव होलकर और बाजीराव 
तीनों के आपसी झगड़े तय हो जाये और इन तीनों क प्रयत्नों से 
मराठा साप्राज्य में फिर से ऐक्य, बल और जीवन नज़र आले लगे । 


भराठा मण्डल के पायचों मुख्य खदस्थों में आरम्भ से यह 
परस्पर प्रतिज्ञाएँ हो छुकी थी कि आपक्ति के समय 
वे सदा एक दूखरे की मदद करेंगे ओर बिना 
पाँचों में सलाह हुए किसी अन्य शक्ति के साथ 
किसी तरह की सन्धि या समभझभीता न करेंगे । विशेषकर दौलतराव 
सींधिया और पेशवा बाजीराव इन दो में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
रह खुका था | बाजीराव के लिए यह आवश्यक था कि वह सींधिय' 


मराठा सण्डल की 
परिस्थिति 


५६8६ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


ओर शोसले दोनों से सलाह किप्ट बिसा बसई की सम्धि पर 
हस्ताक्षर न करता | इसके अतिरिक्त पहले मराठा युद्ध के बाद 
स्पवाई में अंगरेज़ों और पेशवा दरबार के बीच जो सन्धि 
हुई थी बद दौल्लतराब सीधिया के पूर्वाधिकारी माधोओो सीधिया 
की हो भध्यस्थता में हुई थी। उस सन्धि के अ्युसार आवश्यक 
था कि बसई में पेशवा के साथ नई और इदनी क्रान्तिकारी सम्धि 
करने से पूर्व अंगरेज़ और पेशवा दोनों दौद्वतराव से सलाह कर 
लेते | इतना ही नहीं, वरन्‌ वसई' की सन्धि के पक्का दोने के लिए 
उस पर सींधिया और मोखले दोनों के दृस्ततक्वर कतई ज़रूरो थे । 
बाजीराव सब समझता था, किन्त अपनों अद्रदर्शिता के कारण 

पूना छोड़ते के सम्रय से ही वह पूरी तरद दूसरों के वश में था । 
उधर दोलतराव सींधिया और बरार का राजा दोनों इस बात 
है को समझते थे कि पेशवा का इस प्रकार 
हज हक विदेशियों के फल्दे में फुँस जाना भविष्य में 
को आशंका. अय मराठा नरेशों की स्वाधीनता के लिए शुभ 
सूचक नहीं हो सकता ओर न इसके बाद मराठा 

साम्राज्य ही अधिक देर तक कायम रह सकता है | 


गवरनर जनरल और अन्य अंगरेज़ों के पत्रों से सावित है कि 
मराठा नरेशों की ये आशक्लाएँ बिलकुल सच्ची थीं। वेल्सली की 
कौन्सित के प्रमुख सदस्य बारलो ने, जिसके विषय में इंगलिस्तान 
के डाइरेक्टर यह आज्ञा दे चुके थे कि यदि चेल्सली की म््त्यु 
इत्यादि के कारण अकस्मात्‌ गवरनर जनरल का पद खाली हो तो 


बूसरे मराठा युद्ध का घारस्स ५६७ 


धारकों की तुरन्त गवरनर जनरतत बना दिया ज्ञाय । १२ जुलाई सन 
श्घ०३ को एक लब्बा पत्र लिख कर गधरनवर जनरदा के लायने पेश 
किया, जिसमें ये स्पष्ठ वाक्य आते हैं :-- 

# ५ ५ » हिन्दोस्तान के अन्दर कोई भी देशी राज ऐसा बाकी नहीं 
शहने देना चाहिए, जो कि था तो अंगरेज्ञों की ताक़त के सहारे क्रायम न हो, 
और या जिसका समस्त राजनैतिक व्यवद्ार पूरी तरह से अंगरेज्ञों के हार्थों में 
न् ही । वास्तव में मरादा साश्नाज्य के भ्रधान यानी पेशवा को अंगरेज़ी सत्ता 
के बन्च फिर से मसनद पर बेदाने के कारण हिन्दोश्ताव की शेष समस्त 
स्विसते भी अंगरेज् सरकार के अधीन हो राई हैं। यदि पेशवा के साथ 
हमारी सन्धि क़ायम रही तो उसका स्वाभाविक और झावश्यक जतीजा यह 
होगा कि धीरे घीरे सीजिया ५८ 2९ »% ओर बरार का राजा दोनों पहले पेशवा 
के आश्रित हो जायेंगे, ओर फिर नई सम्धि के कारण ( पेशबा द्वारा ) 
अंगरेज़ों की सत्ता के अधीन हो जायेंगे । यदि वे लोग बसई की सन्धि में 
सहमत हो जाते तब भी नतीजा उबके लिए यही द्ोता % 2८ % (कक 
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पूद्य भारत में अंगरेजी राज 


चेह्सली जानता था कि बसह की सन्धि को पक्का करने के 
लिप उस पर सींधिया और भोसले दोनों की 

सॉंधिया और मोंखले रज़ामन्दी ज़रूरी है! बह यह भी जानता था 
है शा कि यदि बसई' की सलब्धि की शव शर्तें मरोठा 
हैयारी नरेशों की ठीक ठीक मालूम ही गई तो कम से कम 
सींधिया की उच्च पर स्वीक्षति मिक्षना असम्सव 

है। बसई की सन्धि की इल १६ धाराये थी जिसमें विशेषरझूर 
तीसरी और सत्रवी धाराओं पर सींधिया जैसे समझदार मरेशों 
को एतराज़ होना ज़करी था। तीसरी घारा बह थी जिसके अमुसार 
पेशवा ने अपने राज में कम्पनी की लब॒सीड़ीयरी सना रखना 
स्वीकार कर लिया था। सच्तवी धारा यह थी कि भविष्य में पेशवा 
बिना कम्पनी सरकार से सलाह किए न किसी दूसरे नरेश के 
साथ किसी तरइ का पत्र व्यवहार कर लकता है और न किसी से 
कोई सम्बन्ध रख सकता है। निम्सम्देह इस धारा का स्पष्ट 
अभिप्राय मराठा मण्डल को तोड़ देना है और सींधिया तथा भोंसले 
इसके लिए किसी तरह राजी न ही सकते थे ! वेह्लली इन सब 
बातों को अच्छी तरह समझता था| उसने इसके दो उपाय किए, 
पक उसने सीधिया और भोंसले दोनों को धोखा देकर, बिना उन्हें 
बसई की सन्धि की तक़ल्ल दिए, उन्हें जबानी यह बहका कर कि 
बसई की सन्धि का प्रभाव पेशवा के साथ सौंधिया और भोखले 
के सम्बन्ध पर बिलकुल न पड़ेगा, उस समन्धि पर उनकी स्वीकृति 
प्राप्त कर लेना चाहा, और दूसरे उसने मराठा सत्ता का सर्चनाश 


दूसरे मराठा युद्ध का प्रारस्स घ८* 


करने के लिए तमास मराठा साम्राज्य की सरहद के बराबर बराबर 
फौज जमा करता और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। 
निरुसन्देह  सींधिया और भोखले दोनों के अरखेज़ इलाकों पर 
चेल्सली के बहुत दिनों से दाँत थे और अब बह अपनो इच्छा को 
धूरा कर लेना चाइता था | 
१६ अप्रैल को थबरमर जनरल चेल्सली ने कम्पनी के डाइरेक्टर्सो 
के नाम एक पत्र भेजा जिसमें लिखा है--“सींधिया ने बाजीराव 
के फिर से पेशवा बनाए जाने को स्वीकार कर लिया है, किन्तु 
बसई की सन्धि के विषय में उसने करनल कॉलिन्स रू स्पष्ट कह 
दिया है कि जब सक सन्धि की खब शर्तें और स्वयं बाजीराव के 
विचार मुझे ठीक ठीक मालूम न होंगे, में उस सन्धि के लिए 
अपनी अबुस्ति व दूँगा बरशर के राजा राघोजी माँसले ने भी 
बसई की सन्धि पर अपनी अनुमति देवा ध्वीकार नहीं किया (? 
इडज्ल्धिस्तान के शासक भी इस समय सारत में अपना राज़ 
बढ़ाने के स्िए अत्यन्त उत्छुक थे | इस काम में 


हल असााइर वाधसनर जनरल चेल्सली वी सहायता के लिए 
इन-चीफ़ जाई ध गज छ 
लेक का परिचय पर फेक को कम्पनी की सनाओं का कमायडर- 


इस-ल्ीफ सियुक्त करके भारत भेजा गया। 

दूसरे मराठा युद्ध के साथ जनरल लेक का इतना घनिश् सम्बन्ध 

है कि आगे बढ़ने से पहले उसके चस्ज्रि पर भी एक हृष्टि डाल लेना 
आवश्यक है । 

भारत की अंगरेज्ञी सेनाओं का फर्माशडर-इन-चीफ़ नियुक्त 


६०० भारत में अगरेज़ो राज 


होने से पहले जनरल सेफ आयरलैशड के अन्दर कमाशडर- 
इन-चीफ़ रह छुका था। खैक ही की सहायता ले उस समय के 
इड़लिस्तान के शालकों को आयरलैशड की स्वततन्तता का नाश 
करने में सफलता प्राप्त हुई। जिन उपायों हारा जनरल खेक ने 
आयरलेंरड को इड्लिब्तान के अधीन किया उसमें मुख्य उपाय, 
लॉ्ड कार्मवालिस के वथान के अयुसार, उसी के शब्दों में, ये थे-- 
“आयरलेएड विवासियों को धन का लोस देना, उनके घरों को 
जला देना, नगर निवासियों का कत्ल-प-आम, लोगों को कोड़े 
लगा लगा कर टनसले जबरदस्ती जी चाहे स्वीकार करा लेना, 
खम्नस्त देश भर में आयरिश खस्लियोँ के लाथ बलात्कार और लूट 
खसोट » ५ 2: [”& जञ्ञ़नरल लेक के इन्हीं कृत्यों के आधार पर 
लम्व॒न की सुप्रसिद्ध पत्रिका रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज! के छुयोग्य 
सम्पादक डब्ल्यू० टी० स्टेड ने जबरल लेक को “जालिम और 
बदमाश ७ लिखा है 

जनरल खेक के इन करतूतों ले इज्श्लिस्तान के शासक इतने 
प्रसन्न हुए कि इसके बाद उसे भारत में कमायडर-इन-चीफ़ नियुक्त 
करके भेजा गया । 
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दूसरे माराठा युद्ध का प्राम्स् ६०१ 


७ जनवरी सन्‌ १८६०३ की मार्किल बेह्सली ने बैरेकयुर से 
ज्नरक्ष लेक के नाम, जो उस समय उचरी 


बा कि ५ हा 
वेन्सली का लेक मारत में था, एक 'अत्यल्त गुम और शूह़! 


के नास पत्र हे ५ 
(ठछ उछटाशा धड्ते हल्मावल्य:कां ) पंच 


लिखा । इस पत्र में चेल्सली ने लिखा-- 

“कुछ दिलों से में मराठा साम्राज्य की भनोरक्लक अवस्था पर आपको 
पत्र लिखने की इच्छा कर रहा हूँ शोर यह भी लिखना चाहता हूँ कि सरा्ठों 
के इस श्रपूर्व सूट से जितना भी लाभ उठाया जा सक्रता है, उतना उढाने 
के क्षिए में किस नोति का पालन कर रहा हूँ ) 

«४मिस्सम्देह जिस शक्ति का हमें सब से श्रश्चिक डर हो सकता है और 
जिस सेक कर रखना दमारे लिप सब से अधिक आवश्यक है, वह स्ींधिया 
है। और फिसी ओर से गहरे या ख़तरनाक सुक्ाबले का हमें डर नहीं 
है, 3९ & » दमारे लिए सबसे अधिक अमोधघ उपाय सींधिया को वश में 
करने का भिस्सन्देह यह होगा कि इस अवध के उस प्रान्त से, जो हमे दाल 
में मि्रा है, सींधिया के हिन्दोस्तान के इलाके पर शुकाएक टूट पढ़ें, ऐसी 
सूरत में हमें मुख्य और खब से अधिक महत्वपूर्ण अयत्र उस स्थान से 
करना चाहिए, जहाँ पर कि इस समय आप हैं । 

४३ % यदि कोई गहरी लड़ाई हुई तो» ३९ » हमारी सबसे 
आअधिक महत्व की कारवाई सींधियां राज्य के विरुद्ध होंगी ताकि हिन्दोस्तान 
मे सींधिया की शक्ति की नाश कर दिया जाय; देक्लिन में हसारे साथ किसी 
बड़े संग्राम की सम्भावना नहीं हैं । 

“५५८ ४ > मेरी योजना यह है कि 2 »८ 3९ सरादा सम्स्राउ्य कौ सरदद 


६०२ भारत मैं अंगरेज़ी राज 


के हर हिस्से पर सेचाएँ जमा करके इस' तरद्द के अबन्ध किए जायें कि जिनसे 
मराठा साम्राज्य के अन्तर्यंद' प्रत्येक राज्य हमारे इस बल को देख कर ही 
डर जायें ।?% 

सबसे अधिक भय अंगरेज़ों को वास्तव में दौलतराब सींधिया 

से धा। दौसतराब सींधिया को कुचलने का 

सींघिया के. उेल्सली वर्षों पहले से अवसर ढूंढ़ रद्दा था। 

कल ८ मार्च सन्‌ १७८६ को वह कमायडर-इन-चीफ़ 
को साफ़ लिख चुका था :-- 
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महाराजा दौलत राव सींघिया 
; वाघुदेव राव सूबेदार, सागर, की कृपा द्वारा ] 


हु 


दूखरे मराठा युद्ध का प्रारस्स ६०३ 


“मैं इस नीति को बिलकुल ठीक सममभता हूँ कि ज्योह्दी हमें अपने 
फ़ायदे का कोई मौक़ा दिखाई दे, तुरन्त सींधिया को ताक़त को नश्ट कर 
दिया जाय (१७ 


उस समय स॑ हो वेल्सली मे कर्नल कॉलिन्स द्वारा महाराजा 
सींधिया के आदमियोँ को अपनी ओर तोड़ना और सींधिया 
के विरुद्ध उक्षक राज़ में जगह जगह साज़िशं करना शुरू कर 
दिया था । 


समस्त मराठा नरेश कम या अधिक इस आने वाली आपत्ति 
को देख रहे थे और यथाशक्ति उसके निवारण 
के उपाय कर रहे थे। 

बाजीराव पूना पहुँचने के बाद अपनी 
शोचनीय पराधीनता को और अधिक ज़ोरों से अनुभव करने लगा । 
पूना पहुँचते ही उसने फिर सींधिया और भोखले दोनों के पास 
अपने विशेष दूत और पत्र भेजे और उन्हें सलाह के लिए शीघ्ब पूना 
बुलाया | अम्ततराव पूना छीड़ चुका था | बाजीराव ही उस समय 
मशाहा साप्नाजष्य का न्‍्याय्य अधिपति था। बाजीराब की आज्षा- 
खुसार सींघिया और भौसले के पूना आने पर किसी को पएतराज़ 
न हो सकता था| अंगरेज़ों की सूचना दे दी गई थी कि दौखतराव 
और भोंसले को पूना बुलाया गय है। सब ज्ञानते थे कि बसई की 


सरादा मणडइलत में 
एकता के ग्यल्ष 
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दर्क्छ भारत मे आयनेजी राज़ 


सन्धि पर जब तक स्ीधिया और भोसले के हस्ताक्षर न होगे तब 

तक वह पक्की नहीं समझी जा सकती। इसीलिए बाजीराव ने उनके 

झाने तक के क्षिण सब्धि की कारश्वाई को स्थगित कर रकखा था। 

डिन्त अंगरेज सोथिया और बाजीराव के मिलने से डरते थे । 

३ मई सन्‌ १६०४ को बाजीराव पूना पहुँचा। ४ जून को 

गवरनर जनरल बेबसली के भाई मेजर जनरज्त वेल्सकी ने भदास 
के सेन्ापति जनरल स्टुअर्ट को पूना से खिखा :-- 


/इस देश में हमारी स्थिति ज़रा नाजुक है ! अभी तक पेशवा ने अपने 
उन सरदारों के लिए कुछ तहीं किया जो यहाँ मेरे साथ आए थे, और उनसे 
से कोई पूना से नहीं राय । सन्धि की यह एक शर्त थी कि बाजीराव झपनी 
सेना मेरे सुपुर्द कर देगा । बाजीराब ने झुकूपे धादा भी किया था; किन्तु इस 
बाढ़े और सन्धि दोनों के विरुद्ध उसने अभी तक अपनी सेना मेरे हवाले नहीं 
की | # » > मुमे घर है कि सन्धि की शर्तों पर हमारी उसकी मित्रता न 
सक्ष सकेगी | ४ १६ ४?! 

१६ जून को जनरल चेल्सली ने जनरक्त स्ठुअ्ट को पक दसरे 
पन्न मे लिखा :-- 

“पेशवा के बौकर वादे करने मे बढ़े तेज़ हैं, किन्तु पूरा करने में चढ़े 
सुस्त और यद्यपि अपसे देश की चीज़ें हमें का लाकर देने भें देशवासियों 
का ही साफ़ फ़ायदा है, फिर भी यहाँ की चीज़ों से हस इतना कम्त छाम उठा 
पाए हैं कि मुझे क़रेब करीब सन्देह होने लगता है कि, यह सरकार सन्धि से 
पीछे हृटना चाहती है। ५८ % *?” 

दौलतराब सींघिया वीर और समझदार था। वह इस समस्त 
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स्थिति और डसकी गस्भीरता को देख रहा था। खब से पहले 
उसे मराठा मरााइलक्त मे फिर से पेक्ये पैदा करने की आवश्यकता 
नज्र आई | इसलिए पूना जाने ले एहले वह बाजीराव को इच्छा 
के अनुसार असकम्तराव होलकर और बरार के राघोंजी भोसले 
दोनों के साथ मिल कर सलाह कर लेना चाहता था | उस समय 
के पत्नों से साबित है कि स्वयं जसबन्तरव भी काशीराव होलकर, 
बाजीराब पेशवः और दौखवराव सींधिया तीनों के साथ फिर से 
मेज ऋर लेने के लिए उत्सुक था। बरहानपुर से प्यास कोस 
पह्छिम में बदीकी नामक स्थान पर दोलतराव सींधिया, लशबन्‍्त 
शब होलकर और राधेजी भोँससे तीनों नरेशों का मिक्तना निश्चित 
होगया । दौलतराब ते अपनी राजधानी से चलकर नथेदा को पार 
कर वरहानपुर की ओर प्रस्थाव किया और बहुत दिनों तक 
बरहानपुर में ठहर कर ४ मई खन्‌ १८०३ को बरहानपुर से बदोली 
के लिए कूच किया। सींधिया का अन्तिम लक्ष्य इस सम्रय पूमा 
था और उसके समस्त पत्रों से सावित है कि बसई के सन्धिके 
विषय में बह केबल यह साफ़ सलाफू तथ कर लेना चाहता था कि 
उस सन्धि का प्रभाव मराठा मण्डल की संहति यावी पेशवा और 
अन्य मराठा बरेशों के परस्पर सस्वन्ध पर विज्ञकूल न पड़ेगा । 
अंगरेज सी उसे जुबानी यही विश्वास दिला रहेथे और यही 
बात बह पूना पहुँच कर रूब की मोझूदगी में पक्की कर लेना 
चाहता था | 


अंगरेजीं के अनेक पञों से भालुस होता है कि सींशिया 
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का डद्देश हरगिजु अंगरेज़ों के साथ युद्ध छेड़ने या किसी पर हमला 
करने का न था । 

१६ अप्रैल लन्‌ १८०३ को मार्किस पेह्सली ने इंगल्िस्तान के 
डाइरेक्टरों को लिखा-- 

“में समझता हूँ कि # » » सींघिया का अधिक से अ्रधिक उद्देश यह 
हो सकता है कि & | » आत्मश्त्ता के लिए सींधिया, होलकर और बरार के 
राजा को आपस मे मिला लिया जाय, किन्तु अंगरेज़ी सत्ता के साथ युद्ध 
छेडने का हरगिज्ञ उसका कोई इरादा नहीं हो सकता (96 $ % ?” 

१५ मई सन्‌ १८०३ की करनल क्लोज़ ने पूना से डाइरेक्टरों 
“की लिखा-- 

“निस्सन्वेह यह अखम्भव है कि सींधिया ( अंगरेज्ञों के साथ ) युद्ध 
छेडन के इगदे से इस संघ भें शामिल ही रहा हो ।! 


यही बात उस समय के और अनेक फ्त्रों से भी साबित है, 
किन्तु जिन झोगो ने बर्षों के प्यलों के बाद इतनी मेहनत से मराठा 
साम्राज्य के अन्द्र फूट डाल कर उसके सदस्यों को एक दूसरे से 
तोड़ पोया था ओर जिनका एक मात्र लक्ष्य इस समय समस्त 
मराठा साज्नाज्य को धीरे घीरे अंगरंज्ञी साम्राज्य में मिल्रा लगा 
था, वे दौलतराव सींघिया के इन मेल के अयलो को कब गवारा कर 
खकते थे | इसलिए अंगरेज़ों ने अब सब से पदले सींधिया को पूना 
आने से रोकने की हर तरह कोशिश की । 


कग्नल कॉल्विन्स ने सींघिया पर खुले जोर देना शुरू किया कि 
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आप पूना म जाइए और उचर करनल क़लोज़ और जनरल वेह्सली 

मे बाजीराव पर दवाब डालना शुरू किया कि 

सींधिया को पूना पद दौल्तराब को खिल दीजिये कि तुम पूरा 

8५002 ये आओ । १० मई खन्‌ शे८०३७ को जनरस 
बेहलली ने जनरल स्टुआद को लिखा-- 

“काशौमल कॉलिन्स का इरादा है कि पेशवा पर इस बात के लिए ज़ोर 
दिया जाय कि वद सींधिया को लिख भेजे कि तुम एना न आओ; और 
मैं सोचता हूँ, सुरे भी कॉलिन्स को इस आाशव का पक पत्र लिख देना 
चाहिए कि पेशवा की इच्छा है कि सींघिया घूता न शाण श्ौर उचित यह है 
कि पेशवा की इस इच्छा के अनुसार कार्य हो | 

१० मई तक बाजीराव पूता पहुँचा सी रू था। और पूना पहुँचने 
के बाद भी उसने दौलतराव को पूना बुलाने के लिए कई बार पे 
लिखे, किन्तु आपने मतलब के लिए साफ़ भूठ बोलना जनश्ल 
बेहसली और उस समय के अन्य अंगरेज़ों के लिए एक मामूली 
बात थी । दूसरी ओर नए युद्ध के खिए अंगरेज़ों की तैयारी जारी 
थी । कश्नल कॉलिन्स सीधिया दरबार में अपनी साज्िशों का 
जाल इतनी अच्छी तरह फैला चुका था कि अब वह युद्ध के छिड़ने के 
लिए अधीर ही रद्दा था । किन्तु मॉकिस वचेल्सली और जनरल 

सली असी तक अपनी तैयारी पूरी न कर पाए थे | जनरस 
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बेक्लली की यह भी आअवधुभव ही खुका था कि मराठों के साथ 
लड़ाई छेड़ने का सब से अच्छा समय बरसात है। इसलिए उसमे 
कॉलिन्स को जिखा कि अभी आप वग्खात शुरू होने तक लींधिया 
के साथ बने रहिए और सींशिया की धोखे में रखने के लिए बराबर 
उससे मिन्नता का दम भरते रहिए । 
जैले जैसे अंगरेज़ञों की तैयारी बढ़ती गई, बैस बैसे ही उनका 
रुख भी वदलता चल्ला गया । ३० मई सन १८०३ 
कि यम को शवस्थर जनरल वेक्सली ने महाराजा सीधिया 
हे को लिखा--“आप शान्ति क्रायम रखने के लिए 
तुस््स आशे बढ़ते का इरादा छोड़कर नबेदा। पार कर अपनी 
राजघानो की लौट जाइए”, घरार के राजा राष्रोजी भौसले को 
लिखा कि-- आप लौट कर नागपुर चले आइए” और डसी दिन्त 
पूना के रेज़िडेशट करनल क्लोज की लिखा कि थदि सीधिया नव॑दा 
यार कर उत्तर की और चला जाय तो भी कम्पदी की सेना बराबर 
दक्खिन के मैदान में तैयार रहे और यदि जसचन्तराव होलकर 
अपनी सेना सहित पूना आना चाहे तो उसे भी रोक दिया जाय ! 
साथ ही देवसली ने भोसले के कटक प्रान्त की सरदद्‌ पर मेद्नीपुर 
की छावनी में कम्पनी की सेना बढ़ाए जाने की आज्ञा दे दी । 
इस सब का मतलब यद्द है कि जब कि अंगरेज़ “शाम्ति और 
मित्रता” के नाम पर होलकर, सोधिया और भोंखते इस सीलनों के 
मिलने या पेशवा की आज्ञा पर इनमें से किसो के पूमा जाने 
तक को रोक रहे थे, थे स्वयं इन मराठा नरेशों का बाश करते के 
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लिय' फम्पनी की सक्ृद्ध सेनाएँ जगह जगह चारों ओर सरहद पर 
ज्ञगा कर रहेथे और मार्किस वेल्खली के शब्दों मे केवल अपनी 
तैयारी के पूरा होने तथा मौसम के इन्तज़ार में थे । 

चार दिन बाद ६ जून सन्‌ १८०३ को चेल्सली ने कलकत्ते से 
कॉलिम्स को यह स्पष्ट आज्ञा दी-- 

“सींघिया को यह बता देना मुनासिब है कि सिचाय उस हालत के जब 
कि पेशवा ने साफ़ शब्दों में इजाज़त दे दी हा और ब्रिटिश सरकार ने डसे 
मंजूर कर लिया हो यदि दूसरी किसी हालत में किसी भी बहाने से सींघिया 
पूना जायगा हो अवश्यमेव उले त्रिटिश सत्ता के साथ लड़ना पड जायगा ।”” 


बराश का राजा भी पेशवा के निमन्त्रण पर पूना जा रहा था। 
इसलिए जिस तरह का पत्र सींघिया को लिखा 
गया उसी तरह का पत्र चेल्सली ने बराश के 
राजा को लिखा, और उसे भी यह साफ धमकी 
दो कि यदि आप पूना की और रुख़ करणे तो आपके राज्य पर 
हमला किया जाना सम्भव है। हमें थाद्‌ रखना चाहिए कि 
झंगरेज़ स्वयं सींधिया, भोंसले और पेशवा तीनों को अभी तक 
अपना “मिन्र! कहते थे ओर इन तीनों मं से किसी की ओर से कोई 
काररवाई अभी तक इस “मित्रता' के विरुद्ध च हुई थी ! उन्हें पूना 
आने से रोकने का कोई बहाना भी होना चाहिए था। इसलिए 
सींघिया पर अरब एक नया और अनोखा इलज़ाम यह लगाया गया 
कि तुम पेशवा और निज्ञाम के राज्यों पर हमला करने और 
उन्हें लूटने का विचार कर रहे हो। र८ मई सब १८०३ को 
च्रढ 


बरार के राजा को 
भसकी 
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करनल कॉलिन्स ने महाराजा म्वींघिया से मुलाक़ात की । तीन 
घण्टे बान चीत होती रही, जिसका हाल कॉलिन्स से ए७ मई सच 
१८०३ को एक लम्बे पत्र में गावरनर अनरल को लिख कर भेजा। 
इस पन्न थे लिखा है कि--महाराजा सींधिया ने फॉलिन्स के 
प्रश्ष के उतर में उस विश्वास दिल्लाया कि 
कॉलिन्स का पत्र पहाराजा का कोई इरादा पेशवा या निज्ञाम 
किली के राज पर हमला करने का नहीं है। कॉलिल्स ने इस पर 
सन्तोष प्रकट किया और फिर पूछा कि महाराजा सींधिया, बरार 
के राजा और होलकर के वीच जो पत्र व्यवहार हो रहा है उसका 
उद्देश किसी तरह से वसई की सन्धि की काररबाई में कोई बाधा 
डाताना तो नहीं है ! महाराजा स्वीधिया ने इस पर कॉलिन्स को 
स्पष्ट उत्तर विथा कि बिचा वरार के राजा से वातचीत हुए इस 
विषय में कोई बात नहीं कही जा सकती। कॉलिन्स ने फिर बार 
बार ज़ोर देकर और डर दिखा कर इस सम्बन्ध में महाराजा 
सींधिया की अच्तिम राय ज्ञानना चाहा । महाराजा सींधिया ने 
फिर उत्तर दिया कि राजा राधोजी से बिना बातचीत किए जेरा 
कुछ कहना उसके खाथ दूगा करना होगा, राजा राघोजी इस 
समय इस स्थान से केबल पच्रास कोस की दूरी पर हैं और 
दी चार दिन के अन्द्र ही मेरी और उनकी मुलाक़ात होने वाली है 
और उस मुलाक़ात के बाद फौरन ही तुम्हें (करनल कॉलिस्स को ) 
बता दिया ज्ञायगा कि इन सब बातों का “निबरारा शान्ति से हो 
सकेगा या युद्ध से !? 


दूखरे पराठा युद्ध का प्रारस्भ दर 


इसी पत्र में कॉलिन्स ने गवरनर जअनग्ल से फिर तकाज़ा किया 
कि जितनी जतदी हो सके बाजीराब पर जोर देकर उसकी ओर से 
सींधिया के बाम यह पत्र लिखया दिया जाय कि आप पूमान 
आइए । 


कॉलिन्स सच ओर भूठ की अधिक परवा करने वाला आदमी 
न था। फिर भी घदि इस पत्र की सब वाते सच हैं तव भी पत्र से 
जाहिर है कि कॉलिन्स का बर्ताव महाराजा सींधिया के लाथ 
धृष्टतापूर्ण था ओर महाराजा के सव जवाब उच्चित ओर न्याथा- 
जुकूल थे । 
तारीफ़ यह है कि अभी तक भी बसई की सन्धि को नकल 
अंगरेजो ने न महाराजा सींधिया के पास भेजी थी और भ शजा 
शधोजी भोखले के णलल । 
इस कुछ दिनों बाद ही राजा राघोजी भोसले का खेमा 
ही महाराज्ञा सींधिया के निकट आए पहुँचा । दोनों 
कम नरेशों में बातचीत हुई, दोनों को कॉलिन्स तने 
जाना स्थगित... अमिकोया कि पेशवा ही आप लोगों के पूना 
जाने के विरुद्ध है । दोतों की कॉलिन्स ने विश्वास 
दिलाया क्लि बल की सन्धि का प्रभाव पेशवा और अन्य मराठा 
नरेशों के पररुपर सम्बन्ध पर बिलकुल न पड़ेगा । दोनों स कॉलिल्स 
ने “शान्ति और मित्रता” के नाम्त पर पूना जाना स्थगित करके 
अपनी अपनी राजधानी लौट जाने की प्रार्थना की । दोनों को उसने 
कम्पनी की “मित्रता! का विश्वाल दिलाया, ओर छाथ ही यह भी 


हक सके 


धर सारत मे अगरेज़ो राज 


धमकी दी कि यदि आप लोग पूना जाने पर जिद करंणे तो कम्पनी 
वी सेनाएँ तमाम मराठा साम्राज्य की सरहद पर पड़ी हुई हैं । अन्त 
में दोनों मराठा नरेश अद्रद्शिता के कारण या कायरता के कारण 
या सम्भव है युद्ध से यथा शक्ति बचने को इच्छा ले फिर एक 
बार अंगरेजों की चालों में आगएण। दोनों ने कॉलिन्ल की बातो 
पर विश्वाल करके अपना पूना जासना स्थगित कर दिया; और यह 
तय किया कि बसई की सन्धि के विषय में जो विश्वास हमें 
अंगरेजों ने दिखाया है वही बाजीराव से पक्का कर लेने के लिए 
हमारे दोनों के विश्वस्त दूत तुरन्त पूना भेजे जायें और बाजीराव 
से इस विषय में सन्‍्तोषप्द उत्तर मिलने के बाद हम लोग अपनी 
अपनी राजघानी लोट जाये । 


अंगरेजी को इस पर कोई एतराजु न हो सकता था और न 
उनके पास अब कोई किसी तरह का बहाना युद्ध का बाक़ी रह 
गया था । फिर भी अंगरेजों की ओर से युद्ध की तैयारियाँ बराबर 
बढ़ती चली गई । 

२६ जून को गवरनर जन्तरल बेक्लली ने अपने भाई जनरल 

.... वेल्सलो को एक 'गुप्ठ! पत्र द्वारा इस बात का 

हक था, सस्पूर्ण अधिकार दे दिया कि-आप बिना 
सिश्चय सुभसे पूछे जब चाहे महाराजा सींधिया था 
बरार के राज़ा के साथ युद्ध शुरू कर दे 

आर निज्ञाम, पेशवा या दूसरे मराठा नरेशों के राज्यों में 


दूसरे मराठा थुद्ध का प्रारम्भ ध्श्रे 


जब जो राजनैतिक या खेंबिक कार्रवाई करना चाहे, कर 
डाले |? 

२७ जून को गवरनर जनरल ने अपने भाई के नाम एक दूसरा 
अत्यन्त शुघ्त पत्र लिखा! जिसके नीचे लिखे वाक्य उद्धुत करने के 
योग्य हैं- 

"इस पन्न के पाते ही आप करनल कॉलिन्स का लिख दीजिये कि सींधिया 
ओर बरार के राजा दोनों से उनके साफ़ साफ़ विचार द॒रियाफ़्त किए जायेँ 
ओर उन्हे उत्तर के लिण. इचनी सिथाद दी जाय जितनी कि आपको मौंसम 
# # » और अपनी संझ्रास सम्बन्धी सुविधाओं का पूरा विचार करते हुए 
डीक मालूम हो । 

क्र के ः 

“ऐसी स्थिति में या दूसरी किसी भी स्थिति मे जब आपको युद्ध 
करने की आवश्यकता अनुभव ही तब $% % में आपको आदेश देता हुँ 
कि आप सींधिया और बरार के राज़ा इन दोनों की) » » सेनिक शक्ति 
का सर्वनाश कर डालने में भ्रपनी पूरी ताक़त खगा दें । १६ » २ विशेष 
आवश्यक यह है कि आप सींछिया के तोपख़ाने का और साथ ही उसके 
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६१४ सारत में श्रंगरेज्ली राज 


थूरोपियन अख्ा शस्तरों और तमाम फ़ोजी साम्रान को ने कर दें % २ »< 
बहुत ही अच्छा दो, यदि करींघिया अधवा राधोंजी भोसल को किसी तरह 
गिरफ़्ताश कर लिया जादरऊ »> » युद्ध छिडते ही आप सींधिया, होकर 
और +८ » > प्रत्येक अन्य मराठा नरेश की नौकरी से थूरोपियन अफ़घरों का 
अपनी और घुला लेने के किए हो उपाय उचित समझे, कीजियेगा | 

“आपको आज़ादी दी जाती है कि इस कास के लिए आप जो ख़च्चे 
जरूरी समर करे और जैसे दूत अधिक उपयोगी समसे भेजे & ४ »यसे 
सोच रहा हैँ कि माहद के राना के पास और राजपूल राजाओं के पास में 
स्वय यथाचित दूत भेजूं । आप भी इन रियासधों को सींधिया के विरुद्ध 
अबकाने की हर तरह से कोशिश कीजिये ! & »% #& यह भी सोचिएगा कि 
काशीराव होलकर को जसवन्तराव होलकर के विरुद्ध भडकामे के लिए क्याः 
क्या किया जा सकता हैं % »% ४ 


किन्तु इस समस्त राजनेंतिक वल्लात्कार के लिए: इंगलिस्ताम 
के थोड़े से उदार लोगो अधवा सावी इतिहास लेखकों के सामने 
कुछ बहाना रख देना भी आवश्यक था | इसलिए इस पत्र में पहली 
चार मार्किस वेहलली ले अपने पुराने बहाने, भारत पर “फ्रान्स के 
इरादा” का जिक्क किया और पत्र के अन्त में लिखा :--- 

“"सींघिया का शीघ्र नाश कर देना> » /€ प्यान्स के इरादों के लिए 
सवेंधा घातक सिद्ध होगा (१३ 


खिब्ाण पथादाव फैडीदड8ए, त3088 269 [पा०, 4803 
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दूसरे मराठा युद्ध का प्रारस्स ध्श्प 


इसके बाद सींघिया को नाश करने के इस नए बहाने को रूप 
प्रिखता चत्मा गया। थोरे घीरे यहाँ तक कहा 

मराठों के साथ. जाने लगा कि सींक्षिया के राज्य में ज़मना 
उद करन में. के तट पर ऋसीसियों की एक वाजूाव्ता बस्ती 
23४8 है जिसमें कप्तान पैराँ के अधीन चोदह हजार 
ड्हेश सशखस्त फ्रॉंसीसी सेना रहती है । पूर्वोक्त पत्र के 

एक महीना दाद गवरनर जनरल ने जनरल केक 

को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र लिखा जिसका और अधिक जिक्र 
किसी दूसरे स्थान पर किया जायगा। इस पत्र मे मार्किस' वेल्सल्ी 


ने लिखा :--- 
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ध्श्६ भारत में अंगरेज्ञी राज 


“इन सब बातों पर फिर से नज़र डाढसे हुए आपका मालूम होगा कि 
हिल्दोस्तार की उत्तर पश्चिमी सरहद पर सींघिया और बरार के राजा करे 
साथ युद्ध करने के सर से अधिक लाभदायक फल मेरी राय मे थे होंगे-- 

#( ३ ) जसना ऊ किनारे जो क्रान्सीसियों की बस्ती है उसका और 
उसके तम्ार फ़ोजी सामान का बाश हो जायगा | 

४( २ ) जसना तक कम्पनी का इलाक़ा बढ़ा लिया जायगा और उसके 
साथ जमना के पश्चिसी ओर दक्षिणी तर्टों ५९ आगरा, देंहली वथा अन्‍य 
छावनियों के एक काफ़ी लम्बे सिलसिले पर क़ब्ज़ा कर लिया जायगा । 

“४( ३ ) मुऱल सम्राट की नाम मात्र की सत्ता को अपने हाथों में ले 
लिया जायगा। 

“(४ ) जमना के दक्षिण और पश्चिम में जयनयर से लेकर बुन्देलखणड 
तक तमाम छोटी छोटी रियासतों के साथ एक ससान ढक कौ डपफ्योगी 
सन्धियाँ कर जी जायेगी । औौर 

४ ( ४ ) बुम्देलखणड को कम्पनी के राज्य में मिला किया ज्ायगा ।७ 
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दूखरे मराठा युद्ध का प्रारम्स ६१७ 


इस *'जमना किनारे की फ्रान्सीसी बस्ती” के विषय में सब से 
पहली बात यह ध्यान देने योग्य है कि इस समय तक अंगरेज्ञों का 
जो कुछ पत्र व्यवहार या जो कुछ बातचीत सीधिया के साथ हो 
रही थी उसमें इस “फ्रान्सोली बस्ती” या “फान्लीखी खतरे? 
का कहीं नाम तक नहीं लिया गया। इसके अतिरिक इस 
“फ्ाल्लीली बस्ती” की असत्यता के विषय में सर फिलिप फ्रैन्सिस 
ने इंगलिस्तान की पालिमेशट के सामने कहा था-- 

४५८ »% » सु्के मालूम है कि मराठों के ख़िल्लाफ़ एक बडी दलील यह 
डी जाती है कि वे हमारे अमुत्व को नुक्तसान पहुँचाने के स्पष्ट विचार से 
अपने यहा फऋान्सीसी अफ़सर रखते हैं | यहों तक कहा जाता है कि कछान 
पैरों के अधीन चौदह इज़ार ऋन्सीखो सेना मौजूद है।इस सेना के 
अस्तित्व का हमारे पास अणुसात्र भी सुबूत नहीं है |» % »६ वास्तव में 
अत्यन्त बारीकी के साथ खोज करने के बाद पता लगा है कि पूरी मराठा 
सेना में बारह से ज़्यादा फान्‍न्सीसी अफ़रसर नहीं हैं ।% » » सींघिया की 
ज़श भी यह इच्छा नहीं है कि अपने राज्य के अन्दर किसी फ्रान्सीखी सेना 
को झाने तक दे। सब जानते हैं कि अपने शाज्ञ के किसी भाग में भी 
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ध्श्् आउल में अगरेजी राज 


सीधिया किसी विदेशी सेना की रहने देन के विचार तक से घूणा करता 
हैँ % ४ 

इसी बीच इंशलिल्तान के भारत मन्जी लॉर्ड कासल री के दो 
पत्र मार्किस वेल्सलो के पास आप, जिन साफ 
लिखा है कि अंगरेजों को उस समय भारत में 
फ्रास्स से कतई किसी तरह का सी भय न था 
ओर न आइन्दा किसी फ्रांसीसी हमले की सम्भावना थी । इतिहास 
लेखक जेम्स मित्र ने भी अपने इतिहास में इस 'फ्रान्लीसी खतरे 
के भूठ और वनावटीपन को बड़ी योग्यता और विस्तार के साथ 
दर्शाया हैं। ठीक इसो बहाने का मार्किस वेल्सली ने टीपू छुलतान 
को कुचलने के लिए उपयोग किया था। वास्तव में इस तरह के 
भूछ अधिकतर खिटिश भारतोय इतिहास को भावो अध्येताशं की 
दृष्टि में कलह रहित दिखान दे: लिए गढ़ जाते थे । 

किन्तु इस दूसरे मराठा युद्ध का बास्तविक उद्देश ऊपर के पत्र 


आती सिरयों से 
डर का बहावा 
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दूसरे मराठा युद्ध का प्रारम्स ६ & 


की दूखरी से लेकर पाँचयीं तक चार बातों के अन्दर साफ़ नज़र 
आता है। उद्देश कैबल धिटिश साम्राज्य पिपासा को शान्त करना 
था । चेल्सली इस समय सींधिया और बरार के अत्यन्त उपन्ाऊ 
और मालाधघाल इलाकों को प्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने के लिए 
लालायित था और ये सब बहात पक दूसरे के बाद इसी उद्देश 
की पूर्ति के लिए गढ़े जा रहे थे ! 

श् झून को गवरनर जबरल ने फिर जनरल लेक को एक 
“अत्यन्त शुप्त और गढ़” पत्र लिखा कि-- आप सींधिया से लड़ने 
के उदेश से उ्मकी सरहद पर लगह जगह फौज जमा करने का 
डचख्चित घबनन्‍्ध कर ले, » » » किन्तु यह खब कार्य इस तरह किया 
जाय कि शत्र सावधान होने न पावे !'& 

इस्तर पत्र के साथ ही वेल्सलो ने लेक को पक दूसरा पृथक पत्र 
भेजा जिसमें विस्तार के साथ उसने जनरल लेक को आवेश दिया 
कि सींधिया के आदमियों को किस प्रकार अपनी ओर फोड़ा जाय । 
यह पृथक पत्र वेल्लली के छुपे हुए पत्रों में मौजूद है और पाश्यात्य 
कूटनीति का एक छुन्दर नमुना है । 

जो भाँगें इस लमय करनल कॉलिन्स सींघिया के सामने पेश 
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६२० भारत में अंगरेज़ी राज 


कर रहा था उनके विषय में दा तीन बातें ध्याल में रखने थोग्य हैं । 
एक यह कि कॉलिन्स शवींघिया से अपनी राजधानी 
कॉलिन्ल का. लेट जाने के खिए कद्द रहा था, किन्तु इस लौटने 
अशिष्ट व्यवहार भाई नह 
के लिए पक बार भी कोई मियाद मियत नहीं 
की गई थी और मद्दाराज्ञा सींधिया का अपने अनुयाइयों और 
सामान के साथ तुरन्त राजधानी लोट जाना इतना सरल न था; 
दूसरे यह कि कॉलिन्स की एक मात्र माँग सींधिया से लौट जाने 
की ही न थी, कॉलिन्स के पत्रों मे पता चलता है कि उसकी माँगे 
प्रति दित बढ़ती और बदलती चली गई यहाँ तक कि इन दोनों 
नरेशों से उसी समय लौटने के लिए कहा जा रहा था और उसी 
खमय उन पर यह भी जोर दिया ज्ञा रहा था कि आप दोनों 
कम्पनी के साथ सबल्लोडीयरी सन्धि कर ले। तीसरी और सब से 
विशेष बात यह किये दोनों मराठा नरेश उस समय अपने ही 
इलाके के अन्दर थे | कॉलिन्स का व्यवहार महाराजा दौलतराव के 
साथ अधिकाधिक अ्रशिष्ट होता चला गया, और दोलतरात्र बराबर 
डसे बैर्य ओर शान्ति की सलाह देता रहा | असलियत यह थी कि 
अंगरेज किसी न किसी तरह सींधिया को भड़का कर युद्ध छेड़ना 
चाहते थे और सींधिया अभी तक शान्ति के स्वष्च देख रहा था | 


४ जुलाई सन्‌ १८०३ को दौलतराव सींधिया, राधोज्ी सौँसल्ले 
सींघिया और. और करनल कॉलिन्स तीनों की भेंट हुई। इस 
भॉंसल की सभय जो बातचीत हुई उससे प्रकट हैं कि अभी 
सदिच्छाएँ तक भी इन दोनों मराठा नरेशों को बसई की 


दूसरे मराठा युद्ध का प्रारम्भ दर 


सन्धि को शर्तों का पूरी तरह पता न था। दोनों भोले भारतीय 
भरेशों ने इस भट के समथ सच्चे जी से कम्पनी के साथ मित्रता 
ओऔर शान्ति कायम रखने की इच्छा प्रकट की | इसी बातचीत के 
अच्ुसार ६ जुलाई को गवरनर जनरल के नाम तीन पत्र लिखे 
शप्‌ | एक करनल कॉलिस्स की ओर से और एक एक महराजा 
सींधिया और गाज़ा राघोजी भोसले की ओर से । 
सींघिया ओर भोंसले ने अपने पत्रों में साफ लिख दिया कि 
हम न पूना जाने वाले हैं, न अजन्ती घाट के 


मराठों जज उस पार जायेँगे, न हमारा यह इरादा है कि 
बार क्र लक... प ० | 
दशा अंगरेज़ों और पेशवा के बीच बसई में जो सन्धि 


हुई है, उसमे हम किसी तरह का दखल दे । 
सींधिया के पत्र के उत्तर में वेक्‍्सली ने सीं घिया की फिर लिखा 
कि--आप शीघ्र अपनी राजधानी बापस लौट जाइए अन्यथा 
मित्रता नहीं रह सकती ।? इस पत्र में भी वेब्सली ने ज्ञान बूक कर 
सींधिया के लोदने के लिए. कोई मियाव्‌ नियत न की। इसका 
कारण वेल्सली ने स्वयं अपने १७ जुलाई के पत्र में करनल क्लोज 
को इस प्रकार लिखा--- 

“मैने दौलतरान सींधिया के लोटने के लिए मियाद इसलिए नियत 
नहीं की ,६ ५ ४» क्योंकि लड़ाई शुरू करने का समय में अपने ही दिल के 
अन्द्र रखना चाहता हूँ । जिससे ज्ञाभ यह है कि झुझे पहले वार करने का 
सौक़ा भिलने की अधिक सम्भावनां है  % ३८ ।& - 
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०२ भारत में अंगरेजी राज़ 


११ जुलाई को गवर्नर जनरल ने अपनी कौन्सिल की एक 
विशेष वैशक की। इसी के अऋगछे दिन वारलों ने वह ख़ास पत्र 
लिखकर गवरनर जनरल के सामने पेश किया जिसमें लिखा है-- 

“हुसे हिन्दोस्तान मे एक भी देशी रियासत ऐसी बांक़ी नही रहने देची 
चाहिए, जो कि था तो अंगरेज्ों की ताक़त के सहारे खड़ी न हो, और था 
ज्षिसका समस्य राजनेतिक व्यवहार पूरी परह से अगरेज्ञों के हाथों में न 
छ्वो।?' 

१८४ जुलाई को गवर्भर जनरल ने एक “शुप्त और शूढ्” पतन्न 

में जनरल लेक को फिर लिखा किआप सींशिया 
वेह्सली को लेक और भोंसले दोनों पर वार करने को तैयार 
गा ह शहिए और-- 

“पूर्ण विश्वास के साथ काम कीजिएगा और आपने युद्ध की जो अत्यन्त 
योग्यता पूर्ण योजना तैयार की हैँ उस पर जरूदी से अमल करने की हर 
तरह कोशिश कीजियेगा |! 


सह अन्‍ननननली 
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दुसरे मराठा युद्ध का प्रारम्स ६२३ 


२१ जुलाई को रात को जनरज्ञ वेब्सली के पत्र का उचर तय 
करने के ल्षिए सींधिया और वरार के राजा के बीच फिर बानचोत 
हुई । २९ जुलाई को कॉलिन्स ने लीधिया को लिखा-- 

“चूंकि करतल कॉलिन्स को मालूम हुआ है कि कल रात महाराजा 
दौलतराव सींविया और राजा शाघोजञी नोंसले के बीच महाराजा के नाम 
जनरल चेल्सली के पत्र का उत्तर तय करने के लिए बातचीत हुई है, इसलिए 
मेरी प्रार्थना है कि महाराजा ठीलतराव सींघिया उस बातचीत के नत्तीजे की 
सुम्ते इत्तज्ा दें & ४ »7।? 

२७ जुलाई सन्‌ १८०३ को दोनों मराठा नरेशों ने कॉलिन्स के 
पत्र का जवाब भेज दिया । सींधिया ने खिला-- 

“ज्योंही मेरी और सना साहब सूबा राजा राधोजी 
भोंसले की मुलाक़ात होगी और हम एक जगह बेठेंगे, 
आप से भी आने की आर्थना की जायगी, और जो कुछ कहना है उस समय 
आमने सामने जात चीत की जायगी। अभी इस मांक़े पर मेरी और 
राजा की मुलाक़ात आवश्यक है | यदि आप मिलने का इरादा करते है तो 
कल्त दी धड़ा दिन रहे आइएसा, मेरा घर आपका घर है |? 

इसी तरह का जवाब राजा राघोजी भोसले ने दिया । 

अगले ही दिन २० जुलाई को करनल कॉलिन्स और महाराजा 
सीथिया की मुलाकात हुई। कॉलिन्स ने बार 
बार महाराजा सोंधिया पर अपनी राजधानी 
लौट ज्ञाने के लिए जोर दिया । इसके उत्तर में 
सींधिया के वज्जीर ने कॉलिन्स से कहा--- 


मराठों का कॉलिम्स 
के पन्न का उत्तर 


सींघिया के वज़ीर 
का कॉलिन्स को 
ज़्त्तर 


२७ भारत में अंगरेजी राज 


“महाराजा दौलतशव और बराश के शाजा दोनों को सेनाएं उनके अपने 
अपने इलाकों के अन्दर हैं । इन नरेशों ने सल्लीदगी के साथ वादा किया है 
कि हम न अजब्ती घाट पर चढ़ेंगे और न पूला की ओर जायेँंगे। वे किखकर 
और श्रपनी अपनी मोहरें लगाकर गवरनर अनरज्ल को विश्वास दिला लखुके हैं 
कि इस कभी झ्लई' की सन्धि को उलटने को कोशिश न करेंगे, और ये 
तहरीरें डनकी मित्रता के इरादों का असम्दिश्ध प्रमाण हैं । अब हम अपने 
अपने वकीछू पूना भेजन की तजदीज्ञ कर रहे हैं ताकि जिस तरह का विश्वास 
हमें हाल में जनरल वेल्सल्ती की ओर से दिलाया यया है उसी तरह का 
विश्वास पेशवा की ओर से भी हमें मिल जाय । [ अर्थात्‌ यह कि बसई" 
की सन्धि का अभाव पेशवा और अन्य मराठा नरेशों के परस्पर सम्बन्ध पर 
बिलकुल न पड़ेगा । ] *८ % » सींघिया और होलकर के बीच इस समय 
जिस सन्धि की बातचोत हो रही है वह अभी पूरो तरह तथ नहीं हुईं और 
जेब तक वह तय न हो जाय महाराजा सींधिया राजधानी वापस नहीं जा 
सकते !?” 

बसई' की सन्धि को हुए सात महीने हो छुके थे, किन्तु अभी 
तक भी उस सन्धि की कोई प्रति अंगरेजों ने 
सींधिया था बरार के राजा को न दी थी। 
इस बीच दोनों घेक्लकी भाई अपने पत्रों में 
सीधिया और भोसले दोनों को बराबर यह धोखा दते रहे कि 
बसई' की सन्धि का सींघिया और भोंसले की स्वाधीनता पर 
या पेशवा के साथ उन दोनों के सम्बन्ध पर यानी मराठा 
मण्डल- की आन्तरिक व्यवस्था पर किसी तरह का अखर न 


सींधिया का स्पष्ट 
पत्र 


दूसरे मराठा युद्ध का प्रारम्स ६२५ 


पड़ेगा । इस विश्वास पर ही इन दोनों नरेशों ने बसई' की सन्धि 
का विशेध न करना तक स्वीकार कर लिया था। किन्तु इसी बात 
की वे अपने बकील भेजकर बाज़ीराब से भी पक्का कर लेना 
चाहते थे। जुलाई के अन्त में अंगरजों ने उन्हें बसई'. की सब्धि 
की नकल दी । इस पर दौलतराव सींघिया ने तुरन्त मार्किल 
चेल्लली को लिखा-- 


“आपका मिन्रतासूचक पन्न, जिसमें आपने पेशवा और अंगरेज़ कम्पनी 
के बौच बसई' की मई सन्धि होते की झुके सूचना दी है ओर साथ में उस 
सन्धि की एक नक़ल भेजी है, मिल्रा ओर सुम्दे उस सन्धि की शर्तों कौ पूरी 
पूरी इत्तल्ला हुई & * »! 


“पेशवा के और मेरे बीच जो परस्पर ग्रतिज्ञाएँ हो खुको हैं वे इस तरह 
की है कि सभी बातों का और पेशवा की सदतनत ओर उसके शासन 
के सब मामलों का फ़ेसला मेरी सलाह और सशवरे से होना चाहिए । 
५ १ » किन्तु इसके विरुद्ध अंगरेज्ञों और पेशवा के बीच हाल में जो शर्ते 
हुईं हैं, उनकी अब सुमे सूचना दी गई है। १८ 2८ » इसलिए अब करन 
कॉ छिन्‍स की उपस्थिति में राजा राघोजी भोंसले के साथ यह तय हुआ है 
कि पूर्बोक्त सन्धि की सब बातों का पता लगाने के लिए मेरी ओर राजा की 
ओर से विश्वस्त दूत पेशवा के पास भेजे जायेँ। खाथ ही अ्र॑ंगरेज्ञों और 
पेशवा के बीच की बसई की उस १६ धाराओं वाली सन्धि की शर्तों को 
जल्टने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नही है, इस शर्त पर कि अंगरेज़ कम्पनी 


या पेशवा का भी ज़रा भी इरादा उस सम्बन्ध को उछ्तठने का न दो जो कि 
छ्े0 


दर्द भारत में अंगरेशी राज 


बहुत काल से ऐेशवा की सरकार के, मेरे और राजा राधोजी भोंसले और 
अन्य मराटा नरेशों के बीच क़ायस है |# 
जाहिर है कि ये दोनों मराठा नरेश केवल मराठा साम्राज्य के 
स्वाधीन अस्तित्व और उसकी व्यवस्था को 
वेह्सली का युद्ध बताए रखने के लिए चिन्तित थे और इसीलिए 
कद दुरादा. अयने दूत पूना भेज्कर ऐशवा से सब बात तय 
कर लेना चाहते थे ! बैठे बैठाए अंगरेज़ों स या किसी से युद्ध करने 
का उनका कदापि इरादा न था। किन्तु अंगरेज़ भी इसी मराठा 
साम्राज्य के स्वाघीव अस्तित्व और उसकी व्यवस्था! को अन्त 
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दूखरे मराठा युद्ध का धारस्स ६२७ 


करने की फिराक में थे । ३१ हुलाई सन्‌ १८०३ को जनरख चेल्लली 
ने करनल कॉलिन्स को लिखा कि--चँक्रि सींबिया और जसबन्त 
शव होलकर के बीच अपम्ती तक कोई सन्धि नहीं होने पाई, इसलिए 
यही मौक़ा है कि हमें जल्द से जल्द युद्ध शुरू कर देना चाहिए |” 
अगले दिन पहली अगस्त सन्‌ १८०३ को सींधिया और भोंसले 
दोनों ने जबरल वेल्सली के नाम एक शअ्रत्यन्त मित्रता सूचक पत्र 
लिखा, जिसभ उन्होंने वेह्सलो से फिर प्रार्थना की कि बाजोराव 
के पास तक हमारे दूतों के पहुँचन ओर लौटने का इन्तज़ार किया 
जाय और चैर्य और शान्ति से मामले का फैसला कर लिया जाय । 
किल्तु अंगरेज़ों को तैयारी पूरी हो चुकी थी। पहली अगस्त 
के मल मी सन्‌ १८०३ को बिता भद्दाराजा से पूछे या बिना 
,.. दरबार को बाकायद सूचना दिए करनल 
कॉलिन्स सींघिया के दरबार से चल दिया और ६ अगरूत सन्‌ 
१८०३ को जनरल बेल्सली ने कम्पनी की ओर से मरार्टों के खाथ 
युद्ध का बाज़ाब्ता एलान कर दिया | 
मार्किस वेह्सली के तमाम सरकारी और गर सरकारी पत्रों की 
पूरी छानबीन करने स मालूम होता है कि अन्त 
समय तक सींघिया और भाँंसले दोनों इस बात 
के लिए. उत्सुक थे कि शान्ति से सब बातों का निबदारा दो जाय । 
मार्किस वेल्लली के पत्रों में दोलतराब के इशादे में सन्देह 
उत्पन्न करने वाला केवल एक पत्र मिलता है, जो २६ झुलाई सन्‌ 
१८०३ को मुरादाबाद के कलेक्टर लीस्टर ने चेल्सल्लो को लिखा ६ 


जीस्टर का पत्र 


द््श्द् भारत में अंगरेजी राज 


इस यंत्र के साथ दो फ़ारसी पत्रों की सकल थीं, जिनके विषय में 
कहा जाता है कि सींविया ने सहारनपुर के पद्च्युत नवाब बम्बूखाँ 
और रामपुर के पदच्युत नवाव गुलाम मोहस्मद खाँ के नाम भेजे 
थे, जिनमें सीधिया ने उनसे अंगरेज़ों के विरुद्ध सहायता की 
प्राथना की थी और जिनकी नक़॒ल लीस्टर को बम्बूखाँ से मित्रीं । 
मूल पत्र न वस्थू्खाँ ने लोस्टर को दिए, न लीस्टर ने वेहसली को ; 
और म कहीं मौजूद हैं। जो नक़ले इधर से उधर तक भेजी गई, 
डन पर तारीख तक नदारद्‌ । बस्चूख्ाँ अंग्रेजों का धनक्रीत था, 
जिसका अधिक वुसान्‍त आगे चल कर दिया जायगा।! इसके 
अतिरिक्त युद्ध का एलान मार्किस वेह्सली ने ६ अगस्त को किया 
आर लील्टर का पत्र चेक्‍्लली को १५ अगस्त को मिला। इसके 
अलावा बस्बूख़ाँ का सारा चरित्र इतना नीच ओर अविश्वसनीय 
था, इन पत्नों दी भाषा इतनो लचर है और स्वयं लीस्टर के पत्र में 
लीस्टर का जालसाज़ होना इतना साफ ज़ाहिर है कि इन पत्रों की 
सच्चाई पर विश्वास करना या उन्हें युद्ध के कारणों में कोई खाक 
देवा सर्वधा असम्भव है। 

माधोजी सींधिया ओर मृदाजो भौसले दोनों ने ऐसे संकट के 
समय, जब कि अंगरेजु कम्पनी के पैर भारत से उखड़ते हुए नजुर 
झाते थे, इन विदेशियों की सद्यायता की थी; आज उन दोनों के 
चंशजों ओर उत्तराधिकारियाँ को अपने पूर्वजों की अदूरदर्शिता का 
दण्ड भोगना पड़ा । 

मार्य सन्‌ १८०४ में इस दूखरे मराठा थुद्ध की न्‍्याय्यता और 


दूसरे मराठा युद्ध का ग्रारम्स ६२७ 


अन्याय्यता का प्रइन इंगलिस्तान की पालिमेश्ट के सामने पेश 
हुआ । सर फ़िलिप फ्रेन्सिस ने अपनी बक्त॒ता में 


पालिमेण्ट में दूसरे धाक्षिस वेल्लली और उसके साथियों के छल 
मराठा ये का ५ 
हक कपट, बलई की सन्धि की अन्याय्यत्ता, मराठा 


नरेशों की आश्योपान्त निर्दोषिता, फ्ान्सीलियों 
के भय की नि्मंलता और थुद्ध के छेड़ने में कम्पनी बी गहंणीय 
स्वार्थपरायणता की बड़ी योग्यता और विस्तार के लाथ साबित 
फकिया। भारत के साथ अंगरेजों के सम्पर्क की दर्शाते हुए सर 
फिलिए फ्रेन्सिस ले कहा-- 

“जारत के साथ हमारा सम्बन्ध केसे शुरू हुआ, इसकी बाबत भुरे 
आपको यह याद दिल्लान की आवश्यकता नहीं है कि शुरू में हमारा सम्बन्ध 
केवल तिजारत का था, किन्तु देशी नरेशों ने कभी हम पर सन्देह नहीं किया, 
बल्कि हर सरह हमारे खाथ अनुभदं का व्यवहार किया | उन्होंने म केवल 
तिज्ञारत करने और उससे ख़ूब फ्रायदा उठाने के लिए हमें हर तरह की 
सुविधा प्रदान की, बल्कि यहाँ तक कि ऐली ऐसी रि्रायतें ओर माफ़ियाँ 
हमें दे दीं जो उनकी अधिकांश प्रजा को भी प्राप्त न थीं। ब्यापार की दृष्टि 
से, विदेशी क्ौर्मों के साथ अपनी सिजारत को बढ़ने का मौका देना देशी 
नरेशों के लिए बुद्धिमत्ता थी, किन्तु जब कि उचकी तिजारश्वी आँख खुली 
हुई थी, उनकी राजनेतिक आँख बन्द थी। उन्होंने उन असूल्तों पर काम नहीं 
किया, जिन असूलों पर कि चीव वालों ने काम डछिया ओर जिनके कारण कि 
यूरोपियन क़ौसें चीन पर अपनी सत्ता जमाने में सफल न ही सकी ।?"॥ 


सर फिलिप फ्रन्सिस ने यह भी दिखलाया कि किस प्रकार 


६8३० भारत में अंगरेज़ी राज 


झ्रंगरेज़ शालक मारतीय नरेशों के ओर खास कर उस समय 
शींधिया के चरित्र पर बिहकुल झूठे दोष छगा कर उसे बदनाम 
करने थे और किल प्रकार के छुलों ढारा उन नरेशों की स्वाधीनता 
हरते थे । फ्रैन्सिस ने ज़ोर देकर कहा-- 

“पहले हमने तिजारत शुरू की, तिजारत से कोठियाँ हुई, कोियों से 
फ़िलेबन्दी, क्रिलेयन्दी से सेनाएँ, सेनाओं से देश विजय, और विजयों से 
हमारी आजकल की हालत ।**' 

इस वक्तुता के बाद सर फ़िलिप फ्रैन्सिस का श्रस्ताव केवल 
यह था कि--भारत में इलाके विजय करने और अपना राज्य 
बढ़ाने की योजनाएँ करना अंगरेज़ क़ौम की इच्छा के विरुद्ध है !! 

अंगरेज़ कौम के चुने हुए प्रतिनिश्चियों ने ज़बरदस्त बहुमत से 
इस भक्षाव को नामज़र किया। 
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तेईंसवाँ अध्याय 


अन॒रिन-3++>नन>%-ाकी कल नक- 6. शी #कपरण तट हा 


साजिशों का जाल 


जिस समय से अंगरेज़ो ने मराठों के साथ दोबारा युद्ध छेड़ने 
का निश्चय किया, उस समय से ही चेल्सली 
ओर उसके साथियों के सामने सबसे मुख्य 
कार्य गुप्त घड्यन्त्रों द्वारा मराठों के बल की 


मराठा नरेशों की 
परिस्थिति 


तोड़ना था । 


पेशवा अपनी राजधानी के ही अन्दर अंगरेज़ी सेवा का छैदी 
था और जब तक सींधिया या कोई दूसरह मरेश बाहर से सेना 
लेकर पूना न पहुँचता, तब तक पेशवा के लिए अंगरेज़ों के विरुद्ध 
हाथ पाँव हिला सकना असम्भव था। महाराजा सींधिया और 
शजा राघोजञजी भौसले दोनों के साथ युद्ध अनिवार्य नज़र आता 


देशेर भारत म॑ अगरेजी राज 


था | जसबन्तशब होलकर और सींधिया के बीज उस समय मेल 
की कोशिश हो रही थीं। जसबन्तराब पूना से उत्तर की ओर 
अपने राज्य से गया हुआ था । उसके पास एक ज़वश्दस्त, सन्नद्ध 
ओर विज्ञयी सेना थी। इसलिए अंगरेज़ों को इस समय सबसे 
अधिक चिन्ता इस बात की थी कि कहीं जसवन्तराव होलकर 

सींधिया और भोंसले के साथ मे मिल जाय | 
इसीलिए जसवन्तराव के पूना से लौटने हुए अंगरेज़्ों ने उसे 
पैशवा और निज़ञाम दोनों के इलाकों म॑ लूट मार 


जसवनन्‍्वराब को न 
0 3 9. करने का खुला भौक़ा दिया । हम ऊपर दिखा 
जिया से फोडने ३५ १8४ न] 

पल चुके है कि पूना की लूट के समय करनल क्लोज़ 


असवन्तगाव के साथ था और औरंगाबाद की 
लूट में अंग्रेजों छा साफ़ हाथ था। इस बीच जब कि अंगरेक़ 
सींधिया और भोसले दोनों को बराबर तंग करते रहे, अलबन्‍्तराव 
को ये बराबर खश रखने के पयतल्र करते रहे । अंगरेज्ों की ही मद्द 
ओर उकलाने से पूना मे लौटने के बाद जमवन्तराब तुकाजी होलकर 
के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी काशीशव होलखकर को ऋ़्दौर 
की गद्दी से उतार कर स्वयं होलऋर राज्य का खामी वन गया । 
भार्क्तिल पेल्ससी के अनेक पत्र अत्यन्त खुशामद्‌ से भरे हुए उन 
दिनों महाराजा जसबन्तराव होलकर के पास पहुँचे। १६ झुलाई 
सन्‌ १८४०३ को जनरल चेल्सलो ने क़ादिर नवाज खाँ नामक अपने 
पक शुत्त दुत को एक एच देकर जसवस्तराब के पास भेजा और 
लिखा कि क़ादिर नवाज़ खाँ 'मेरा पक्का विश्वस्त आदमी है' और 


साज़ियों का जाल द३३ 


शेष सब बाते आप से ज़्बानो कहेगा ।' इस कादिर मवाज़खाँ की 
आफत अंगरेजों ने जसबन्तराव से बड़े बड़े मकूठे वादे किए । अद्रदर्शी 
ज़पबन्तराब फिर अंगरेजों की इन चालों में आ' गया । जसचन्तराव 
और स्रींघिया में मेल न हो सका | युद्ध के अन्त में जब सीधिया 
ओर भोसले दोनों के साथ अंगरेज़ों की छुलद दी गई ओर जस- 
बनन्‍्तराब की पता चला कि मेरे साथ अंगरेजी के सब वादे विवकुछ 
ऊूठे थे दब मजबूर होकर जसवन्तराब को सुवयं अंगरेज़ों स लड़ना 
पड़ा, किन्तु इस सलम्ंथ ज़ब कि मराठों की ससा को काफी हानि 
पहुँच घुकी थी। 
किन्तु जलवन्तराब पर थी अंगरेज़ों की विश्वास न था । केवल 
उसे बहुकाए रखना ही उन्होंन अपने लिए काफ़ी 


ंग जा हों ६ ७ 

ठी रेज्ों की अमीर है समझा, जखबन्तराव की सेना के सरदारों 
महक की भी उन्होंने ज़सचन्तराब के विरुद्ध अपनी 
िक पे भी उन पवन्तराव के बिरुद्ध अप 


ओर फोड़ कर रखना आवश्यक समभझा। 

जलशबन्तराव के साथ नागपुर से पक सरदार अप्रीर खाँ आया 

था, जिसके अधीन पठचीस हज़ार सवाश थे और जिस पर होलवर 

को सब से झधिक भरोसा था। निज्ञाम के आदमियाँ को माफत 

अंगरेज़ों ने अमीर खाँ की अपनी ओर फोड़ा । २८ अप्रैल को अर्थात्‌ 

बाजीराव के पूना पहुँचने से पहले, अवक्ति जसवन्तराव अभी पूना 
ही में मीजूद था, जनरल बेल्सली ने जनरल स्थुअर् को लिखा:-- 

“अहोेलकर के सरदार अमीर खाँ का, जिसके अधीन डोलकर की सेना का 

सब से बढा दुल्त है, विज्ञाम दरबार के साथ निज्ञाम की नौकरी करने के लिए 


६३४ भारत म अगरेज़ी राज 


पत्र व्यवहार हो रहा है। इसलिए २ मई को पूना में हमारी शक्ति पहले से 
अधिक बढ़ी हुई होगी, और हमारे वहाँ सेना ले जाने का एक बचा उद्देश पूरा 
हो जायगा । यदि अमीर ख़ाँ के विद्रोह के कारण होलकर कमज़ोर न भो हो 
सका तो भी कम से कम अमीर ख़ॉ पर से होल्कर का विश्वास कम अधश्य 
हो जञायगा ।क# 

करनल स्टीवेन्सन द्वारा इस सम्बन्ध में अंगरेज़ों और निज़ाम 
दरबार से वातलीत हो रही थी | दवाव पड़ने पर निज्ञाम ने अमीर 
खाँ को ३००० सवारों सहित अपने यहाँ नौकर रखना स्वीकार 
कर लिया । किन्तु अमीर ख्ॉ के सवारों की संख्या बहुत अधिक 
थी। ३ मई सम १८०३ को जनरल वेल्सली ने हैदराबाद के 
रेज़िडेएट मेजर ककंपैट्रिक को लिखा कि--“3< » >मैं यह 
सिफारिश किए बिना नहीं रह सकता कि अमीर खाँ के साथ 
चाहे कितने भी सवार हों, तिज्ञाम को उन्हें ज़रूर अपने यहाँ 
नोकर रख लेना चाहिए। 3८ )८ 3८”& इसी पत्र के इससे ऊपर के 
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वाक्य में जनरल बेल्सक्षी मे यह साफ़ धमकी भो दी कि यदि 
निज्ञाम ने स्वीकार म किया तो मुमकिन है कि होलकर के उत्तर 
भारत की ओर लौटते समय निज्ञाम का सरहदी इलाका लुट जाय, 
औरड्ञावाद्‌ ओर उसके आस पास के इलाक़े लुटने का दाल ऊपर 
आ चुका हैं। इसके बाद किसी को अखुमात्र भी सन्‍्देह नहीं हो 
सकता कि औरझ्ञबाद के लुटने में अंगरेज़ों का हाथ था। यहाँ तक 
कि लुट के बाद जब निज्ञाम ने अंगरेजों से शिकायत की ओर च्ञाहा 
कि श्रौरज्ञावाद की लूट का माल होलकर ले निज्ञाम को वापस 
दिला दिया ज्ञाय तो चेल्सली ने साफ़ साफ़ होलकर का पक्त 
लिया । किन्तु इस अवसर पर जनरल बेक्सली के पत्रों से मालूम 
होता है कि करनल स्टोबेन्सन ने निजञाम के वज़ीर राजा महीपत 
रास से यह वादा तक कर लिया कि अमीर खाँ जब होलकर को 
छोड़ कर आ जाय तो उसकी सेना का आधा ख़र्चे निज्ञाम दे और 
आधा कम्पनी दे। बाद में काम निकल जाने पर अंशरेज इस वादे से 
साफ़ मुकर गए; और उलटा राजा महीपत राम पर भूठ का इलजम 
लगाने लगे। ये सब पत्र वेल्सली के पत्रों में मौजूद हैं ओर इस 
स्थान पर उनसे लम्बे उद्धरण देना व्यर्थ है। अन्त में जो कुछ 
कारण रहा हो, अमीर खाँ निजञाम के यहाँ नोंकर नहीं रक्खा गया। 
फिर भी इस पत्र व्ययहार के कारण अमीर खाँ भीतर ही सीतर 
होलकर से फटा रहा | इसमें भी सन्‍्देह् वहीँ कि होलकर की 
नौकरी करते हुए भी अमोर खाँ को अंगरेजों से गुप्त धन मिलता 
था और यदि होलकर सींधिया या भोसले का साथ दे बैठता तो 
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हर था कि ऐन मौके पर अमीर खाँ उसे दगा देता । इस समय 
से ही घनक्रीत अमीर खाँ ने अंगरेजों का इतना पक्का साथ दिया 
कि इन सेवाओं के बदले में सन्‌ १८१८ में उसे टॉक का नवाब बना 
दिया गया। टोंक के वर्तमान नवाब अमीर खाँ के ही बंशज हैं । 
जसवनन्‍्तराब होलकर को इस प्रकार भिकम्मा कर देने के 
अतिरिक्त दौलतराव सींधिया के राज़ के अन्दर 
सींघिया के विर्द्ध॒.) दौलतराव के विरुद्ध अंगरेजों की शुप्त 
3353 साजिश लगभग पाँच वर्ष से जारी थी। र८ 
जून सन्‌ १८०३ को मार्किस चेह्सली ने ज़नरल लेक को पक लम्बा 
पत्र लिखा, जिसके ऊपर “अत्यन्त शुप्त और गूढ़”# ये शब्द लिखे 
हुए हैं ओर जिसमें इस तरह की साजिशों के लिए लेक को विस्तृत 
हिदायत दी गई हैं | वास्तव में इस तरह की साजिशों पर ही भारत 
के अन्दर प्रिटिश सत्ता की घुनियादें रकली गई हैं। जनरल लेक 
को इस काम में मदद देने के लिए ग्रीस मसरसर नामक एक अभ्यस्त 
कूटनीतिज्ञ उसका सहायक नियुक्त करके भेजा गया। २२ जुलाई 
सन १८४०४ की गवरनर जनरल की ओर से उसके सेक्रेटरी 
पुडमॉन्सटन ने ग्रीम सरखर को एक “अत्यन्त गुप्त” पत्र लिखा, 
जिसमें मरलर को महाराजा सींधिया के मुख्य मुख्य कमेचारियों, 
सरदारों और सामनन्‍्तो के साथ साजिश करके उन्हें. अपनी ओर 
फोड़ने की हिदायत को गई। मग्सर को आज्ञा दी गई कि तुम उन 
लोगों स यह्द बादा कर लो कि :-- 
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“थदि आप लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हिन्दोसर्तान के उस 
भाग से दौलतराव सींघिया की सेना की निकालने सें, और यदि भविष्य मे 
सीविया था कोई दूसरी बाहरी शक्ति उन ग्रान्तों में अपनी सत्ता जसाने का 
प्रयत्न करे तो उन मयरनों को निष्फक्ष कर देने में, उत्साह और तत्परता के 
साथ अगरेज़ सरकार की सदद करेंगे, तो आपकी पेतुक जागीरों पर आपका 
वे रोक दोक क़बज़ा रहने दिया जायगा | इत्यादि ।# 

इस किन कार्य को पूरा करने के लिए. कई योग्य अफसर 
मरखर के अधीन नियुक्त किए गए और इलाहाबाद, कानपुर तथा 
इटावा के कलेक्टरों को इस बात की हिदायत की गई कि मरखसर 
को अपने शुप्तचरों के ख़्नं के लिए. जितने भी रुपयों की ज़रूरत हो! 
ओर जितना रुपथा मरसर माँगे, तुरन्त बिना पूछे भेज् दें और 
उसे गवरनर जनरल के नाम लिख ले। 


२७ जुलाई सन्‌ १८४०४ को माकिस वेल्सली ने जनरल लेक के 
नाम एक अत्यन्त लम्बा और महत्वपूर्ण 'शुप्तः पत्र लिखा, जिसमे 
ब्यौरेबार भारत के उन नरेशों और सरदारों के नाम दिः्श, जिन्हे 
लोभ और रिशवते देकर सींधिया के विरुद्ध फोड़ने की गवरनर- 
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अनरत्त ने लेक को हिदायत की । हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
उस समय तक अंगरेज़ों और सीधिया में ज़ाहिय सम्बन्ध मित्रता 
का था और प्रित्रता की ही बातखीत बराबर जारी थी । 


दीलतराब सीधिया के विरुद्ध जिन भाश्तीय बरेशों के साथ 

मार्किस वेल्सली ने यु साजिश शुरू कीं, उत्तम 

सज्ाट राहआउस उअबले ऊपर नाम दिल्‍ली के मुगल सन्नाद 

को सींचिया से चर & 

रेल शाहइआलम का था | अपने २७ जुलाई के उस 

पत्र में, जिसका ज़िक्र ऊपर आ चुका है, 

मारक्तिस वेल्सली ने युद्ध के उद्देशों में से एक यह बताया था कि 

“दिल्ली सप्नाट को नाम मात्र की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया 

जायगा ।” किन्तु इस पत्र के साथ ही गवरनर जनरल ने जनरल 

लेक के पास सम्राट शादआलम के नाम एक दूसरा पत्र भेज्ञा, 
जिसमें उसने लिखा--- 


“सम्राट को पूरी तरह मालूम है कि जिटिश सरकार के दिल मे खंम्राट 
और सम्राट के कुल की ओर सर्देव किख तरह का मान ओर भक्ति रही है। 


“जिस समय से सम्नाट ने दुर्भाग्यवश अपनी रक्षा का कार्य मराठों की 
सत्ता को सोंप दिया है, सब से श्रब तक सम्राट और सम्राट के उच्च कुल को 
जो जो हानि पहुँची है और जो जो अपमान सहने पड़े हैं, उन सब से 
माननीय करपनी को और भारत की बिटिश खरकार को सदा दुख होता रहा 
है, ओर मुझे इस बात का गहरा रज है कि अभी तक समय की परिस्थिति 
ने इस बात का मोक़ा नहीं दिया कि अंगरेज्ञ बीच में पडुकर अन्याय, 


“चूहा * 





माधों जी सींघिया 


[ चित्रशाला प्रेस, पूना की कृपा द्वारा ] 


खसाजिशों का जाल ध्श्ध 


अमानुषिकता और लूट खसोट के इस कष्टकर बन्धन से सफलता पुवंक 
संत्नाट की रक्षा कर सके | % # » ? 

इम स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं वारन हेस्टिग्स ने धोखा 
देकर मुगल सम्राट को माधोजी सींधिया के हवाले किया था और 
जस्त समय से अब तक सम्लाट ने अपने साथ मद्दाराजा सीधिया के 
सलूक की किसी स कोई शिकायत न की थी | सम्राट शाइआलम 
खानी की एक फारसी कविता आज दिन तक प्रसिद्ध है, जिसमे 
सप्नाट ने अपने अनेक ढुखों का रोना रोते हुए दिल्‍ली के अनेक 
मुखलमान वज़ीरों और अमीरों के विश्वासघात की शिकायत की 
है| इसी कविता में सम्राट ने एक स्थान पर रिखा है-- 

“साधाजी सींधिया फ़ज़ेन्द जिगर बन्देमन, 
हस्त मसरूफ़ तलाफ़ीए सितमग्रारिएु मा !!” 

अर्थात्‌ू-“माधोजी सींधिया, जो मेरे जिगर का झुकड़ा और. 
मेरा बेटा है, मेरे ढुखों को दूर करने में लगा हुआ है।” 

इससे भालूम होता है कि दिल्‍ली सम्राट सींधिया कुल के 
व्यवहार ले कितना सन्‍्तुष था। किल्तु मार्किस वेब्सली का सारा 
पत्र ही साफ छुल और भझूड से सरा हुआ है । 

इस पत्र के सम्बन्ध में मार्किस वेल्सली ने लेक को लिखा-- 

“भुनाखित्र यह होगा कि सम्राट के नाम का सेरा पत्र जितने छिपाकर 
ओर सावधानी से हा सकता है, उतने छिपाकर और सावधानी से भेजा 
जाय ।% » » सय्यद रज़ाज़ों बहुत दिनों से सम्राट के दरबार में रहता है 
और दौलतराव सींधिया के यड्टॉ जो रेज़िडेण्ट रहता है उसके एजणट के तौर 
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पर काम करता है। में समझता हूँ, इस मोक़ पर उसका पूरा एतबार किया 
जा सकता है। ३९ % 2» पत्र के साथ सय्यद रज़ाज़ों को. आप इस तरह की 
हिदायते कर दें जिस तरह की कि इस मौक़े के छिए आपको उचित मालूम 
हों । & »% % उस पुजशट को हिदायत कर दें कि देहल्ी में जिस काररवाई 
का सी उसे पता चले, उसकी ठीक ठीक और ऐन समय पर चह आपको 
इत्तल्ा सेजता रहे | % % % 

सथ्यद रज़ाखाँ की मार्फ़त अनेक झूठे वादे इस समय अंगरेज़ों 
ने शाहआलम से कर लिए | भोले शाहइआलम से बादा किया गया 
कि जो सत्ता मरादों ने उसके हाथों से छीनी थी वह अंगरेज़ उसे' 
फिर से दिलया दंगे और बह फिर एक बार भारतीय साघ्राज्य का 
क्रियात्मक अधिराज बना दिया ज्ञायगा | जिस प्रकार कि कुछ वर्ष 
पहले मार्क्स चेल्सली ने टीपू सुल्तान के बिरुद्ध मैसूर के प्राचीन 
राजकुल के साथ साजिश की थी, उसी प्रकार अब उसने महाराजा 
सींधिया के विरुद्ध विज्ञी सप्राट के साथ साज़िश की । थोड़े दिनों 
बाद गवबरनर जनरल को आज्ञा से २ दिसम्बर सम १४०३ को 
जनरल लेक ने कम्पनी की ओर से इन सब बातों का एक प्रतिज्ञा 
पत्र--तहरीरी इक़रारनामा?--लिखकर सन्नाट शाहआलम की 
सेवा में पेश कर दिया । 

सम्नाट शाहआलम भूठी आशाओं के सहारे दौलतराव सं धिया 
और मराठों से फटा रहा। मार्किस वेहलली का 
काम निकल गया। किन्तु मैसूर के पुराने 
राज़कुल और सप्नाद शाइआलम के भाग्यों में 


छमत्ारउ शाहुआलस 


से छुछ्न 


साज़िशों का जाल द्छ््‌ 


अन्तर. यह रहा कि जब कि मैसूर के राजकुल की टीपू के साथ 
विश्वासघात करने के बदले में अपने पैतक राज की थोड़ी सो 
फाँक किसी शर्ते पर मिल गई, विज्ञी सप्लाट को दौलतराव 
सींघिया के साथ विश्वासघात करने के बदले में अंगरेज़ों की 
शोर से भी केबल विश्वासधात ही प्राप्त हुआ | यह वही शाह- 
आलम दूसरा था जिसने बड़ाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 
के अधिकार कम्पनी को प्रदान किए थे | कुछ वर्ष बाद जब इस 
“तहरीरी इक़रारनामे” की शर्तों को पूरा कराने के लिए शाहआलम 
के उत्तराधिकारी सम्राट अ्रकबरशाह ने राजा राममोहन राय की 
अपना वकील बना कर और इक्रारनामा! देकर इज्लिस्तान भेजा 
तो वहाँ के शासकों ने उत्तर दिया कि--/इकरारनामा कम्पनी के 
कागज्ञों में कहीं नहीं मिलता ।/% उस समय तक भारत के सुगल 
सम्राट दी प्रायः समस्त भूमि ओर उसके सदियों के अधिकार 
अंगरेज़ कम्पनी के द्वार्थो में पहुँच चुके थे | इस बिचिन्न उत्तर को 
झुनकर पालिमेगट के सदस्य सलीवन रोज़ न उठ कर कहा-- 

४% » » क्या यह शाहआलम का क़सूर है कि दक़रारनामा' 
कम्पनी के कागज्ञों में नहीं मिलता ३६ ३८ * इस मामले में मुगल सम्राट 
के साथ गहरा विश्वासधात किया गया है । * 9८ % हल 
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हर 


६४५ भारत में आंगरेज्ञी राज़ 


शथ जुलाई सन्‌ शृ८०३ को एक सरकारी और शुक्त! पत्र में 

गार्जिवस वेल्सली ने जनरल लेक की मेश्ठ के 

सींधिया के सामन्‍्तों नकद सरधने की प्रसिद्ध ज़ेबुन्रिसा बेगम को 

कसा छह: “नतो ओए फोड़ने की हिदायत की | झेघुलिसा 

बेगम हो बेगम समझ के नाम से प्रसिद्ध है सींधिया की एक 

सामन्‍्त थी | उसने सरधने के आस पास एक ज़ासी जागीर बना 
ली थी। माक्विस वेल्सली ने जनरल लेक को लिखा--- 

४३९ % » चेगम की जागीर ऐसे मौके पर है कि श्रच्छा यह होगा 
कि अंगरेज्ञ सरकार णी ओर से बेगम के साथ जो कुछ दादे ओर अतिज्ञाएँ 
की जायें उनसे ऐसी शर्ते डाल दी जायें जिनसे उसकी जागीर भर के अन्दर 
कम्पनी के क़ायदे क़ामून आखानी से जारी करिए जा सके । भेरी प्राथेना है 
कि बेगय के साथ पत्र व्यवहार करने में आप इस लक्ष्य की और ध्यान 
रखिएगा > > »% 

४ ९ % » बेगम से कहा बाय कि दौलतराव स्रींधिया की सेना में 
इस समय बेगम की जो चार पलटने है, उन्हें दह वापस बुला ले ओर 
दोझआाब के ज़मीदारों और सरदारों पर जितना कुछ उसका प्रभाव है, उससे 
उन पर ज्ञोर दे कि थे सब अपने आवक अंगरेज़ सरकार के अधीन कर दें 
ओर अंगरेजी सेना को हर तरह मदद देने सें अपनी शक्ति लगा दें ।77% 
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साजिशों का जात दछ३ 


इस अकार अंगरेज़ों ने वेग समझ की मारफत शींधिया के 
उत्तर की ओर सामन्‍्तों और जमीदारों को अपनी ओर मिलाने के 
लिए पुक विस्तृत जाल फैलाया, जिसके फल्दों को झुलका सकना 
इस समय असम्भव है। 


३० जुलाई सम्‌ १४०३ की मार्क्विस चेल्सली ने जनरल लेक 
को एक और “गुप्त” पत्र लिखा, जिसमें यह हिदायत की कि-- 
“दौलतराब सींघिया के जिन सामन्‍्तों, मुख्य कर्मचारियों अथवा 
अन्य प्रज्ञा? के नाम अभी तक मैंने आपको खिखे हैं, उनके अलावा 
ओऔर जो जो सींधिया के विरुद्ध भड़काए ज्ञा सके, उन्हें भड़काया 
आय | “स्याय और लाभ दोनों इसी में हें कि दम सींधिया को 
प्रज्ञा और उसके कमेचारियों के अखन्‍्तोष', और विद्रोह ले जितना 
खाप उठा सके उठाएँ ।क जनरल लेक को अधिकार दिया गया 
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द्ध भारत में अंगरेजी राज 


कि श्राप इस लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए जिस 
जिस तरद के वादे उचसे करना उचित समर्क, कर दे। भवरमरः 
जनरल ने लिखा कि--प्रेरा अन्तिम इरादा यह है कि जमना और 
गड़्ा और कुमार्य के पहाड़ों के बीच के देश में अंगरेज़ सरकार का 
कामून जारी कश दिया ज्ञाय ।'# इस पत्र में ही गवरनर जनरल 
ने लेक को यह भी लिखा कि सहारनपुर के पास की शूजर कौम 
को, जी उस समय सींधिया की भ्ज्ञा थी, “निहायतव कामयाब 
तरीकों से खुश करके राज़ी किया ज्ञाय कि थे दोआब के अन्दर 
सीधिया की ताकत को उलटने में अंगरेज़ सरकार के साथ मिल 
जाये ।7% दृत्यादि । | कु 
अभी तक युद्ध का पल्लान न हुआ था और अंगरेज़ और 
मराठा नरेश कहने के लिए एक दूसरे के मित्र समझे जाते थे । 


जल 








नल तज- -+ जकिओओ७थण- 
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साज़िशों का जाल ध्छ्प 


उत्तर पच्छिम में पञ्ञाब तक सींघिया का राज्य था। पञ्माव 
में उस समय सिकखों की कई नई रियासत पैदा 
दौलतराव के विर्द | २ही थीं और लाहौर में महाराजा रणजीत 
सिख सखरदारों के 
साथ साजिश. हें का सूर्य उदय ही रहा था। रणजीतलिंह 
हेदरअली और शिवाजी के समान अशिक्षित, 
चीर और युद्ध विद्या में श्रत्थन्त निपुण था, किन्तु उसमें न शिवाजी 
जैसी दृरदर्शिता अथवा राजनीतिक्षता थी और न दैद्रअली 
जैसा प्रखण्ड साहस और देश प्रेम। साक्िल बेल्खली की डर 
था कि कहीं सिक्‍लखों की शक्ति इस युद्ध में मराढों के स्ूथ 
बन मिल जाय ; और इसमें कुछ भी सनन्‍्देद नहीं कि वीर सिद्स् 
थदि उस समय मराठों का साथ दे जाते तो १६ दीं शताब्दी के 
ऐन शुरू में दी अंगरेज़ कम्पनी के पाँव सारत से उखड़ गए होते । 
चेह्सली ने कोशिश की कि सिक्ख यदि इस समय अंगरेज्ञों का 
साथ न दे तो कम से कम तत्ूथ रहें । २ अगस्त सम १८०३ की 
मार्किस बेल्सली ने एक गुप्त कौर सरकारी पत्र में जनरल लेक 
को लिखा ३--- 
#ज़िन सुख्य मुख्य सिक्ख सरदारों के प्रभाव और प्रयत्ञों से हस सबसे 
अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं, वे पटियाले का शज्ञा और जे सब छोटे छोटे 
सरदार हैं जिनके इलाके पटियाला और जमना के बीच से हैं | तथावि में 
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६४ भारत में अगरेज्ञी राज 


समंकता हूँ कि छाहीर का शजा रणजीतसिह सिक्‍्खों में सब से अधान गरिना 
जञावा है और सब सिक्ख सरदारों के ऊपर उसका ख़ासा प्रभाव है | 
9० ८ ८ 
“सींधिया दरबार के रेज़िडेश्ट के युज्लेख्ट ने लिन सिक्ल सरदारों के 
साथ पहले ( सन्‌ पृ८०७० में ) पत्र व्यवहार किया था, उनके थाम पन्न मैं 
आपके पास मभेजता हूँ' ताकि आप जिस समय और जिस तरह अत्यन्त 
उचित समर, ये पत्र उसके पास सिजवा दें । 
् ट है. 
“लुकि जिस युद्ध का दस हरादा कर रहे हैं उसके भेदारनों से लाहौर 
बहुत दूर है, इसलिए राजा रणजीतसिह से केवल इस सहायता की आशछ 
की जा सकती है कि बह दूसरे सिकख सरदारों पर अपना प्रभाव दाल कर 


उन्हे अंगरेज्ञ सरकार के पक्ष मे कर दे ।?” 


पश्चाब का कुछ भाग उस्त समय दोलतराव लींधिया के अधीन 
था और बहाँ के लिक्ख सरदार दौलतराव की खिराज देते थे । 
इसलिए इस' पत्र में आगे चलकर गवरनर जनरख ने लिखा :-- 

“इनमें से जो सरदार मराठों के अधीन हैं और उन्हें ख़िराज देते हैं, 
उनसे शायद्र यह वादा करके कि अंगरेज्ञ सरकार आपकी रक्षा करेंगी और 
भविष्य में आ्रापका स्िरान ब्रिलकुल माफ कर दिया आयशा, उ्हें सराठों से 
फोश जा सके | 

पल ८ श्र 

*्यदि उन सादारों रे संद्यायता सिलना असमभ्मव प्रतीव हो तो कम से 

कप्र उन्हें तदसथ रख सकना भो बड़े महत्व की बात होगी | 


साज़िशों का साक़ ६89 


“सिक्‍्ख सरदारों के साथ पत्र व्यवहार करने में झुनासित्र होगा कि आप 
उन्हें यह भी सुरा दे कि थवदि उन्होंने अगरेज्ञ सरकार का किसी तरह से 
विरोध किया तो आइन्द उन्हे कितना ख़तरा है, और इतनी बलवान सरकार 
के साथ सम्बन्ध रखने में उन्हें क्‍या क्या ल्ास हो सकते हैं ।?? 

एच के अन्त में गवरनर जनरत ने जनरल केक की हिदायत 
की कि--सिकख सरदारों के साथ यत्र व्यवहार करने ये आप इस 
पत्र व्यवहार को गुप्त रखन का बिचार रक्खे और पूरी सावधानी 
से काम ले !*# 

खसत्र्वी सदी के अन्त और अठारवी खदी के परम्ण में “कणों 

५की ताकत बिलकुल शुरू हो रही थी। टनका राजनैतिक महत्व 
और साम्राज्य सज्ञइन अभी चहुत कम सामने दिखाई देता था। 
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झ्ध८ मारत में अंगरली राज़ 


खन १८६०१ में एक स्वृतन्त्र अंगरेज आततायी जॉजे टॉमल कुछ 
रुदेला पठान सवारों की सना जमा ऋरके श्रायः सिकखों के इलाकों 
मे छूट मार किया करता था। जब कि मार्किसल चेल्सली भारत के 
अम्य गरेशों को सबृस्रीडीयटी सन्धियाँ के ज्ञाल में फँसाने की पूरी 
कोशिश कर रहा था, उसी समय मिक्‍खों की उसने जान बूफ कर 
खासा आज़ाद छोड़ रकखा था। इसी मे उस समय अंगरेज़ों का 
डित था। मार्किस वेह्सली की चाल दीक और सफल साबित 
हुई। भरादों के साथ इस दूसरे युरू के समय लिकल खसरदाएों 
और शजाओं ने अंगरेज़ों का यथेण्ट साथ दिया, और बहुत 
दर्ज तक उस सड्डुट प्ें मराठों के विरुद्ध अंगरेज़ों का साथ देने, 


तीभनिननानननन, 
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फ् 


खाजिशों का जाल ध्छ्ड 


के कारण ही सिफ्खों और सास कर महाराजा रशजीतसखिह की 
खा ने बाद में इननी अधिक उनश्नति की । 

रामपुर का पदच्युत रुहेखा मदाव गुलाम मोहस्मद्‌ ख्ाँइल 
सम्तथ सीधिया के पक्ष में था। इसक्षिए २२ 
अगस्त सथ्‌ १८०३६ को गधरनर जनरल नें 
जमरल लेक को एक गुप्त पत्र शिखा कि वस्बू 
खाँ को बढ़ाकर उसकी मदद से गुलाम मोहम्मद खाँ की गिरफ्तार 
ऋरने की कोशिश की जाय और लिखा :--- 

“यदि आपकी यह राय ही कि ४ * » नकद रुपए मिलने की आशा 
से बस्बू खाँ इस काम से अधिक जोश के साथ प्रयक्ष करेंग्रा सो आपको 
झविकार हैं कि जितरी बड़ी रक़्स का भी आप उचित समसे, वादा कर के 


रूदला नवाब के 
विरुद्ध योजना 


और उससे कहता भेजें (7१% 
मालूम नहीं कि इस बसम्बू खाँ ने अंगरेज़ों की क्या कया सेवाएँ 
की और अन्त में उसे क्या इनाम मिला । 
भरतपुर का राजा रण जीतसिंह भी सींधिया के ख़ास सामन्‍्तों 
में से था| मा्किस वेक्लली के नाम जनरल लेक 


जा पु कु हम 
भरतपुर के राजा. है. १६ अगस्त सम १८४०४ के एक पत्र में लिखा 














को लोभ प कं श्श्जों $ ४ पु रण 
है कि अंगरेजों ने भरतपुर के राजा से यह बावा 
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६५४० भारत मे अंगरेजी राज 


किया कि यवि आप सींधिया के विरुख अंग्रेजों को मदद दंगे तो 
हमेशा के लिए आपका खिराज माफ़ कर दिया जायगां और शार 
क्ाख साहाना का एक नया इलाका आपको दिया जाया । इस 
नए इलाके के लिए अंगरेजों ने राजा रणजीतालिह की सब भी 
लिख कर दे दी । 

किल्तु इन सब साजिशों के बाद भी दौलतराच सखींबिया को 
विशाल सेना को जीत सकना मारक्षिस वेल्सली के छिप्ट आलान 
काम ने था । इन सब के अतिरिक्त वेल्लली ने सॉधिया की सेना 
के अन्दर विश्वास घातक पैदा किए । 

माधोजी सीधिया में वारन्‌ हेस्टिग्स के कहने में आकर कुछ 
यूगेपियत अफसरों को, जिनमें से अधिकतर 
फ्रान्सीसी थे, अपनी सेना में उच्च पदों पर 
नियुक्त कर रकखा था। अपने राज और विशेषकर 
अपनी सेना के अन्दर थूरोपनिवासियां को 
नौकर रखने से बढ़ कर घातक भूल कभी भी किली भारतीय नरेश 
ने नहों की । माधोजी सींधिया के उचराधिकारी को अब अपने 
पितामह की ग़ज़ती का फल भोगना पड़ा । 

सींघिया की सेना का एक मुख्य सेनापति कप्तान ऐैयँ, एक 
फ्रान्नीसी था, जिसके अधीन ख़ास ख़ास पदों पर और भी कई 
थूरोपनियासी थे। ये सब लोग केवल धन के उपासक थे। 
मार्किस चेकलली ने एक एलान प्रकाशित किया जिसमें उसमे 
दौलतराव सोंचिया के सब यूरोपियन मुलाजिमों को अपने भाखिक 


सींशिया की सना 
में विश्वास घातक 
यूरोपियन अफ़सर 


साझिशों का आत् दछ £्‌ 


के साथ करने क बदल में बड़ी बड़ी रक्त इनाम में 
देने का वादा किया। भाक्तिस चेल्सली को इस काम में यथेशट 
सफलता हुई । इन यूरीपियन मुलाजियों की कुसमय की विश्वास 
सातकता ने दौलतराब सींचिया को लव से अधिक घका पहुँचाथा । 

मराहों के विरुद्ध माक्किल वेहसली की और उसके साथियाँ की 
साजिशों की यह समस्त कहानी केबल अंगरेजों ही की तहरीर 
के अनुसार है । किनते मराठी के पक्ष का लिखा हुआ कोई वृत्तान्त 
इस समथ हमारे सामने नहीं है, जिसके कारण इस ध्ृणित कूट 
जाल के पूरे और विस्तृत रूए पर काल ने आब सदर के लिए, परदा 
डाल दिया है 





कक. 


अप रे 


थक कक रस पिया अीषिनाननक 7८. के 


चीबीसवाँ अध्याय 


की ७-0 - ककिपाक-.औ..४ ०५४४: 


साञ्जाज्य विस्तार 


कै और ले छे बड़ी बड़ी सेचाएँ मदाराजा दौलतराब सींधिया 
ओऔर राजा राघोजी भोसल के इलाक़ों पर हमला 
करने के लिए तैयार की गई। सब से मीचे 
दक्षिण में जहाँ पर कि मैसूर की सरहद पेशवा 
ओर निज्ञाम की सरहदों स मिलती थी, एक विशाल सेन जनरल 
स्टुअर्ट के अधीन, जिसमें मेसूर की सबलीडीयरी सेना भी शाप्रिल 
थी। उससे कुछ ऊपर पूना के पास एक दूसरी विशाल सेना 
गवरनर जनरल के छोटे भाई जनरल वेल्सली के अधीन, जिसमें 
पैशवा की नई सबसीडीयरी सना मुख्य थी। तीसरी खेना पूना से 
उत्तर पूरब के कोने में ओरड्राबाद के निकट करनल्ल स्टीवेन्सन के 
अधीन, जिसमें निज्ञाम की जबरदस्त सबसीडीयरी सेना मुख्य थी 


अगर का सेन्य 
जाल 


खाप्नाज्य विस्तार धेप पे 


चौथी इन सब से बड़ी सेना उत्तर में जनरल लेक के अधीन, जिसमें 
शझवध की सदसीडोयरी सेना शामिल्न थी। पाँचवी सेना राजा 
शधोञी भोसले के कंटक प्रान्त की सरहद पर गज़म नामक स्थान 
में करमतल फैम्पयेल के अधीन, जिसमें बज्ञाल की सेना शामिल थी । 
और छुठवीं सेना शुज्लरात में करनत मरे के अबीवन, जिसमें गायक- 
बाड़ की सबसीडीयरी सेना शामिल थी। इनमप्रे से केबल गशम 
की सेना की छोड़कर शेष पाँचों सेनाएँ महाशजा सींधिया के 
विशाल राज़ की सरहद पर इधर से उधर तक फैली हुई थीं। 
इसके अतिरिक्त इन विशाल सेनाओं के सम्बन्ध में दो बाते और 
ध्यान में रखने यीग्य हैं। एक यह कि अफूलरों को छोड़ कर शेष 
सेनाओं सर में बहुत थोड़ा भास विदेशी सिपादियों का और 
अधिकांश भाग भारतीय लिपाहियों का था। दूसरे यह कि लगभग 
यह समस्त विशाल सैन्ध दल विविध भारतीय नरेशों की नोकरी 
में था और इन भारतीय नरेशों हो के ख़जानों से उसका सारा 
खर्च दिया आता था । 


पूता और औरक्ाबाद के बीच में आहमद्नगर मे सींधिया का 
एक अत्यन्त मजबूत किला था। यह फ़िला 


चौंदी की गोलियों. (बता मजबूत था और इस ढक से बना हुआ 
से देवा कक मानों वह अनन्त 
की हू अनन्त समय तक मुद्दासरा 


घरदाश्त कर सकता था । अंगरेज जानते थे कि 
झअहमदनगरण और वहाँ के किले घर क़ब्जा कर लेने का प्रभाव 
सीधिया की दक्षिणी पञ्ञा पर बहुत जबरदस्त पड़ेगा | छे अगस्त 


द्प्छ मारत में ऋगरेज़ी राज़ 


की गवरनर जनरल ने युद्ध का एलान किया, किन्तु उससे पहले ही 
जनरल वेल्लली अपनो सना सहित अहमदनगर की ओर रवाना 
हो चुका था | उधर गवरनर जनरल इससे भी पहल से सींधिया 
के उब कर्मचारियों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार कर रहा था, जीकि 
अद्मदनगर के किले और नगर को रक्त के लिए नियुक्त थे । ७ 
अगस्त को जनरल बेल्सली की सना अदमदनगर के तिकट पहुँल 
शई । पेशवा की सबसीडीयरी सभा उसके झाथ थी ही। उसी 
दिन चेल्लली की ओर से एक एलान नगर में प्रकाशित किया गया, 
जिसके शुरू ही में यह साफ भूठ लिखा था-- 

“चूंकि दौलतराद सीधिया और बरार के राजा ने अंगरेज़् सरकार और 
राव पणिइत प्रधान ६ अर्थात्‌ पेशवा ) और नवाब निज्ञामअली तीनों को 
युद्ध की धमकी दी है & » > इत्यादि ॥”? 

इस एलान में आगे चलकर बेल्सली ने नगरनिवासियों और 
आमिलदारों की ओर अपनी मित्रता दर्शाते हुए कम्पनी और 
पेशवा दोनों के नाम पर उन्हें आशा दी कि आप लोग नगर पेशवा 
की लेना (?) के छुपुदे कर दे । दूसरी ओर से अभी तक मद्दाराजा 
सींधिया की कोई विशेष सूचना अ्रथवा श्राज्मा अहमृदनगर के 
आमिल्दारों के पास न पहुँची थी | नगरनिवासखियों पर वेल्सली 
के इस एक्काव का यथेष्ट प्रभाव पड़ा | प्रजा ने अंगरेज़ों को अपना 
शत्रु नहीं, चरन्‌ मित्र समझा | ८ अगस्त को वेल्सली अहमदनगर 
पहुँचा, नगर तुरन्त अंगरेजों के दाथों में आगया। किन्‍त अहमद 
नगर के किले पर इतनी आखानी से अंग्रेजों का कब्जा न हो 


साम्राज्य विस्तार मा 


खका । बेल्पली ने फिलेदार को कहला भेजा कि किल्ला अंगरेज़ों 
के हवाले कर दो । किलेदार न कुछ सड़ोच दिखलाया । किले पर 
गोलेबारी करने की आवश्यकता हुई। सर जेम्स फैम्पबेल ने 
€अहमदनशर गैज्ेटीयर” पृष्ठ ६६५ पर छिखा है--- 

“जब सगर पर क़बज़ा करने के बाद & अगश्त की जनरशव्त वेदसकी ने 
किले का चक्‍कर लगाया तो मालूम हुआ कि चारों ओर के पुश्तों ( हाल 
ज़मीन ) ने क्रिल्े की दीवार को इतनी पूरी तरह बचा रबखा था कि गोलाबारी 
करने के लिए कोई जगह वज़र न आती थी । तब सिज्ञार के देशझुख रघुराव 
बाबा को चार हज़ार रुपए रिशवत दी गई और उसने पूरच की ओर से हमक्ा 
ऋरने का एक स्थान अंगरेज्ों को बता दिया ।”क 

न जाने कितने रघुराब बाबाओं को इस प्रकार रिशवतें दी 
शई होंगी ! दो दिन तक नाम मात्र को कुछ लड़ाई छुई | अन्त में 
११ अगस्त को क़िलेदार ने किला अंगरेज़ों के लिए खाली कर 
दिया । लिखा है--इस शर्त पर कि क़िलेदार और उसकी सेना 
को सही सलामत बाहर निकल जाने दिया जाय और उसकी 
निजञ्ञी जायदाद उसके कब्ज़े में रहने दी ज्ञाय।” जनरल बेल्सली 
लिखता है कि ज्ञब अंगरेज़ किले में घुसे “तब किला निहायत 
अच्छी दवालत में था ।” स्पष्ट है कि अद्मद्नगर के छिले की दीवार 
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छूपूद भारत म अंगरेजी राज 


चखाँदी अथवा सोने की गोलियों स ठोडी गई', लोहे की गोलियों 
से नहीं | 

१३ अगस्त की वेल्सली ने उसी तरह का एक दूसरा एलान 
प्रकाशित किया जिसमें “कम्पनी और पेशवा की ओर से” कप्तान 
प्रेहम को अहमद्नगर और उसके पाया के सब इलाफ़ का प्रबन्ध 
करने के लिए वियुक्त किया) वेल्सली घ्वय॑ भ्रहम की सहायता 
फे लिए कुछ दिन अहमदनगर में रह कर १८ अगस्त को अपनो 
सेना सहित ओऔरक्ाबाद की और बढ़ा । 

झहुमदनगर के इलाके के ऊपर वेल्सली ने “कम्पनी और 
पेशबा के नाम पर क़बज़ा किया। पेशया ही 
'मराठा साम्राज्य का प्रधान ओर सींघिया राज़ 
का न्याय अधिराज था। न्याय्य और कायदे के' 
अनुसार यह इलाक़ा तुरन्त पेशवा के सुपुर्दे हो जाना चाहिए था 
ओर पेशवा ही की इच्छा के अनुसार उसका प्रबन्ध होना स्वाहिए 
था। पेशवा भीतर से अंगरेज़ों की इल सारी काररवाई से असस्तुए् 
था. किन्तु लाचार था। इसलिए अहमदनगर पर क़ब्ज़ा कश्ले ही 
चेल्सली को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक ओर वह 
इस इलाके पर अंगरेज़ों का पूरा अविकार चाहता था और दूसरी 
ओर किली तरह भूंठे सचये वादों से पेशवा को भी सन्तुष्ट रखना 
ज़रूरो था। १३ अगस्त को वेह्लली ने पूना के रेजिडेरट करनल 
क्लोज़ को खिखा--- 


“जुक्ते इस बात की बच्ची चिन्ता है कि श्रहमद्नगर के विषय में पेशवा 


पेशवा से साल 
मोल बादा 


साबाउज्य विस्तार द्चैपू ७ 


$ चित्त में कोई शक्ला पेढा होने न पाए |) % ५ मैं चाहता हूँ कि आप 
आम कक क- क् च्क 

रे विषय में पेशवा बाजीराव से बांसचीत करके उसे समभमाये कि यह स्थान 

हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ;९ » % आप पेशवा को यह भी विश्वास 

दिला दु कि लगान का ठीक ठीक हिसाब रखा जायगा और पेशवा का 

हिस्सा पंशवा को दिया जायगा ।??% 


इसके बाद एक ही दिन के अन्द्र वेल्सली न और रुख़ बदला 
और १४ अगरूत सन्‌ १८०३ को करनल कलोज़ को लिखर--- 


“कल आपको पत्र लिखने के बाद झुके यह ज़याल आया फि यह 
अधिक अच्छा होगा कि हंस अहमदनगर का आधा लगान देने का पेशवा 
से वादा न करें अथवा इसकी आशा अभी उसे न दिल्लाएँ, बल्कि आम सौर 
पर उससे यह कह दें कि इस इलाके का लगान युद्ध का ख़चे पूरा करने 
के कास में लाया जाथगा और हिसाब पेशवा के पास भेज दिया जाययथा। 
किम्तु एक बडा काम यह है कि जिस तरह भी हो सके पेशवा को इस बात 
के लिए श्ज़ामन्ब कर लिया जाय कि इलाके पर छूक्‍झा हमारा ही रहे, 
क्योंकि पूना के साथ हमारा सम्बन्ध रहन के लिए यह स्थान अत्यन्त 
आवश्यक है; और यदि पेशवा इस बात के लिए रज्ञासन्द हो सके तो उसे 
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छ्र 


६५८ भारत में अगरेजी राज 


घतचा खगान देने यान देने को में इतन अधिक सहृत्व की बात नहीं 
ससकता | 

#सरी प्रोथना है कि आप इस विपय पर हर पहलू से साथ लें |  % 
» जब तक आपका जवाब न आएगा में आपका इस दिपय मे खुला पत्र न 
लिखा! ।? 

बास्तव में वेज्सली पेशवा की धोखा दें रहा था, वह निश्चय 
कर चुका था कि पेंशवा को एक कौोड़ी भी अहमदनगर की 
सालगुज़ारी में से न दी जायशणी । किन्तु उसे इस बात का डर था 
कि कहीं पेशवा मौका पाकर पून्रा सेन निकल जाय शअ्रथवा 
अंगरेज़ों के साथ युद्ध का एलान न कर दे और दक्खिन के 
जागीरदार अ्रंगरेज़ों के विरुद्ध पशवा बी मदद के लिए खड़े न हो 
जाये, क्योंकि इन जागीरदारों को सी अंगरेज़ अनक बार धोखा दे 
चुके थे । इसी लिए. पेशवा को खुश रखना ज़रूरी था। मैसूर की 
सरहद पर जनरल सुटुअर्ट के अधीन जो सेना रक्‍खी गई थी, 
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खाप्नाज्ष्य विस्तार ६५६ 


उसका उद्देश भी यह था कि “दक्खिन के मराड़ा जागीरदारों पर 
दवदवा कायम रखा जाय | क# 
१७ अगसरूुत का जनग्ल वेल्लली ने करनक्ष क्लोज़ को लिखा :--- 


यदि पेशवा बाजीराव इस गोल मोल वादे से सन्तुष्ठ हो जाय कि जो 
इक्काका हसन जीता है उसका उपयोग दोनों भिन्न सरकारों के फ़ायदे के लिए 
किय्रा जायगा, तो बहुस ही सुविधा रहेगी ५ # » । 

“किन्तु में इस बात को अत्यन्त महत्वपूर्ण समर्ूता हूँ कि जहाँ तक 
हा सके पेशवा के चित्त को सन्तुष्ट रखना ज़रूरी है, साकि अंगरेज्ञों के साथ 
जो सन्धि उसने की हैं उस पर वह कायम रहे और अपन इरादें मे बिलकुस्त 
डॉवाइल होने न पाए, नहीं तो डर हैं कि दुश्खिन के जायीरदार कम्पनी के 
विस्दध युद्ध छूड देंगे |! 

पेशवा के इरादो की खबर रखने के लिए. और इस काम के 
लिए कि पेशवा पूना से बाहर न निकलने पाए, 
अंगरेज़ों ने पेशवा के मन्त्रियों को ख़ब रिशवते 
दी | २४ अगस्त को जनरल बेल्सली ने मेजर 
शा को लिखा ३-- 


शेशवा के सन्न्रियों 
को रिशयवतत 
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६६७ भारत में अंगरेजी राज़ 


मैं नही सम्मझूदा कि पेशवा पूना से भागने की कोशिश करेणा; 
अथवा यद्वि पेशया चाहे भी तो वह बिना उसके मन्न्रियों को ख़बर हुए 
भाग सकता है । आपने करतल छोज् के सास मेरे पत्रों से देखा होगा कि 
मैन कोज़ पर ज़ोर दिया हैं कि सब बातों की डीक दीक ख़बर रखने के लिए 
मन्न्रियों को धन दिया जाय । 

“जञ् तक युद्ध ख़तम न हे काय हम पूना की गवरसेण्ट को ठीक करने 
की तद॒बीर नहीं कर सकते । वहाँ की गवरमेशट की हालत ख़राब अवश्य है, 
फिर भी उसे अभी ऐसी ही रहते देना होगा । थदि हम इस समय बसे 
बदलने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपने पीछे की ओर री खड़ाई लड॒ना 
घर जायगा जिससे हमारा संचनाश हो जञायगा [74६ 

करनल क़ोज़ के नाम के जिन पत्रों का ऊपर ज़िक्र किया गया 
है वे वेह्लली के छुपे हुए पत्रो में कहीं नहीं मिलते, जिसस ज़ाहिर 
है कि मराठों की सत्ता का सर्बनाश करने के लिए अंगरेज़ों ने जो 
जो काररबाइयाँ की उनमें से अनेक पर अब खदा के लिए परदा 
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साप्नाज््य विस्तार दर 


पड़ चुका है। सम्भव है कि बे-छुपे पत्रों में कहीं कुछ और भेद खुल 
सके | यह भी ज़ाहिर है कि अंगरेज़ जिस प्रकार खोधिया और 
भाँसले के नाश के प्रयल कर रहे थे उसी तरह अपने 'मित्र' और 
'साथी? पेशवा बाजीराव के नाश का भी पूरा इरादा कर चुके थे, 
और उसके साथ इस समय हर तरह के छुल से काम ले रहे थे । 
पेशवा के मन्त्रियों को रिशवतें देने के विषय में जनरल वेल्सली ने 
एश८ सितस्वर को करनत कोज़ के नाम एक और पत्र में लिखा :-- 

“लाई वल्लतली ( गवरनर जनरल ) ने पेशवा के मन्न्रियों को बड़ी 
अडी रक़्में दने का निशच्य कर किया हैं। किन्तु | » ४ 

'पेशबा का कोई सम्त्री है ही नहीं। पेशवा अकेला है, और अकेला 
क्या चीज़ है ! इसलिए मेरी राय में हमें उन लोगों को रुपए देने चाहिएं जो 
पेशवा के मन्त्री समझे जाते हैं ओर मन्त्री कहलाते हैं, इसलिए नहीं कि 
सन्धि के उद्देशों के अनुसार वहाँ के शासन का काम चलाया जाय, जिस 
उद्देश से कि हम हेदराबाद में रुपए ख़च् करते हैं, बत्कि इसलिणु कि 


पेशवा की गुप्त सल्ाहों की सब्र ख़बरें हमें मिलती रहें, ताकि जब जरूरत 
हूं। हम पेशवा को समय पर रोक सके ।छ 
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&६२ भारत में अंगरेजी राज 


निस्सन्देह सारतीय नरेशों के मन्त्रियों को रिशवत देकर उनसे 
झपने स्वामियों के साथ विश्वासधघात कराना उन दिलों अंगरेज्ञ 
कऊ्पनो बी पक सामान्य नीति थी। हैदराबाद और पूना दोनों 
दरबारों की इस सम्रय यही हालत थी । 
युद्ध के समाप्त होने डी अहमद्लगर के विषय में ११ नवम्बर 
सम्‌ १८०३ को जनरल चेल्सली ने गवरनर 
पेशवा को अहमद अन्तरल को साफ़ लिख विया कि जो इलाक़ा 
नगर देने का हे 5 ५ श 
के हमने जीता है, उसका कोई भाग पेशवा को न 
दिया जाय, “अहमद्नगर का किला अंगरेज़ 
सरकार ही के कब्ज़े में रहे ।” और “सूरत अइचेली! जो पेशवा ही, 
का इलाका था, पेशवा को लौंदा दिया जाय, इस्र शर्त पर “कि 
वेशबा बसई की सन्धि में कुछ और परिवर्तत करना और नई शर्तें 
जोड़ना स्वीकार कर ले [/& 


अब हम फिर जनरल वेल्खली और उसकी खेना को ओर आते 
हैँ । १८ अगस्त को जनरल चेल्खली ने अहमद 
नगर छोड़ा और करनल स्टीवेन्सन की सेना के 
साथ मिलने के उद्देश से २४ अगस्त को 


दोलतराव की 
तैयारी 
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साथ्राज्य विस्तार द्द्३ 


गोदावरी पार की | उधर सीधिया और बरार के राज़ा ने भी 
अहमदनगर के पतन का समाचार झुनते हो जितनी शीघ्रता से हो 
सका, थोड़ी बहुत तैयारी करके निज्ञाम के इलाके की ओर चढ़ाई 
की | दौलतराव सींधिया की आयु उस समय केवल २३ वर्ष की थी, 
फिर भी जिस अपूर्थ योग्यता के राथ इस थोड़े से समय में उसने 
अपने रहे सह्दे अनुयाइयों को जमा करके अंगरेज़ों के मुकाबले की 
तैयारी की उस योग्यता की डसके शत्रुओं ने सी मुक्तकरठ से 

प्रशंसा की है । 
जनरल चेल्खली के एक पत्र में लिखा है कि वेल्सली ने जगह 
जगह अपने ग़ुप्तवर नियुद्ध कर रबखे थे जो 


भारतीयों में... से मराठा सेनाओं की स्थिति, कूच इत्यादि 
राष्ट्रीयता की दे कह हि 
कमी की सूचना ठेते रहते थे। ये शुघ्तर सींधिया 


ओर भोसले ही की प्रजा थे और उन्हीं की 
मप़दद से सोंधिया की सना छे अनेक लोगों को वेल्सली ने अपनी 
ओर मिला रक्खा था। अंगरेज़ों का इस सरलता के साथ अनेक 
भारतीयों की अपने देश और राज़ा के विरुद्ध विदेशियों की ओर 
मिल्ला सकता प्रकट करता है कि भारतवासियों में उस समय सी 
देश और राष्ट्रीयता के सावों की भयडुर न्‍्यूनता थी। इन गुप्तचरो 
के कारण बेल्सली के लिए अपनी सुविधा के अनुसार युद्ध का 
रुथान और समय नियत करना आखान होगया । 


२३ सितम्बर सन्‌ १८४०३ को तनिज्ञाम की उत्तरी सरहद पर 


द६8 भारत में अगरेजो राज 


बरार की सरहद से मिले हुए अलाई नामक ग्राम में मराढठों और 
कम्पनी की सेनाओं के बीच एक प्रसिद्ध संग्राम 
असाई का... हुआ, जो भारत के निर्णायक! संग्रामों में गिना 
कर जाता है और जिसका निस्खनन्‍्देश इस' देश के 
अन्दर त्रिटिशि सत्ता के विस्तार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । 
दौलतगाव सींघिया के साथ उस समय लगभग पचास हज़ार 
पैदल, बहुत से सवार और एक ज़बरदरूत तोपखाता था । दौलतराव 
इस भ्रम में कि अंगरेज़ों की मुख्य सेना हैदराबाद में है, अपने 
सवारों सहित तेज़ी के साथ हैदराबाद की ओर बढ़ा चला गया । 
उसकी पैदल और तोपखाने की सना कुछ पीछे रद्द गई । कहते हैं 
कि उसी समय दृशहरे का त्योहार पड़ा ! दशहरा मनाने के लिए 
इस पीछे वाली सेला मे अलाई में कुछ देर कर दी । यहाँ तक कि 
आस पास चारे की कमी हो गई | ठीक २३ तारीख़ को तोपखाने 
के तमाम बैल खोल कर चरने के लिए दूर भेज दिए गए । 
चेल्सली को इन सब बातों का पता था अथवा ये सब बाते 
पहले से तथ थों। क्योंकि सींधिया की सवार सना के अफसर 
मराठे थे, किन्तु पैदल और तोपख़ाने की सेना में अश्रनेक अफसर 
थूरोपियन थे, जिन्हे अंगरेज पहले ही ले लोभ देकर अपनी ओर 
मिला चुके थे । इन्हीं यूरोपियनों द्वारा उस सेना के श्रनेक हिन्दो- 
स्तानी अ्रफूसरों को भी अंगरेजों न अपनी ओर कर लिया था। 
इन विश्वासधातको में से कुछ लोग शुरू ही में सींधिया को छोड़ 
कर अंगरेजी को ओर चलते यण थे, किन्तु कुछ ऐन मौके पर काम 


साम्राज्य विस्तार द्द्प 


आने के लिए सीधिया की फ़ौज के साथ रह गण थे। निस्सन्देह 
अखसाई के संग्राम की सम्पूर्ण परिस्थिति को रचने में अंगरेजों को 
इन लीशों से बहुत बड़ी मदद मिली होगी ! 

जबरल बचेल्लली के अनुसार उस्त दिन केवल ८,००० पैदल, 
१,६०० सवार और १७ तोप चेल्सली के अधोन थीं और करीब 
५०,००० पैदल और १श८ तोप सींघिया की ओर थीं। किन्तु 
जनरल चेल्लली के २६ अक्तवर के पक पत्र में लिखा है कि मरा्ों 
की सना मे कम ले कम एक विगेड चार पलटनों की वेगम समझे 
की थी और एक ब्रिगेड उतनी ही बड़ी दूपों वामक एक यूरोपियन 
के अधीन थी। बेगम समरू के साथ अंग्रेजों की साज़िश का 
ज़िक पिछले अध्याय मे आ चुका है । १८ झुलाई को जनरल लेक 
से रावरनर जनरल को लिखा थ[--- 

“बेगस समरू के हसारे साथ मिल जाने स्‌ हमे कई अत्यल्त शआवश्यक 
लाभ हो सकते हैं । 

है. है. है 

“उसकी चार पलटने इस समय सींधिया के पास हैं |% # ४ इस 
जात की तरकीबें की जा सकती हैं कि वे चारों पलटने जनरल वेल्सली से 
जा मिले ।?# 
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हा. उसको कफ पक 


ध्द्द् भारत में अंगरेज़ो राज 


इसके उत्तर में गवरनर जनरल ने लिखा-- 

“यह सलाह निहायत मुनासखित्र है श्रोर फौरन करनल स्कॉट को हुकुम 
अज्ञ दिया जायगा, सिस्टर मस्सर के नाम जो हिंदायते गई हैं उनसे भी यह 
चात लिख दी गई है /”# 

दूपी के विषय में गचरणर जनरज् के नाम ज्तरत बेल्सको के 

२४ अक्तूबर के पक पत्र में लिखा हैं-- 


पं 2 023 र 
रिशवत्तों का “सीधिया की सेना के १६ अफसर ओर सारमण्ट 


बाज़ार हि | हि 
आपके २६ अगस्त के एलान के अनुसार आकर करनल 
स्टीवेन्सन के साथ मिल गए हैं । उनऊेे सामो की सूची और हर एक को जो 


जो तनजख़ाह मिजक्लनी चाहिए, सत्र त्लिख कर में बाद में भेजूँगा 

इन १६ अफसरों मे से एक दूपों भी था। स्पष्ट है कि बेगस 
समझ की चारो पत्टनों ने और दृपी की चारो पलठनों ने असाई 
के निर्णायक मेदान में सीधिया को अश्चुपस्थिति थे सींक्षिया के 
साथ विश्वासघात किया | 


कप्तान आर्ट डफ ने अपन 'मिराठों के इतिद्दास" में लिखा है-- 
“असाई में सींघिया की अधिकतर पलटनों को एक लुक़साव यहद्द था 
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साम्राज्य विख्तार द्च्द््ड 


कि उनके यूरोपियन अफ़सरों में से अंगरेज्न अफसर शज्ु को ओर चल्ले गए 
थे | % $% »% ?# 

प्रॉयट डफ़ू लिखता है कि गवरवर जनरल के जिस एलान पर 
इन लोगों ने अपने मालिक सींधिया के साथ विश्वासघात किया 
वह अंगरेजों के अलावा यूरोपियन अफुसरों और. ग्रहाँ तक कि 
सींधिया के हिन्दोस्तानी अफूलरों के नाम भी जारी किया गया 
था। ऊपर लिखा जा चुका है कि इन लोगों में से कुछ युद्ध छिडते 
ही अंगरेजी की ओर आागण और शेष ठीक मौके पर काम देने के 
लिए दोलतराव को सना में बने रहे । 


रहा सीधिया का ज़बरद्स्त तोपख़ाना, सो उसकी अधिकांश 
तोप बैलों के न होने के कारण मोरचे पर लाई भी न जा सकी । 


इस पर भी यदि दौलतराव सींधिया २७ खितम्वर को स्वयं 
असाई के मैदान में मौजूद होता तो सम्भव है कि भारत का उसके 
बाद का इतिहास किसी दूसरे ही ढक से लिखा जाता। सींधिया 
की अनुषस्थिति में भी उसके कुछ तमक इहलाल सैनिकों ने बडी 
बीरता के साथ शत्रु का मुकाबला किया । अंगरेजों ही के अनुसार 
अंगरेज़ों के हृताहतों की संख्या प७प गोरे ओर १,७५६ हिन्दोस्तानी 
थी और उनके २६ आदमी लापता रहे। सींघिया के हताहतों की 
संख्या अंगगेजों के अनुसार १२०० थी। 
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ध्ध्ट भारत में अगरज़ी राज 


सींघिया के तोपखाने के क़रीब क़रीब खम्स्त अफुसर 
यूरोपियल थे । इन लोगो ने सींधिया की भारी 
तोएऐँ सथ गोल बारूद' ओर सामान के ज्यों वही 
त्योँ अंगरज़ों के हवाले कर दी | पैदल सेना में 
से भी कम से कम आठ पूरी पलटने पूर्वोक्त बयान के अनुसार शत्रु 
के साथ मिल गई थी। शेष सेना भी विश्वासघातकों से छुलनी 
छुलनी थी । णेसी सूरत मे बाक़ी की पैदल सेना बिना सरदार 
और बिना सामान कब तक शत्रु का मुकाबला कर सकती। 
परिणाम यह हुआ कि शेष पैदल सेना में से अधिकांश मैदान छोड़ 
कर पीछे हट गई, और अखाई का मैदान अंगरेज़ों के हाथ रहा । 


अज्ञरेज्ञों की 
विजय 


नाना फूड़तवीस की सलाह के विरुद्ध वारन्‌ हेस्टिंग्स के कहने 
में आकर यूरोपियनों को अपने यहाँ नोकर रखने में माधोज्ञी 
सीधिया नेजों जबरदस्त भूल की थी उसका दशड आज़ 
दौलतराब सीधिया को भोगना पड़ा । 

सीधिया की तोपों और उनके साथ के सामान की जनरत्त 
बेल्सलो ने बड़े जोरों के साथ प्रशंसा की है। 

फिर भी सरींघिया की बैद्ल सेना की संख्या पर असाई के 
संग्राम का बहुत कम असर पड़ा। लड़ाई के अगले दिन २७ 
सितम्बर सन्‌ १८०३ को जनरल वेल्सली ने करनल स्टीवेन्सन को 
आज्ञा दी कि तुम परास्त मराठा सेना का पीछा करो । किन्तु 
इतिहास लेखक मिल लिखता है-- 

“इस हार से शन्नु की व्यवस्था इतनी कम हूटने पाई थी, अर्थात्‌ के 


साप्राज्य त्रस्तार ६६४ 


इतन कम तिदर बितर हुए थे कि करनसत ह्टीवेन्सन के पीछा करने से जब 
जरा भी डग मे था । 

करनल स्टीवेन्सन सींधिया की इस सना से डश्ता था। इस्स 
लिए वह उसके पीछा करने का साहम तन कर खका | 


असाई के संग्राम में अपने कुछ ज्ोगों के विश्वासघात और 
अपना तोपखाना शत्रओं के द्वाथो में चले जाने 
32 कद 32 के समाचार सुन दोलतराव को बड़ा दुःख हुआ । 

दौलतराव फे साथ इस समय पेशवा बाजीराब का एक अत्यन्त 
विश्वस्त दूत बालाजी कुज़्र था, जिसने अनेक बार बड़ी बफादारी 
और त्याग के साथ अपने स्वामी ओर देश दोनों की सेवा की थी, 
जिसे अंगरेज़ों ने कई बार धन इत्यादि का लोभ दिया, झिन्‍्तु 
जिसे वे किसी प्रकार भो अपनी ओर न फोड़ सके । बालाजी 
कुझर बसई की सन्धि पर बातचीत करने के लिए और यदि हो 
सके तो दौलतराब सींधिया की पूना ले जाने के लिए पेशवा 
की ओर से सींधिया के द्रबाश में भेजा गया था और सींधिया 
तथा अंगरेजों के बीच युद्ध छिड़ जाने पर भी इस समय तक 
बरावर सोंघिया के साथ मोजूद था। असाई के संग्राम के एक 
सप्ताह के अन्दर बालाजी कुञर ने सींघिया की सलाह से और 
सींघिया की ओर से जनरल वेल्सली को एक लम्बा पत्र लिखा | 
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हक सारत में अगरेज़ी राज्य 


इसमें उसने बेल्सली से प्रार्थवा की कि इस अकारण युद्ध को 
बन्द करके खुलह की शर्तें तय कर की जायें । 

दुर्भाग्यवश बालाजी कुछर का यह महत्वपूर्ण पत्र वेल्ललो के 
छुपे हुए पत्र ब्यवद्वार में कहीं नहीं है| ४ अकलृवर सन्‌ १८०३ को 
घेल्सली मे इख पत्र के उत्तर में बालाजी को जो पत्र लिखा डउसस 
मालूम द्ोता है कि बालाजी ने अपने पत्र में निम्न लिखित बात 
दृर्शाई थी । यह कि दौलतरशाब सींधघिया का इरादा अंगरेजों के था 
किसी के साथ भी लड़ने का न था; दोलतराब ने अन्त सम्य तक 
शान्ति और समझौते ठारा सब वाते तय कर लेने की पूरी कोशिश 
की, किन्तु अंगरेज्ञ सदा गोल मोल बात करते रहे। उन्हाने एक 
बार भी अपनी माँगो और शिकायतों को साफ़ साफ़ नहीं बताया, 
यहाँ तक कि युद्ध की कोई बाज़ाब्ता अन्तिम सूचना भी सोंधिया 
को नहीं दी गई झीर सीधिया के इसाके पर हमला कर दिया गया । 
इन सब बातों के अलावा बालाजी ने अपने पत्र में महाराजा 
सीधिया की ओर कॉलिन्स के अनुचित व्यवहार को भी पूरी तरह 
दर्शाया, और अन्त में भाथना की कि चुथा रकपात को बन्द करके 
खुलह की बातचीत की जाय । 

किल्‍्तु जनरल वेल्लली उस सभय अपनो विजय के नशे में 
था। उसे शअ्रसी तक अपनी कूटनीति से बहुत 
कुछ आशा थी । दूपो और उसके साथ के १५ 
और यूरोपियन विश्वासघातक अभी तक 
सींधिया की विशाल पैदल सेना के साथ थे। इस सेना मे से कुछ 


बरहानपुर पर 
क़ब्ज़ा 
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आदमी अब उत्तर की ओर लीधिया के वरहममपुर और असीरगढ़ 
के किलो की रखता के लिए पहुँच गए । वेल्सली को विश्वास था 
के दृपी और उसके लाधियों की सद्दायता से अगरेज्ञ आखानी 
से उस दोनो किली पर क्रडज़ा कर लेगे। वेन्सली का विश्वास 
पक्का था, इसीलिए उसने बालाजी के पत्र की ओर उस समय 
कोई ध्यान न दिया। चवेह्सली ने जब देखा कि स्टीबेन्लन फो 
मराठा सेता का पीछ्षा और मुकाबला करने में सफलता न हो सकी, 
तो यह कार्थ उसने अपने ऊपर लिया और स्टीवेन्सन को उत्तर की 
ओर बढ़ कर वस्हानपुर ओर असोरगढ़ के किलो पर क़ब्ज़ा करने 
ओर बरदानपुर के अत्यन्त धन सम्पन्न नगर को लूटने की आजा दी । 

महाराजा सीधिया और बरार के राजा की सनाएँ अखाई को 
लड़ाई के वाद निज्ञाम के इलाके से हट क्र पहले खानदेश की 
ओर बढ़ती हुई मालूम हुई और फिर तापती नदी पार करके 
पब्छिम ओर फिर दुक्खिन की ओर जाती नज्ञर आई' । 

म्टीवेन्सन वर्ड्वानपुर की ओर बढ़ा । १५ अक्तूबर को स्टीवेन्सन 
ने बड़ी आसानो से बरहानपुर पर कछज़ा कर लिया और नगर को 
ख़ब लूटा । 

इस्सके बाद १७ को बच असीरग्गढ़ की ओर बढ़ा | सीधिया की 
वह सेना जो दुूपों के अधीन बरहानपुर और 


सींधिया के के 

किक .. अ्सरीग्गढ़ की रक्षा के लिए नियत थी, बजाथ 
चूरोपियन नोकरों है ध 
को मकर स्टोवन्सन का सामना करने या असीरगढ़ की 


ओर जाने के, रास्ता छोड़ कर नरबदा की ओर 
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चली गई । १६ को स्टीमेम्लन में झसोरणढ़ पर हमला किया और 
२५१ अकबर को असीरणढ का किला अंगरेजों के हाथों में आगया। 
इसके बाद ही दूपों और उसके १५ यूरोपियन साथी अपना काम 
पूरा करके सीधिया को छोड़, स्टीवेन्सन को ओर चले आए | 
जनरल वेबलली के पत्रों से साबित हैं कि वरहानपुर और असीरणढ़ 
दोनों स्थानों पर सींघिया के इन वमकहराम यूरोपियन नौकरों ने 
ही अपने सहधमियों का काम इतना सरद्त केर दिया | 
दृक्खिन में अभी तक सींधिया और भाँसले की सेनाएं, जिनमे 
अधिकतर सवार थे, एक साथ थीं | इस सवार 
सींचिया और सेना में अंगरेज़ों की भेद नीति भी अधिक चलने 
भींखल्े की सेनाओं « 
की अवाहदगी "पाई थी । इसलिए वेल्सली श्रथवा स्टीवेन्सन 
किसी को भी इस संयुक्त मराठा सना का 
सामना करने का साहल न हो सका | चेल्सली बराबर इस सेना के 
दाएँ बाएँ चक्कर लगाता रहा, किन्तु खड़ने से बचता रहा। उधर 
मराठा सेता ने भी न जान किस निबलता या संकोच के काररश 
बह्सलो की सेना पर रुवयं हमला न किया । चेहसली ने अपने पत्रों 
में साफ़ लिखा है. कि यदि संयुक्त मराठा सेना उस समय कहों 
क्रंग्रेज़ी सेना पर हमला कर देती तो अंगरेज़ी सेना के लिए बचना 
असम्भव था। अंगरेज्ञ इस सप्रय चाह रहेथे कि फिसी तरह 
भोसले और सींधिया की सेनाएँ अलग अलग 'हो जाय । जिस तरह 
हुआ हो, इसी समय सींधिया और भोंसले की सनाएँ अलग अलग 
हो गई । वेल्सली ने अब स्टीवेन्सन को सींधिया के पीछे भेजा 
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और स्वयं बरार के राजा के मुकावले के लिए बढ़ा । किन्तु मराठा 
सेना के दो टुकड़े हो जाने पर थी और बेल्सली के कई दिन तक 
पूरी कोशिश करने पर भी स्टीजेन्सन अथवा बेह्सली दोनों में से 
किसी को मराठा नरेशों के मुकाबले का ज़रा सा भी साहस न 
हो सखका । 

बेल्सली ने इस समय यह सोचा कि शुजरात पहुँच कर 
सींधिया के गुज़राव के इलाक़ पर हमला किया जाय और बरार के 
उत्तर में गाविल्लगढ़ के किले पर चढ़ाई की जाथ। किन्तु वेल्लली को 
डर था कि कहीं सींघिया और भाँसले दोनों एक पच्छिम और 
दूसरा पूरब की ओर बढ़कर मेरी इन दोनों योजनाओं को असफल 
ले कर दें। सम्भव है कि सीधिया और भोंसले को भी इसका 
खयाल हो और उन दोनों के अलग अलग दोने का यही उद्देश 
रहा हो । 

ज्ञी हो, बेल्सक्षी ने फिर छुल स काम लेने का निश्चय किया । 
डसने छुलह की बातचीत शुरू करके सींधिया 
ओर भोसले दोनों की धोखे म॑ रखने का इरादा 
किया | सींधिया की ओर से बालाजी ऋुंज़र का 
पत्र आ ही सुका था! बरार का शजा भी अम्वतराव धारा खुलद 
की कोशिश कर रहा था। वेक्सली ने अब रुख़ बदला और ३० 
अक्तूबर सन्‌ १८०३ को बालाजी कुझर के नाम बीचे लिखा 
पत्र भेजा +-- 


सुलह की 
बातचीत 


*शपका पन्न सित्ता )८ ८ » और करनल स्टीवेन्सन ने मेरे पास एक 
छ्ये 
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ऋ्राससी का पतश्न भेजा है जिसमें आपने उसे इत्तला दी है कि आप मोहम्मद 
भीर जा को मेरे पास सुलह की बातचीत के लिए भेजने वाल हैं। में 
मोहस्मद मीर खाँ से मिल कर बहुत खुश हूँगा। मोहम्मद मीर ज़ॉ की 
पदवी के अनुरूप उचित ढड्ढ से मैं उनका स्वागत करूँगा भर जो कुछ 
उन्हें कहना ट्ोंगा उस पर पूरा ध्यान दूँगा (7 

साथ ही इसी तरह का एक पत्र उसने मोहस्मद्‌ मीर ख्राँ 
पास भेजा जिसमें लिखा :-- 

“३८ % ५» मैं आपसे सिल कर बडा खुश हूँगा और आपकी पदवी 
ओऔर चरित्र के अनुरूप आदर सत्कार के साथ आपका स्वागत करूँगा और 
जो कुछ आपको कहना होगा, उस पर पूरा पूरा ध्यान दूँगा ।!| 

किसी कारणवश मोहस्मद मीर खाँ के बजाय, समय पर 

ज़सबन्तराव घोरपड़े सींधिया की ओर से 

अद्धाती खुलह की बातचीत के लिए भेजा गया। २३ 
चैरदाता  अबम्बर सन्‌ १८०३ को अगरेज़ों और दौलतराव 
सींधिया के बीच युद्ध स्थगित कर देने के लिए पक अस्थायी 
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खुलइनामा लिखा गया, ताकि इसके बाद स्थायी खुलह की शर्तें 
तय की ज्ञा सके। इस अस्थायी सुलहनामे में लिखा गया कि 
दृक्खिन में, गुजरात में तथा प्रत्येक अन्य स्थान पणर युद्ध तुरन्त 
बन्द कर दिया जाय | बेल्सली और सींघिया के बकोलों के इस्त 
अरुथायी खुलहनामे पर हस्ताक्षर हो गए । खुलहनामे की अन्तिम 
घारा यह थी :-- 


“इस सुलहनामे पर महाराजा दौलतराव ख्रींघिया के हस्ताक्षर होने 
चाहिएँ, भौर उनके हस्ताक्षर होकर आज से दस छिन के अन्दर सेजर 
जनरत्त वेश्सल्वी के पास आ जाने चाहिए | 


दौल्तराब सींधिया के चकीलों ने ज़ोर दिया कि झुलइनामे में 
सीधिया और भोंसले दोनों मराठा नरेशों का 
ताम होना चाहिए और दोनों के लाथ अंगरेज़ों 
का युद्ध बन्द हो ज्ञाना चाहिए। किन्तु वेल्सली 
मे यह बहाना लेकर कि भोसले की ओर से कोई पृथक वकील नहीं 
आया, भोंसले का नाम खुलह॒नामे में देने से इनकार किया। 
भौखले का नास इस अस्थायी खुलहतनामे में " रखने का असली 


कारण जनरत्न वेल्सली ने गवरनर जनरल के प्राइवेट सेक्रेटरी 


अंगरेज्ञों की 
असली मंशा 


मेजर शॉ के नाम अपने २३ नवम्बर सन्‌ शरण के पत्र में इस 
प्रकार बयान किया :-- 

“बरार के राजा की सेनाए' इसमें शामिल नहीं की गई', और इसी से 
इन दोनों नरेशों में फूट पड जायगी। यदि सींघिया के ऊपर कोई एतबार 
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भोंसले को अभी तक था भी तो अब वह खब ख़त्म हो जायगा और खुद 
बखुद इन दोनों सराद्य नरेशों की मिन्नना टूट जायगी ।% 


जनरल वेल्लली बल्कि दोनों बेज्लली भाई पाश्यात्य कूटनीति 
के बड़े पक्के खिलाड़ो थे। इसी पत्र में आगे 
चल कर जनरज् वेहसली ने लिखा :-- 

“मैं गबरनर जनरल को सूचित कर चुका हैँ कि 
दौलतराव सींधिया को और अधिक नुक़सान पहुँचा 


सींधिया और 
भोंसल्ले से फूट 
डालने के प्रयत्न 


सकना मेरी शक्ति से बाहर है । ८ * % 


“मैदान मे सींघिया की सारी सेना खवारों की है। इस सेना पर हम 
किसी परह का असर डालने की कभी कोई आशा नहीं कर सकते ज़ब तक 
कि बहुत दिनों सक और बहुत दूर तक उसका पीछा न करते रहें । »दि हम 
ऐसा करें तो हमारी सेनाएं, जा इस समय भी रसद मिलने के स्थानों से 
दूर हो राई हैं ओर भी अधिक दूर हो जायेगी और बरार के राजा के विरुद्ध 
फिर हम कुछ न कर सकेंगे |» % » 
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साम्राज्य विस्तार दस 


इस अस्थायी सुलह द्वारा वेल्लली सींधिया को धोखा देकर, 
अपनी तैयारी करके डस पर अचानक हमला करना चाहता था। 

२४ बबस्वर को बेल्सली ने ऋनल कलोज़ की सिखा :-- 

“लड़ाई बन्द करने को में इसलिए राज़ी हो गया क्योंकि जैसा में 
२४ अक्ूचर को गवरनर जनरल को लिख चुका हूँ, मै सीघिया को ओर हानि 
पहुँचान से असमर्थ हूं; क्योंकि सीधिया की सवार सेना को झुक़सान पहुँचा 
सकना मेरे लिए असम्भंव हैं; और क्योंकि गुजरात के लिए. तथा गाविल्ञगढ़ 
के किलछ्ले के लिए में जो कुछ योजनाए' कर रहा हूँ, उनसे सीधिया मुझे 
जुक़सान पहुँचा सकता है । बापू जी सींघिया को उसने गुजरात की ओर भेज 
भी दिया है; और मेरा राजनैतिक लक्ष्य यह हैं कि बरार के राजा और सींधिया 
पे फूट इलवा दूँ और इस प्रकार वास्तव मे भरादा सणडक्ष को तोइ दूँ ।”# 

उसी दिन वेल्सली ने ज्ञो पत्र गवरनर जनरक्ष को लिखा, 
उसके नीये लिखे थाक्य वेल्सली के इरादे को 
और भी स्पष्ट कर देले हें--- 

“यबि लढाई बन्द ऋश देन के इस अ्रवस्तर से 


वेल्सली का 
नेतिक आदर्श 
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६७८ भारत में अगरेज़ो राज 


लाम उठा कर हत सन्धि की बात चीत में देश लगा दे तो आए देख सकते 
है कि जब में चाहूँ तब इस अस्थायी सुलह का अन्त कर देना मेरे हाथों 
में है, और यदि जिस दिन यह सुखहनामा हस्ताक्षर होकर मेरे पास आ 
जाय उसके अगले ही दिन मुझे इस सुलह का अन्त कर देना पड़े, तो भी 
कम से कस मुझे हर ओर अपनी कारस्वाइयों के लिए काफ़ो समथ मिल 
जायगा और दोनों शन्रुओं का पक दूसरे से बिल्कुल फाइ देने में में सफल 
हो चुका हूँगा ।?# 

वास्तव में पाश्चात्य राजनीति में ईमानदारी के लिए. कोई 
स्थान नहीं । शीघ्र ही जनरल वेक्सली का छुल प्रकट हो गया । 


२३ तारीख को सुलइनामा लिखा गया। १० दिन सुलहनामे 
पर महाराजा वदोलतराव के दस्तसतत होकर 
लौटने के लिए नियत कर दिए गए। उधर दो 
दिन के अन्दर ही स्टीवन्सन बरहएनपुर की ओर 
से लोट कर वेल्सली से आ मिला, ओर २& नवम्बर को यानी 
सुलहनामा लिखे जाने के केबल छे दिन के अन्द्र घेल्खली ने 
विश्वासघात करके अचानक सींधिया के अरथगाँव के किले पर 
हमला कर दिया | सींघिया के उन बकीलों ने, जो सुलह के लिप 


अरगाँत 
पर हमला 
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साम्राज्य विस्तार हज 


चेल्लली के पास आए हुए थे और अभी तक चेह्सलो के साथ 
मौजूद थे, खबर पाकर बहुत कुछ कहा खुना और चेल्सली को 
खुलहनामे की याद्‌ दिलाई, किल्तु सव व्यर्थ । ज़नरल चेल्खलो ने 
अपने लगकारी पत्रों में इन विश्वासधात के लिए दो कारण 
बतलाए हैं। एक यह कि अभी तक सीधिया न झुलहनामे पर 
हस्ताक्षर करके न भेजे थे। किल्तु स्वेंधिया के वकीकों के हस्ताक्षर 
खुलहनामे पर हो चुके थे और खुलहनामे के जाने ओर सींधिया के 
हस्ताक्षर होकर लौटने के लिए सुलहनामे ही के अन्दर साफ दस 
दिन नियत कर दिए गए थे | दूसरा कारण घेल्सली ने यह बताया 
है कि सुलहसामे की शर्तों में स एक यह भी थी कि दोनों सेचाओं 
में कम से कम २० कोस का फांसला रहे, जिसे सींघिया की ओर 
से पूरा नहीं किया गया। तमाशा यह था कि एक तो स्वयं 
दौलतराब की इसके प्रबन्ध के लिए अभी समय न मिल पाया था 
और दूसरे चेह्सली के पत्रों से साबित है कि इन छे दिनों के 
अन्दर जितना जितना सींघिया की सेना पीछ हटती भई उतना 
उतना ही अंगरेज़ी सेना जान बूक कर आगे बढ़ती गई। सारांश 
यह कि बेल्सली के दोनों बद्दाने भ्कूटे थे । 

चेह्सली का अपने इस छुल से जो मतलब था वह पूरा हो 
शया | सींक्षिया की सेना समय पर पहुँच सी न 
पाई ओर अरगॉव का किला अंगरेज़ों के हाथों 
में आ गया | अरशॉव की विजय की खबर पाते ही गवरनर 
जनरल ने प्रसक्ष होकर जनरल वेल्सली को लिखा 3--- 


झरगाँव वी विजय 


६:5७ मारत में अगरेज्ञी राज 


४ ,८ % » यद्यपि सुलह करने के मामले में में आप से बिज्ञकुल सह- 
मत था, में उसे बडी होशियारी को बात समझता था, किन्तु में स्वीकार 
करता हूँ कि आपकी सुल्नढह की अपेक्षा आपको विज्ञय को में अधिक पसन्द 
करता हूँ ।# 

इसके बाद गवरनर जनरल ने लिखा कि--“मुझे श्रश्नी तक 
फ्ता नहीं चला कि लड़ाई का कारण क्‍या हुआ। क्या सींधिया ने 
अपनी ओर से खुलद तोड़ दी ? या >» 2” » खुललड के शुरू होने से 
पहले ही अकस्मात्‌ कहीं एर दोनों फौज्ञे सिड़ गई ! या सींधिया 
ओर बरार के राजा फिर दशा केश्के एक दूसरे से मिल गए! 
किन्तु कहीं पर भी ओर किसी तरह से सी क्यों न हुआ हो, इन 
देशी राजाओं मे लड़ने में सदा ही फायदा है ।?& 


अग्गाँव के बाद उसी तरह के छुल से वेहसली ने बरार के 
राज़ में गाविलगढ़ के क्रिल पर हमला किया 
ओर तीन दिन की लड़ाई के बाद १४ दिसस्वर 
सन १८०३ को गाविल्लगढ़ का किला भी ब्ंगरेज़ों के हाथों में आ 


गाविकगढ़ विजय 
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साम्राज्य विस्तार (:5 84 


शया | गाविल्लगढ़ के वीर किलेदार ने अपने स्वामी के साथ 
वेश्वासघात न कर लड़ते हुए अपने पाण दिप । 
दुकखिन में अब वेल्सली के लिए अधिक काम करने को न रहा! 
सके वाद अंगरेजों की दृष्टि सीधिया के गुजरात के इलाक़ पर थी। 
गुजरात के उपजाद प्रान्त को सप्नाट अकबर ने मुगल स्मान्नाज़्य 
में शामिल किया था। दो शताब्दी तक यह 
प्रान्त सुगल साम्राज्य का एक अइ रहा । उसके 
बाद निम्नामुज्ञमुल्क न मरा्लों को सड़का कर 
ओर मदद देकर उनसे गुजरात पर हमला 
करवाया और डस प्रान्त के एक साग पर भायकवाड़ कुल का राज 
कायम हुआ । अंगरेज्ों न गायकवाड़ को मराठा मण्डल से फोड़ 
कर अपनी ओर किया और माधोजी सींधिया को मराढा मशडल के 
साथ विश्वासशध्ात करने के इनाम में भड़ोच का किला और 
डसके आस पास ग्यारह्‌ लाख रुपए सालाना का इलाका गायकवाड़ 
से दिलवा दिया | अब फिर गवरनर जनरल चेल्लली ने माधोजी 
सीधिया के उत्तराधिकारी दौलतराव सींधिया से यह इलाक़ा छीन 
कर उसे विटिश साम्राज्य में मिला लेने का हराद! किया | 
& जुलाई सन्‌ १८०३ को यानी सींधिया के साथ युद्ध का 
.. .. एलान होने से २८ दिन पहले गवर्नर जनरल 
भौल राजाओं को." बम्बई के गवरनर को लिख दिया था-- 
व “भड़ोच के किले पर हमला करने की तैयारी शुरू 
कर दीज्िण ।” सॉंधिया के गुजराती इलाक़ में अधिकांश ऋाबादी 


शुज्यास पर 


द्द्धर भारत में अगरगेजों राज 


भीलो की थी, जिनके अपने कई छोटे छोटे राजा थे । ये लब राजा 
सीधिया को खिराज देते थे। कम्पनी की सेना को भड़ोंच के क़िले 
पर हमला करने के लिए इस राजाओं के पहाड़ी इलाकों में से 
निकलना पड़ता | २ अगब्ल खन्‌ १८०३ को जनरल बेल्सली न 
बम्बई के गवरमर की लिखा कि--“थदि ये भील राजा हमारे 
विदद्ध खड़े हो गए तो जितनी सेचा कम्पनी की ओर से भेजी जा 
सकती है, बह इनमे से एक राजा को वश में करने के लिए भी 
काफी नहीं हो सकती | इसलिए इन समस्त सील राजाओं को 
अपनी ओर मिलाया जाय । उन्हे इस बात का लोभ दिया जाय 
कि तुम्हारा खिराज़ सदा के लिए माफ़ कर दिया जायगा ।”# सूरत 
के कुछ अगरेज़ों की माफत इन भील राजाओं को अपनी ओर 
किया गया । 

इसके बादू ६ अगस्त सन्‌ १८०३ को जनरल वेब्सलो ने 
गायकबाड़ की सबसीडीयरी सेना को आज्ञा 
दी कि बह फौरन भड़ोच के क़िल पर हमला 
कर दे। महाराजा आनम्द्राब गायकवाड़ 
बड़ोदा की गद्दी पर था | उसमें ओर महाराजा दौलतराव सोधिया 
में “गहरी मित्रता” थी। सबसीडीयरी सेना का खारा खर्च 


गायकवाड की 
सबसी डीयरी सना 
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साप्नराज्य विस्तार ६८३ 


गायकवाड़ देता था और सन्धि के अनुसार यह सना गायकवाड़ 
ही की सेवा और सहायता के लिए नियुक्त थी । इसलिप्ट महाराजा 
आननन्‍्द्राव गायकबाड़ ने इस बात पर सख्त एतराज़् किया कि 
थह सना दोलतराव सीधिया के राज्ञ पर हमला करने के त्विए 
भेजी जाय और गायकवाड़ की राजधानी बड़ोदा से सीधियः के 
राज़ पर हमला किया ज्ञाय। किन्तु सेना कम्पनी की आज्ञा के 
अधीन थी। जनरल बेल्सली ने अपने २२९ अगरुत के एक पत्र में 
साफ लिख दिया कि---“कम्पनी के साथ सबसीडीयरी सन्धि का 
मतल्नव ही यह है कि कम्पनी जहाँ चाहे अपने शत्रुओं के विरुद्ध 
इस सेना का उपयोग कर सकती है ।” सन्धि की शर्तों में बह वात 
कहीं न धी,& फिर भी महाराजा आनन्दराव भायकवाड़ की बात 
नहीं सुनी गई | 
कऋरनल बुडिज्मटन के अधीन गायकवाड़ की इस सेना ने, जिसमें 
एक कम्पनी तोपख़ाने की और दो पलटने 
वैकादार अरय हिल्दोस्तानी पैदलों की थीं, २१ अगस्त को 
स् बड़ोदा से कुच किया। २३ को यह सेना भड़ोश्न 
के क्लिले से दो कोस के अन्दर पहुँच गई। दौलतराव सींधिया 
असी तक उस किले की रक्षा का कोई खास प्रबन्ध न कर पाया 
शथा। २५ अगस्त से मुदहासरा शुरू हुआ और २६ को किला अगरोज़ों 
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दछ भमाश्त म॑ आगरेज़ी राज 


के हाथों में आगया । उसी दिल कश्मल सुडिज्ञगन ने जनरल चेल्सली 
को सूचना दी कि क़िले के अन्द्र की “अरब सेना न बहुत ज़ोरों 
के साथ मुक़ाबला किया ।? अग्ब सेनिक उन दिलों प्रायः समस्त 
भाश्तीय नरेशों के यहाँ रहते थे और सदा बड़ी वफ़ादारी और 
जॉनिसारी के साथ अपने स्वामी की सेवा करते थे। अगले दिन 
लुडिज्वदन ने फिर लिखा-- 

“इक््ीनवियर मे ११ बजे सुबह को खुक से आकर कहा कि क्िल्ञ में 
जाने के क्लिप काफ़ी रास्ता बन गया है, मैंने वश करने का इरादा कर 
जिया; किन्तु में तीन बजे शाम तक रुका रहा »« % » क्योंकि मे समझता 
था कि बहुत करके उस समय ही शजञ्रु अचेत और असावधान होंगे ।” 

आस पास के सींधिया के सारे इलाके पर अंगरेज़ों का कब्जा 
ही गया । यह समस्त विजय गायकवाड़ के खर्च पर और उसी 
की सेना ढ्वारा की गई, किन्तु जो इलाका इस सेना ने जीता उसका 
शाथकवाड़ से कोई सम्बन्ध नहीं रकखा गया । 

भड़ोच के अतिरिक्त गुजरात में सींधिया का पक और किला 
प्रवनगढ़ था। खम्पानेर का खारा ज़िला इस्स 
क़िले के अधीन था। भड़ीच्र के बाद करनल 
वुडिक्ुगन ने पचनगढ़ की राह ली । १७ सितम्बर 
की शाम तक यह किला सी अंगरेज़ों के हाथों में आगया | इस 
किले के विषय में वुडिकुटन ने अपने एक पत्र में लिखा कि--“यदि 
इस किले के अन्दर की सेना “बाला किले! थानी पहाड़ को चोटी 
पर के किले पर क़ब्ज़ा कर लेती, तो में समझता हूँ, हम उस किले 


पचनगढ़ 
विज्ञय 


साम्राज्य विस्तार द्द्य्पू 


को कदापि न तोड़ सकते ।?& बुडिक्नटन के इसी पत्र में यह भी 
लिखा है कि इस क़िले की सेना सींघिया की वफादार साबित 
नहीं हुई और किले के दरवाज़े खोलने में सोने की चाबी ने 
आंगरेज़ों को खाली मदद दी । 

गुजरात में अब दौलतराव सींधिया का कोई इलाका न रहा 
अथवा जितना इलाका अंगरेज़ों ने माधोजी सींधिया को उसकी 
देशघातकता के इनाम में दिया था, वह सब अब दौलतराब सींधिया 
से सदा के लिए छिल गया । 

उड़ीसा का अधिकांश भाग उस समय मराठो के अधीन था। 
नागपुर के सोसखसे राजाओं का उस भाग पर 
आधिपत्य था। प्रान्त के अनेक स्थानीय राजा 
भोसले को खिशज दिया करते थे। कम्पनी की बालेश्वर की कोडी 
मराठों ही के इलाक में थी और उस कोठी के अंगरेज़ मराठों की 
प्रजा थे । जिस समय मुगल सप्नाट ने उड़ीसा प्रान्त की दीवानी 
कम्पनी को प्रदात की थी, उस समय केवल उत्तर की ओर के उतस 


थोड़े से भाग की दीवानी कम्पनी को दी गई थी, ज्ञो मुशिद्शबाद 


उडीसा प्रान्त 
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देय भारत में अंगरेज़ो राज 


के सूबेदाश के अधीन था, शेष समस्त उड़ीसा पर दीवानों और 
फौजदारी दोनो के सम्पूर्ण अधिकार मराठों के ह्वार्थों मे थे । किन्तु 
मराठों की सत्ता उस समय इननी ज़बरदस्त थी और अंगरेज़ों का 
बल अभी इतना कमर था कि उड़ोखा में रहने वाले अंगरेज्ञ मरा 
की आज्ञाकारी और नम्न प्रजा की तरह उस प्रान्त में व्यापार 
करने रहे । लिखा है कि सन्‌ १७६७ में जब मराठों ने कंस्पती से 
'चाथ! को पिछलो बकाया तलब की तो कम्पनी के डाइरेक्टर 
पिछली बकाया के १३६ लाख रूपए देने के ल्लिए राजी हो गए और 
साथ ही यह भी चाहा कि मराठे समस्त उड़ीसा प्रात की दोचानी 
का अधिकार कम्पनी को दें दे; किन्तु पत्र व्यवहार होने पर मराठों 
ने इस दूसरी बात को स्वीकार न किया । मालूम होता है कि उस 
समय से हो उड़ीसा में मराठों के विरुद्ध अंगरेजी की साजिश शुरू 
हो गई । उड़ीसा में मराठों के अत्याचारों की अनेक भूठी कथाएँ 
क्री उसी समय से गढ़ गढ़ कर फैलाई जाने लगी । 

३ अगस्त सन्‌ १८०३ को मार्किस वेल्सल्ी ने कनरल कैम्पदेल 
को एक लम्बा पत्र लिखा जिसमे उसे कटक 
प्रान्त पर. चढ़ाई करन और वहाँ पर शाजा 
राघोजी भोसले की सामान्य प्रजा, जगनज्नाथपुरी 
के पराडों और घ्रान्त तथा आस पास के खरदारों, जमींदारों और 
सामन्‍्तों को राजा राघोजो भोलले के विरुद्ध भड़काने और उनके 
साथ तरह तरह से साजिश करने की विस्तृत हिंदायतें दी गई। 
ये विस्तृत हिदायत वेल्सली को कूटनीति को बड़ी सुन्दरता से 


कनरल फेम्पबेल 
को आदेश 


साम्राज्य विस्तार द्टक 


चित्रित करती हैं; किन्तु इन्हे यहाँ पर उद्धुत करना व्यर्थ है। 
कग्नल कैम्पवेल ने गञ्धम में अपनी फौज जमा की । जिख तरह का 
एलान मैसूर की राजधानी में प्रवेश करते समय मैसूर की प्रज्ञा के 
नाम जनरल हैरिस ने प्रकाशित किया था, उसो तरह का एलान 
अब उड़ीसा की प्रजा के नाम प्रकाशित किया यथा । सरकारी पत्रों 
में लिखा है कि “जगन्नाथ के पण्डों के धार्मिक भावों, उनके पूजा 
पाठ और उनकी घामिक पतिष्ठा” की ओर विशेष आदर 
दि्खिलाया गया, और आस पास के सामनन्‍्तों, जमींदारों इत्यादि में 
से किसी को लोभ देकर और किसी को डरा कर जिस तरह 
हुआ अपनी ओर मिल्लाया गया । 

इल कूट प्रयत्ञों का और डडीसा की भारतीय प्रजा में 
शजनैतिक भावों के अभाव का परिणाम यह हुआ कि इनिहास 
सेखक जे० बीम्स के शब्दी मे जिस समय अंगरेज़ :--- 

“सामने दिखाई दिए, मरादों को अपनी लड़ाइयों अ्रकेले लडनी पड़ीं, 
क्लोगों ने उनकी बिलकुल सदद नही की ।” 

थही लेखक लिखता है कि यदि उड़िया ज्लोम मराझों की मदद 
करते तो--“पहाड़ियाँ और समुद्रतट के योधा राजा हमें बड़ी 
आपत्तियों में डाल सकते थे ।!?# 
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द्घढ भारत में अंगरेजी राज 


किन्तु एक तो कूय्नीति में मराठे अंगरेज्ों का मुझ़ाबल्ान 
कर खकते थे, दूसरे इस युद्ध के लिए अंरेज्ञों 
जगज्ञाथइुरी पर .ह तैयारी बर्षों पहले स हो रही थी और 
गम मराठों की कोई तैयारी न थी । करनल कैस्पबेल 
के नाम भवरनर जनग्ल के जिस पत्र का ऊपर ज़िक्र किया गया हैं, 
वह तक युद्ध के प्लान से तीन दिन पहले का लिखा हुआ था । 
नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा में अंग्रेजों को क़रीब क़रीब कुछ भी 
छड़ाई लड़नी नहीं पड़ी। गर्म को सेना ने बिना रक्तपात १४ 
सितस्वर की भानिकपततन पर और १८४ को जगन्नाथपुरी पर 
कब्ज कर लिया । 
उत्तर की ओर कप्तान मॉरिगन के अधीन पक दूसरी सेना ने 
है कल्कसे से जल के रास्ते आकर बालेश्वर पर 
आलश्दर पर अह़ाई की । बालेश्वर के किले की मराठा सेना 
पक ने अंगरेजों का मुकाबला किया, किन्तु बालेश्वर 
की पुरानी बस्ती के जमीदार प्रह्माद नायक ने मराठों के विरुद्ध 
अंगरेज को मदद दी और २१ सितम्बर खन्‌ १८०३ को बलिश्वर 
आअंगरेजों के हाथों में आगया | बाजाएरों में मुनादी करवा दी गई 
कि धरान्‍त पर अंगरेजु कम्पंती का कब्जा होगया | 
गजज़म वाली सेना अगन्नाथपुरी पर क़ब्जा करने के बाद 
करनल हारको्ट के अधीन कटक की ओर बढ़ी । 
कटक का किला जिसे बाराबद्दी भी कहते थे, 
बहुत मजूबूत था | किले के चारों ओर ३५ फुट 


बाशबटद्दो पर 
क़ब्ज़ा 


साम्राज्य विस्तार ६८६४ 


से लेकर १३५ फुट तक चौड़ी खाई थी, जिसमें २० फुट गहरा 
पानी था। किले में जाने के लिए केबल एक तंग पुल धा। करनल 
दारकोर्ट २४ सितम्बर को पुरी से चल्ल कर १० अक्तबर को कटक 
पहुँचा | कटक का नगर बिना किसी मुक़ाबले के फ़ौरन अंगरेज़ों 
के हवार्थों में आगया | चार दिन के बाद १४ अक्तबर को बाराबट्टी 
का मजबूत किला भी अंगरेजों के कब्जे में आगया। इस किले की 
संरक्षक सेना में से भी कुछ ने अपने स्वामी राधोजी भाँसले के 
साथ दगा की ! 

इसके कुछ समय बाद उत्तर और वक्खिन की अंग्रेजी सेनाएं 
दोनों आपस में मिल गई'। बाल्ेवर और 
कटक के बीच में भयूरसमञ्ञ और नीलगिरि नाम 
की दो रियासते थी। भयूरभञ्ञ की रानो और 
नीसमिरि के राजर के साथ अंगरेजों की साजिश पहले से जारी 
थीं । जे० बीम्स लिखता है कि एक अलग सैन्यदल खास इस काम 
के लिए पहले से भेजा गया कि वह :--- 


मयूरभक्ष की 
रानी 


“अ्रयूरभञ्ष और नीलग्रिरे पहाड़ियों का भूगोल सीख ले, ख़ासकर इन 
पह्ाढों में आने ज्ञाने के रास्ते जान ले और दोनों रियासतों के राजाओं से 
धन्न व्यचहार शुरू कर दे । इन दोनों राजाओं की सब काररबाइग्रों का पतला 
रखने के लिए उनकी रियासतों में गुस्तचर भेजे गए और यदि उनके कोई चकौत 
या अतिनिधथि कटक आना चाहे तो उन्हें पासपोर्ट देने की आज्ञा दी गई 7७ 
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छेछे 


घ&० भारत में अंगरजों राज 


मयूरसञ्ञ की रानी पहले अंगरेजो के साथ मिलने के विरुद्ध 
थी और लसड़न के लिए तैयाण हो गई । हारकोर्ट ने उसे पहले कई 
खुशाप्रद के पत्र खिखे | इस पर भी बह राजी न हुईं । तब रानी के 
दचक पुत्र युवराज के लाथ गुप्त पत्र व्यवद्दार करके, युबराज् को 
रानी से फीड़ा गधा) इस प्रकार करन हारकोर्ट ने रानी को ज्यों 
त्यों कर राजी कर लिया ओर मथूरभञज की रियासत का कुछ भाग 
भी कम्पनी के अधीन कर जिया । 

होते होते १२ जनवरी लून्‌ १८४०४ को सम्बलपघुर पर अंगरेजों 
ने कब्जा किया और उड़ीसा का वह सारा भाग जी मशहठा 
साथ्राज्य में शामिल था अंगरेज कम्पनी के शासन में था गया । 

मरा्झों के शासन में उड़ीसा! की प्रज्ञा अत्यन्त खुशहाल थी। 

ज्ञे० वीरूस लिखता है कि चावल उस समय उस 

उड़ीसा से अंगरेज्ी प्रात में १५ गर्डे का एक सेर यानी एक 

शासन रुपए का सत्तर खेर (यौन दो मन) बिकता था ! 

प्रान्त भर में कोई यह जानता ही न था कि 

दुष्काल किस कहते हैं। इसी लिए, जे० बोस्स लिखता है कि, जिस 
समय अपना राज जमाने के लिए अंगरेजी सना ने उड़ीसा परान्‍्त 
में धवेश किया ३-- 

“वहाँ के ख्ोगों में यह अच्छी तरह जानते हुए कि हम उस देश से 
अपरिचित थे, सब ने आपस में एका कर किया और किसी ने हमें किसी 











अजित ----+ अशणशप+ृजतल्+_तत...ब. 
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साप्राज्य विस्तार दर 


तरह की भी सहायता न दी, किसी न हमारा खुल मझुक्ताबला करने का साहल 
त्ों न किया, किन्तु ने सत्र के सब क्षववत्‌ अलग बेढे रहे । उन्होंने अपने 
कांग़ज्ञात छिपा दिए और किसी तरह की सूचना हमे न दी । उन्होंने हर 
जगह किश्तियों, बेल और गाडियों हमारे रास्ते से हटा कर दूर भेज दीं । 
जिन ज़्मींदारों को हमने यह हुकुम दिया कि आप क्लोग कठक आकर अपनी 
अपनी जायदादों के मामले में सब तय कर लें, वे नहीं आए झोर जब उनके 
अरे पर डन्हें तलाश किया गया तो नहीं मिल्ते । कहा गया कि कहीं बाहर 
आत्रा का गए हैं, यह कोई सही बताता था कि कहाँ गए हैं । किन्तु यदि 
अनजाने भी पअंगरेज्ञ अफ़सरों से कोई ग़ल्ती हो जाती थी, तो इसी अड 
'निर्जीब जन समूह में एकाएक जान आ जाती थी, ओर ज्ञोरों के साथ बार बार 
शिकायत होने लगती थीं ।??& 

निस्सन्देंह उड़ीला की प्रज्ञा अपने मराठा ओर अन्य देशी 
शासकों की जगद पर विदेशी कम्पनी के शासन 
में आना पलन्द न करती थी । शीघ ही साबित 
हो गया कि उनकी आशइ्लाएँ बिलकुल खच्छी 
थीं | ज्ञ० वीसस खिखता है कि--अंगरेजों के परहुँचत दी प्रान्त सर 


उद्दीखा में 
दुष्काल 
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ह्ढ्र भारत में अंगरेजी राज 


में छाक्न की भारी कमी पड़ने लगी । करीद करीब हर पाँचवें साल 
भयडुर दुष्काल पड़ने लगा और सदा दुष्काल का डर रहने लगा । 
घाज्त पर कब्जा करने के अगले हो साल कप्तान मॉरणत ने भारत 
के अन्य प्रान्तों खे युरो जाने वाले यात्रियों को सावधान कर दिया 
कि कटक धान्‍त मे चावल की कमी है, इसलिए यात्री अपने आपने 
प्रान्तों से भोजन की साम्मश्री साथ लेकर आते 
बुन्देसखणड का प्रदेश अंगरेज्ञों को और भी अधिक खुगमता से 
हे मिल गया । यह प्रदेश पेशवा के अधीन था | 
उन्दुज् जाए... यहाँ का राजा शमशे* बह्ाडुर पेशवा को 
09 खिराज देता था | बसई की सन्धि में पूना के 
दक्खिल का कुछ इलाका और कुछ शूरत के पाल का इलाक़ा पेशवा 
ने कम्पनी के नाम कर दिया था! अब पेशवा पर जोर देकर उन 
दोनों छोटे छोटे इलाकों के बदले में बुन्देलखरड का समुद्ध प्रान्त 
अंगरेजों ने पेशवा से माँग लिया । 
किन्तु राजा शमशेर वहाडुर ने अंगरेजों की अधघीनता में रहना 
स्वीकार न किया ! इसलिए करनत्त पॉवल के अधीन एक सेना 
इलाहाबाद से वुन्देलखएड भेजी गई | ६ सितस्वर सन १८०४ को 
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ख्ामन्नाज्य विस्तार दर 


इस सेना ने ज़मना पार कर वुन्देलखरशड में ग्रवेश किया। राजा 
शमशेर बहादुर अपनो सना लेकर मुकाबले के लिए बढ़ा । लिखा 
है कि १६ सितम्बर को गोलाई हिम्मत वहादुर अपनी विशाल 
सता सहित अपने स्वामी ले विश्वासधात कर अंगरेजों से आ 
मिल्ला । १३ अक्तूबर को केत नदी के पास अंगरेजों और हिम्मत 
बहादुर की संयुक्त सनाओ का राजा शमशेर बहादुर की सेना के 
साथ एक संग्राम हुआ । अन्त में हार खाकर शमशेर बहादुर को 
बेतवा पार कर अपना राज छोड़ भाग जाना पड़ा । 

१६ द्लिसम्बर सन्‌ १८०३ को बसई की सन्धि में आवश्यक 
प्रिबतेन करके उस पर पेशवा बाजीराब के दस्तखत करा लिए 
गए । इन शर्तों के अनुसार पुन्देलखराड का ग्रान्त बाजाब्ता अंगरेज 
कम्पनी के शासन सें आ गया । 

अलोगढ़, देहलो, आगरा और इनके आस पास के इलौके पर 
उन दिनों मुगल सम्नाट का आधिप्त्य केबल नाम 
मात्र रह शायां थां। इस इलाके का क्रियात्मक 
शासन सींधिया कुल के हाथों में था,और वहाँ की 
रज्ा के लिए माधोजी सोधिया न दी बॉइन नामक एक फ्रान्लीसी 
को नियुक्त कर दिया था। दी बॉइन के बाद एक दूसरा फ्रान्लीसी 
कप्तान पैराँ सींघिया के इस इलाकं की सेनाओ का खेनापति नियुक्त 
हुआ । यह एक अत्यन्त मनोरखक वात है कि सींधिया पर एक 
खास दोष यह मढ़ा जाता था कि उसने अपने यहाँ कमान पैराँ 
के अधोन एक फ्रान्सीसी सेना नियुक्त कर रखी थी, इन दोनों 


कोयल' पर 
क़क्ज़ा 


घ्&छ भारत में अंगरेजी राज 


हान्लीसियों में से दी वॉइन वारव हेस्टिग्स का एक खास आदमी 
थह और वारन हेस्टिग्स ही की सिफारिश पर भाधोजी सोथिया ने 
उसे अपने यहाँ नोकर रकसा था, ओर इसी युद्ध में सावित हो गया 
कि दी बॉइन का उत्तराधिकारी कप्तान पैराँ भी अंगरेज़ों ले मित्ा 
हुआ था और अंगरेज़ कम्पनी के दिखाब में उसके नाम से एक 
भारी रकम तक जमा थी ४ 


3 अगरुत खन्‌ १४०३ की जनरल लेक इस सब इलाके को 
विजय करने के लिए. कानपुर से सेवा सहित रवाना हुआ। र८ 
अगस्त को बह सींधिया की सरहद पर पहुँचा! २६ को उसने 
बड़ी आसानी से सींधिया के सरहदी किले कोयल को विजय कर 
लिया । उसी दिन जनरत्त लेक न माक्षिस चेल्मली के नाम एक 
प्राइवेट” पतन्न में इस सरल विजय का कारण यह बताया कि --- 
“कप्तान पैराँ के कुछ साथी, विशेष कर जाट और सिक्स अंगरेज़ों 
के पहुँचने से पहले ही किला छोड़ कर चले गए) » »ओऔर 
मराठा सेना के छे यूरोपियन अफ्सर खींधिया की नौकरी छोड़ 
कर अंगरेजी सेना की ओर आग मिल ।/“ पं 


कीयल पर कब्जा करने के बाद जनरल लेक ने अलोगढ़ पर 
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सपश्नाज्य विस्तार छ्श्पू 


चढ़ाई करने का इरादा कियो। कोयल से उसने + सितम्बर 
सन्‌ १८०४ को मार्क्विस बेल्सली के नाम एक 
ओर “प्राइबेट” पत्र लिखा, जिसमें थे बाक्य 
आते हैं-- 

“मैं ग्रम्मी तक इस जगह से नहीं हिला, और न अभी अल्वीगढ़ का 


अज्योराद का 
संग्राम 


क़रिखा मेरे हाथों में भ्राया है; मेरा लच्य यह है कि श्शिवत दें कर उस क्विले 
के अन्दर की सना को किले से बाहर निकाल लूँ और मुझे विश्वास है, में 
में सफल हूँगा |» » % यह किला अत्यन्त ही मज़बूत है, ओर यदि 
का विधिवत सुहासरा किया गया तो कम से कम एक महीना लग 
जायगा % % » इसलिए यदि थोडा सा घन ख़र्च करके में अपने क्रीमती 
आदमियों की जाने अचा सकूँ, तो आप मुझे अपराधी था फज़ूलख़चे न 
समकेंगे ।7& 

फिर भी अलीगढ़ के किले को हिन्दोस्तानी सेना मम्क हलाल 


सावित हुई । ४ सितम्बर को लक ने गवबरमर जनरल को फिर 
लिखा :--- 


“जैसा मैने आपको पहली तारोज़ के पन्न में लिखा था, उसके सुताबिक़ 
मैने हर मरह से समझा कर प्रयत्न किया कि ये लोग क्िला छोड दें, और 
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६&6 भारत में अंगरेजी राज 


डल्द्दे एक बहुत बडी रक़्स घन की देने का दादा किया, किन्तु वे मुकाबला 
करने का हृढ निश्चय किए बेढे थे, और उन्होंने बहुत जम कर ओर मैं 
कहूँगा, अत्यन्त वीरता के साथ हमारा ध्रुक़ाबला किया 

फिर भी किले के कुछ हिन्दोस्तानी और अधिकांश यूरोपियन 
अफसरों और सिपाहियों पर लेक का आद चल गया । ४ खितम्बर 
को सवेरे जनरल लेक ने किले पर हमला किया। सींधिया के उन 
यूरोपियन अफूसरों में, जो शत्रु से आ मिल, एक अंगरेज़ लूकन 
था। लुकन दी ने किले के शुप्त रास्ते का अंगरेज़ों को भेद्‌ दिया। 
जनरल लेक ने अपने पत्र में गवरनर जनरल से सिफारिश की है 
कि “लूकन को खूब इनाम दिया जाय | क्‍योंकि वह सीधिया की 
नोकरी छोड़कर इसलिए चला आया था ताकि उससे अपने देश के 
विरुद्ध कोई काम न हो जाय ।” और क्योंकि अलीगढ़ के किले 
को जीतने में “हमें उसकी सेवाओं स असीम लाभ हुआ है।””' 
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खामप्लाज्य विस्तार ६8६७ 


लूकन और उस जैस अन्य अनेक विश्वासघातकों की सहायता 
से ४ सितम्बर की ही अल्लीगढ़ का “अत्यन्त 
मज़बूत” किला अंगरेजों के हाथों में आ गया । 
फिर भी कहा जाता हैं कि लेक की सेना के बहुत से आदमी 
अलोगढ़ की लड़ाई में काम आए | 


झत्तीगठ विजय 


इस मामले में सींधिया की सेना के फ्रान्सीसी सेनापति पैराँ 
की नीयत भी सन्दिग्ध मालूम होती है। जनरल लेक के कानपुर से 
चलते समय पैर अपनी सेना के स्वाथ अलीगढ में मौजूठ था। 
लिखा है कि पैरा के पास एक बड़ी सेना थी और हिल्दोस्तान भर 
में अलीगढ़ का किला सर्वथा अजेय ओर अलंध्य प्रसिद्ध था। 
स्वयं जनरल लेक ने मार्फिस वेल्सली को अपनी विजय का समा- 
आए देते हुए लिखा कि--/इसल फिले की असाधारण मज़बूती को 
देखते हुए मेरी राय में, अंगरेज़ी की वीरता इसल अधिक जोरों 
मे कभी न चम्मकी होगी |” 

पराँ ने एक बार अपनी सताएँ जमा करके किले की रघ्ता का 
इरादा ज्ञाहिर किया । उसके बाद जनरजक्ष लेक 
के पहुँचने से पहले किले को अपने एक फ्रान्सीसी 
मातहत पेंद्राँ के ऊपर छोड़ कर पेराँ एकाणक हाथरस चला भया ! 
इतिहास लेखक मिल ने थह कह कर पैराँ के चरित्र की अशंसा की 
है कि--“यदि वह अंगरेज्ञों के साथ सौदा करके अपना युद्ध का 
भारी साभान अंगरेज़ों के हवाले कर देता तो उसे अंगरेज़ों से एक 
बहुत बड़ी रकम प्रिल जाती, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया।” 


सैराँ का चरिश्र 


| 


भननु 
प्त + त्म्सी। 


चाए $+ अआकओ 


है ह का अय 4:८ तप. रू  अआऔएौी ला कम बी 
पक अपने: ली फिट सिलसिले - 


ह्ढ्ट भारत में अंगरजी राज 


दूसरी ओर यद्द सी कद जाता है कि ल्वयं सॉंधिया का विश्वास 
पैसे पर से हट गया था और इसी समय के निकट पैराँ की जगह 
सीधिया ने एक दूसरा सेनापति नियुक्त करके भेज दिया था। 
यह भी लिखा है कि पैशँक्रे अधिकांश अंगरेज और फ्रांसीसी 
मातदत अफसर अंगरेज़ों से मिल गण थे। मार्क्रिस चेल्खली के पत्र 
में किखा है :-- 

“ज्री० पैरों ने यह भी कहा कि अपने अधीन यूरोपियन अफ़सरों की 
विश्वासधातकता और क्ृतन्नता से मुझे विश्वास होंगया कि अब अगरेज्ञीः 
सेना का मुक़्ाबला करना व्यर्थ है ॥#% 

ये सब बाते केवल सन्देह जनक हैं | किन्तु अलीगढ़ की विजय 
की शताब्दी के अवसर पर ४ सितम्बर सन्‌ १७०३ की “पायोनियर?” 
के एक लेखक ने लिखा :--- 

“बयान किया जाता हैं कि पेगों ने शक बहुत बड़ौ 'रक्तम अपनी बचत 
से! इस्ट इण्डिया कम्पनी के कारबार में लगा रक्‍्खी थी ।”!) 

निम्सन्देह यह बचत की रकम” उस अंगरेज़ों ही से मित्री 
थी। इसके बाद कोई सन्‍्देह नहीं रह जाता कि कप्तान पैरा भी 
कम्पनी का धन्तक्रीत था । 
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खाम्राज्य विस्तार है&& 


अलीगढ़ के पतन के बाद पैराँ ने सोधिया की नौकरी छोड़ दी । 
जनरल लेक के सिए अब सीधिया के शेंष उत्तरी इलाके पर 
कब्जा करमणा और भी सरल हो गया। गवरनर 
जनरल ने लक को लिखा कि आप अलीगढ़ के 
बाद सींधिया की राजधानी ग्वाक्तियर पर 
इमला करे | ग्वालियर में सोधिया के नायव अम्धाजी के साथ 
लेक का गुप्त पत्र व्यवहार जारी था, क्लिन्तु अम्बाजों अभी तक 
सीधिया के साथ विश्वासधात के लिए राजी न हुआ था | इसलिए 
लेक को ग्वालियर की ओर बढ़ने की हिस्मत न हो सकी | उधर 
दिल्ली में सन्चाठ शाह आलम के साथ यवरनर जनण्ल का पत्र 
व्यवहार जारी था। २& अगम्त को कोएल में जनरल लेक को मुरात्त 
खसम्ला८ को ओर से एक पत्र मिला | तुरन्त जनरल लेक ने अलीगढ़ 
लेने के बाद दिल्‍ली की ओर चढ़ने का निशच्चय कर लिया। माय में 
कौ॥ का किला था | ८ सितम्बर को जनरल लेक ने कौड़ा के किले 
पर कब्ज़ा किया। उसी दिन कोक्ला से अनग्त लेक ने गवरनर 
जनरत को पक प्राइवेट! पत्र में लिखा-- 

“हस लोग आज सुत्रह यहां पहुँचे और हमे एक बहुत मज्ञबूत छोटा 


लेक के गुप्त 
ड्पाय 


सा किला मिखा । यदि श्रल्लीगढ़ के पतन के अरालें ही दिन यहां की सेना 
श्वयं किला छीड कर न चली गई होती तो हमें देर खगती और मुसीबत 
होती । 

थम सोचता हूँ कि जब आप सुनेगे कि किस गुप्त उपायाँ से यह सब 
काम किया जा रहा है तो श्राप अहुत्त मसन्न होंगे । सेना के इतिहास में यह 


०० भारत में आंगरेज़ी राज 


बिलकुल एक नई तरह का काम है, ओर अभी तक इसमें ख़ुब आश्चर्यक्षनक 
सफलता प्राप्त हुई है । में समझता हूँ, तीन और पडाव से हम दिल्ली के 
बहुत नजदीक पहुँच जायंगे ।7% 

'निम्सन्देदह संसार के लेनिक इतिहास में जनरल लेक की ये 
सब विजय “बिलकुल एक नई ही तरह की” 
विज्ञय थी | सींघिया के आदमियों के ऊपर इच्ध 
युद्ध भर में लोहे की गोलियों के स्थान पर 
ज्ञनग्ल लेक खब जी खोल कर चाँदी और सोने की गोलियाँ चला 
ग्हा था, और सींधिया के विदेशी नौकरों की दंगा और भारत 
वासियों में राष्ट्रीय भाव के शोकजनक अभाव के कारण लेक को 
“ख़ब आएचयेजनक सफलता?” प्राप्त हो रही थी। थददी लेक का 
“गुप्त उपाय” था | 


चॉदी और सोने 
की शोलियों 


देहली में छुई वीरशुइन नामक एक फ्रान्सीसी के मातदत 
सींधिया की एक जबरदस्त सेना रहती थी, 
ज्ञिसक साथ एक बहुत बड़ा तोपखाना था | 
मालूम होता है, इस लुई वीरशुइन ने सोंघिया के साथ विश्वासघात 


लुई बौरगुइ्टन 
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साम्राज्य विस्तार कु रै 


नहीं किया । ११ सितम्बर सन्‌ १८०३ को जमना के इस पार लुई 
बौरगुइन की सेना और जनरल लेक की सना में एक घमासान 
अंच्राम हुआ | लेक के अनेक अफूलर और सिपाही इस संग्राम मे 
काम आए | किन्तु स्वर सम्नाट शाह आलम के आदर्मियों के द्वारा 
लुई बौरगुइन की सेना के भीतर भी लेक की चाँदी की गोलियाँ 
चल चुकी थीं। विजय अन्त में जनरल लेक की ओर ही और 
सींधिया की जबरदस्त तोप अंगरेजों के हाथ आई । 

१२ खिसम्बर को लक ने गवरनर जनरल के नाम एक विस्दुत 
पत्र लिखा कि किन किन कारणों से में ग्वालियर का इरादा छोड 
कर दिल्‍ली की ओर बढ़ आया। 


दिल्ली में १६ सितम्बर खन्‌ १८०३ को विज्ञयी लेक ने सम्राट 
शाह आलम से भट की । एक पिछले अध्याय मे 


हि कर दिया जा चुका है कि किस तरह के भूठे बादों 
त्सक में हल ऊ ऊ. 
पु में फैल कर सोले और अ्रभागे मुगल सम्राट ने 


अपने देशवासी सींधिया के विरुद्ध विदेशियों 

का खाथ दिया । बहुत सम्भव है कि बिना शाहआलम की सहायता 
ओर सहाजुभूति के दिल्‍ली विजय करना अंगरेजों के लिए इतना 
सरल न होता | शाहआलम को शुरू से अंगरेजों पर थोड़ा वहुत 
सन्‍्वेह भी अवश्य था | एक बार उसने कहा था कि--'णिला न ही 
कि मुल्क पर कुब्ज़ा कर लेने के वाद अंगरेज़ मुझे भूल जायें।” 
सम्राट के दरबार के अन्दर भी अंगरेजों के छिपे हुए हित साधक 


क८ भारत मे अगरेजी राज़ 


मौजूद थे, उनन्‍्हों के समफ्ताने बुझाने पर शाहआलम ने अँगरेज़ों का 
साथ दिया | अब्त से शाहआलम का डर खच्चा निकाता । 

१६ सितस्वर खबर १८०३ ही को जनरल लेक ने विहली का 
खारा शासन प्रबन्ध अपने दाथों में ले लिया । कहने के लिए इसके 
बाद भी कम्पनी के अफ़सर और अशरग्ज शासक दिल्‍ली के सम्राट 
की हिन्दोम्तान का सप्नाट मानते रहे, और कम्पनी सरकार का 
उसे अधिशज्ञ स्वीकार करते रह, किन्तु वास्तव में इस समय से 
ही इन उपाधियों में सिघाय उपचार के और कुछ बाकी न रह 
गया | लक न दिल्‍ली की आमदनी म॑ से बारह क्षाख रुपए सालाना 
सम्राट के खर्च के लिए नियत कर दिये और भारत का सप्नाट पक 
प्रकार से विदेशी कम्पती का पेन्शनश रह गया । 

सप्चाट के साथ जनरल लेक के इस सलूक को बयान करते हुए 
इतिहास लेखक सेजर आर्चर लिखता है-- 

“इसमे सन्देद्द नहीं कि सम्राट हम अंगरेज्ञों की सब से कम पंसन्‍द 
ऋषता है. क्योंकि उसकी सक्तनत हमारे चंगुल से निकल कर फिर कश्नी 
भी उसके द्वार्थों में नहीं जां सकती; /« » >» अंगरेज्ञों ने बहुत दिनों से सम्राट 
के अधिकार को नहीं माना, किन्तु जब तक उन्हे इससे फ़ायदा रहा थे कपट 
नौति हारा सम्राट की ओर ऊपर से आदर दिखलाते रहे, और ज्ञब उन्‍हें 
सम्नाद के नाम की सद्दायता की भी जरूरत न रही तो उन्होंने (८ *% 3८ 
अपनी समस्त ऊृतेज्ञता को पुक पेन्शन के अन्दर चन्दू कर दिया | ५४ » ८ 
सम्राट से उसके राजत्व के लक्षण अलग कर दिए गए, सक्तनत की वार्षिक 
आय उससे छीन कर विदेशियों के काम में छाई गई, सिवाय अपने ख़ास 


स्ताछाजह्य विस्तार हर ] 


कुट्ुस्ब के और हर तश्फ से उसके अधिकार परिसित कर दिए गश, सारांश 
यह कि सियाय हिन्दोस्तान के बादशाह की उपाधि के और सब स्वत्व, सत्ता 
झर अधिकार सम्राट से छीन लिए गए, और यह सब बारह स्ताग्म सालाला 
की शानदार ( * ) पेन्शन के बदले में ।!# 


जनरल लेक ने करलल ऑक्टरलोनी की दिल्ली में कम्पनी का 
रेजिडेशट और वहाँ की सेनाओं का प्रधान 
सेनापति नियुक्त किया, और उसके मातहत एक 
पलटन और चार ऋम्पनियाँ देशी पैदल और 
युक फ्लटन मेवातियों की दिल्ली की रक्ता के लिए. छोड़ दीं। इस 
ऑक्टरलोनी की एक विशेषता थह थी कि बह दिल्ली में मुलल्मानी 
हुड्ड से रहता था, भुसलमानी पोशाक पहनता था, अनेक सुखलमान 
तवायफ रक्‍खे हुए था, और दिल्ली भर की तवायफ़ों ओर महल 
के खोजों के जरिए शहर और दग्बार की सव खबरे रखता था। 
सींधिया के उन थूरोपियन अफूसर्गं में से अनेक ज्ञो अंगरेजों से 


करनव्व 
ध्यॉक्टर लोनी 
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छ्व्छे भारत में अगरज़ी राज़ 


बिल गण थे, अब फिर दिल्ली की नई संरक्षक सना के विविध पदों 
पर नियुक्त कर दिए गए । 

२४ सिलम्दर की जनरल लेक ने देहली से आयरे की ओर 
कूच किया। आयरे पहुँच कर कई दिन तक 
अव्यवस्थित लड़ाई होती रही । किले के अन्दर 
से सीधिया की सेना ने पहले शत्रु का मुकाबला 
किया, फिर जनरल लेक के “गुप्त उपाय” के प्रताप से सींधिया के 
करोब ढाई हज़ार सिपाही आगरे के किले से निकल कर लेक की 
सेना में आ मिले | १७ अक्तवर की शाम को क़िले की बाकी सेना 
नें इस शर्ते पर कि उनकी आन ओर उनके माल की रक्त की 
आयगी, क़िला अंयरेज़्ों के खुपुदे कर दिया ! 

उत्तर में जनरल लेक के लिए अब केवल घक और लड़ाई 
लड़ता बाकी था। आगरे और ग्वालियर के 
बीच में इस समय पक और सन्मद्ध मराठा सेना 
थी, जिसमें कुछ दृकिखन से आई हुई थी और कुछ 
देहली की पराख्त सना शामिल थी । इस सेना के पास अनेक भारी 
तौप भी थीं | पता चला कि यह सेना आगरे की ओर बढ़ रही है । 
२७ अक्तबर को लेक इस सेना के भुकाबले के लिए आगरे से निकला । 
१ नवस्थर सन्‌ १८०३ को आगगरे के पास लसवाड़ी नामक स्थान 
पर दोनों ओर की सेनाओं में मुठभेड़ हुई। सींघिया के इन 
बफ़ादार सैनिकों ने वीरता के साथ शत्रु का मुकाबला किया। 
२ नव॒स्बर को लेक ने एऋ “गुप्त! पत्र में मार्क्रिस चेल्सली की लिखा :--- 


आगरे के क्रिस 
पर कऋदओा 


लसवाडी का 
सझाम 


० हैं ६.78 75.8 विस्तार ० 


“ये लोग शैतानों की तरह लड़े, बल्कि कहना चाहिये वीरों की तरह' 
जड़े, और यदि हमने ऐसे ढक्क ले हमला करने का अबन्ध थर किया होता 
जैसा कि हमें ज़बरदस्त से ज़बरदस्त सेना के लिए, जो कि हमारे मुकाबले में 
आ सकती थी, कश्ना चाहिए था, तो सुझे! पूरा विश्वास है कि जो स्थिति 
शन्नुं को थी, उससे हम हार जाते ।” 


किन्तु यहाँ पर भो लेक के न हारने का कारण उसके “हमले 
का कोई ढ़ज्” विशेष न था। इसी पत्र में और आगे चल कर लेक 
ज्ञाफ़ लिखता है :-- 

* भदि फऋान्सीसी अफ़्लर उनके नेता बने रहते तो मुझे डर है कि 
परिशाम अत्यण्त ही सन्दिर्ध होता । श्रपने जीचन भर में में इतनी बढ़ी या 
इससे मिलती जुलती आपत्ति में कर्मी नहीं पढा। ओर में ईश्वर से प्रार्थना 
छरता हूँ कि फिर कभी ऐसी हालत में न पढ़ ।??# 

ऐन उस समय जब कि जनरल लेक को पराजय अपने सामने 
खड़ी दिखाई दे रहो थी, मराठा लेना के नता अंगरेज्ों की ओर 
शा मिले। जनरल लेक को फिर से आशा बँधी और अन्त में 


जा 
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छल 


७० भारत में अंगरेजी राज़ 


यद्यपि लेक के अनेक अफ़सर और अधिकांश सिपाही लसवाड़ी 
के मैदान में काम आए, फिर सो विजय जनरल लेक ही की और 
रही । खेक के रप अक्तवर के एक पत्र से साबित है कि कई दिन 
पहले से लेक नें अपने “शुप्त उपाय” इस सेना में शुरू कर दिए थे 
मराठा सेना की तोप भी अंगरेज़ों के हाथ आई। लसचाड़ी 
की लड़ाई भी भारत की निर्णायक लड़ाइयोँ में गिनी जाती है, 
क्योंकि लखवबांड़ी दी सेना उत्तरी भांरत में पराठो की अन्तिम 
सेना थी। मराठों की जो तोपें इन अनेक संग्रामों में अंगरेज़ों के 
हाथ आईं, उत्तके विषय में अनेक अंगरेज़ अफूलर मुक्त कशठ से 
स्वीकार करते हैं कि वे अंगरेज्ञों की उस समय की तोपों से हर 
बात में बढ़िया और कहीं अधिक उपयोगी थीं । 
दौलतराब सींधिया की सस्ता को समाप्त करने के लिए अब 
केवल दो बाते बाकी थीं। एक राजधानी 
खालियर विजय व्वालियर पर क़ब्ज़ा करता और दूसरे सींघिया 
४4222 ओर उसके साथ की सवार सेना को परास्त 
करना । 
ग्वालियर की रक्ता अम्बाजो के सखुपुर्द थी। अम्बाजी को 
सींघिया से फोड़ने के प्त्यन्त जारी थे। लसबाड़ो की विजय के 
बाद जनरल लेक ने मा्किल बेल्सली को लिखा :-- 


“मैं बढ़ा खुश हूँ कि शिवाय खालियर के आपकी और सब इच्चाएँ 
मैंने पूरी कर दी हैं । भुझे विश्वास है कि ग्वालियर हमें अम््बाजी के साथ 


सखाज्नाज्य विस्तार 8०9 


पब्धि करके मिल जायगा | इन सेनाओं के हार जाने के कारण अम्बाजी 
क्लोरन सन्धि के लिए राज़ी हो जाथगा ।?# 
अगले दिन लेक ने गबरनर जनरल को लखसवाड़ी ही से फिर 


. एक पत्र लिखा-- 
अगपुर नरेश को 


है “उ्योंही में अपने घायलों को यहाँ से हटा सका, 
भय प्रदु्शन 


में उस सन्दिग्ध चरित्र के मनुष्य शअस्थाजी की ओर 
कुच करूंगा । किन्तु पहले सें धीरे छीरे बढ गा, क्योंकि जयपुर के राजा के 
ऊपर में यह असर डालना चाहना हूँ कि यदि वह शीघ्र शज़ी न हो गया तो 
मैं जयपुर की ओर बढ़ने वाला हूँ । मेरा उद्दश केवल यह है कि वह डर कह 
जढुदी से फ़ेलला कर डाले । इस समय मालूस होता है चह बहुत सन्दिग्ध 
खेल खेल रहा है ।?” जैः 
निरुसन्देह जनरल लेक का “उद्देश केवल छर दिखाना” था। 
डसे अभी तक जयपुर अथबा ग्वालियर दोनों में से किसी पर भी 
हमला करने की हिम्मत न थी। राजपूताने के राजाओं के साथ 
बहुत दिनो से साज़िश जारी थीं। किन्तु बिना अम्बाजी के फूटे 
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छादद भारत में अंगरेजी राज 


या महाराजा जयपुर की सहायता सिरे न वह स्वालियर पर 
इमछा करने का साहस कर सकता था और न उस हालत में जयपुर 
पर हमला करने का दही उसे साहस हो सकता था। जनरल लेक 
मे था उसके साथियों ने हिन्दोस्तान में कोई लड़ाई अपने सैन्‍्यबल 
झौर बचीश्ता के सहारे नहीं जीती और न अभी तक अंगरेज़ों की 
खसाज्िशों का जादू ही अम्बाजी पर चल पाया था । 

किन्तु मालूम होता है कि मद्दाराजा जयपुर लेक की चालों में 
आरा शया | १४ नवम्बर को एक “अत्यन्त गुप्त और प्राइजेट” पत्र में 
लेक ने गवरनर जनरल की लिखा-- 

*लखवाड़ी कौ चिजय से जयपुर के राजा और उसके समस्त बदमाश 
ओर दुशाबाज़ सलाहकारों को अक्रल आ गई है, अब वे लोग मेरे फैग्प की 
ओर आ रहे हैं ।?# 

इन सुन्द्र (!) शब्दों मे ज़नरत्न लक ने भारतीय देशघातकों 
की कद की । फिर भी जो कुछ हुआ हो, इसके बाद भी लेक को 
ग्वालियर पर हमला करने की हिम्मत न हो सकी । 

उधर दक्खिन में जनरल घेहलली अपने भाई गवश्नर जनरल 
की साफ लिख चुका था कि दौलतराव सींधिया' 
को और अधिक हानि पहुँचान अथवा उसकी 
सवार सेना से लड़ने की मुभम अब हिस्मत 


दोनों पक्षों में संधि 
की उत्सुकता 
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सखाप्राज्य विस्तार छ्क्हि 


नहीं है । मार्किस वेर्लली महाराजा दौलतराव सींधिया और राजा 
शघोजी भोसले दोनों का पूरा स्वबनाश करना चाहता था । किन्तु 
यह इस समय झसस्मव दिखाई दिया । अंगरेज़ों का खर्च भी 
खासकर रिशवतों में वेहद हो छुका था। दोनों पक्त थक गए थे, 

ओर दोनों इस समय सन्धि के लिए उत्सुक थे । 
पत्र व्यवहार शुरू हुआ और दि्सिम्बर सन्‌ १८०३ में बरार के 
शज़ा राघोजी भोसले और ग्वालियर के महाराजा 


खिय हु सी आरेज्ो 
सौंचिया और लैल्तराव सींघिया दोनों के साथ अंगरेज़ों की 
भोसले के साथ दि कप 

सम्धि सन्धि हो गई, जिसमें दोनों के ये अत्यन्त उपजाऊ 


प्रान्त, जो अंगरेज़ जीत चुके थे, कम्पनी के 
शज में मिला लिए गए | 


ज़सवन्तराब होलकर को अगरेज़ असी तक अपनी ओर 
मिलाए हुए थे । असहाय दोलतराब को सबसे श्रधिक डर उसके 
पुराने शत्रु जलवन्तराब होलकर का दिलाया गया। लाचार होकर 
फरवरी सन्‌ १८०४ में दौलतराब सींधिया ने वरहानपुर में कम्पनी 
के साथ उसी तरह की सबसीडीयरी सल्धि स्वीकार कर जल्ी, 
जिस तश्द की सम्धि पेशवा के स्वीकार करने के विरुद्ध उसने कुछ 
समय पहले इतने प्रवल्ल अयक्त किए थे कम्पनी की सेना अब 
सींधिया के खर्च पर सींधिया के राज में, किन्तु कम्पनी के अंगरेज़ 
अफसरों के अधीन रहने ज्गो । 


कम्पनी का भारतीय साम्राज्य जितना इस युद्ध ले बढ़ा डतना 


१० भारत में अंगरेज्ञी राज 


शायद किसी भी दूसरे युद्ध से नहीं बढ़ा । वास्तव में थदि देखा! 
जाय तो मार्किस वेह्सली को अब तक अपनी आशा से कहीं 
अधिक सफछता प्राप्त हुईं। किन्तु यद सव दूखरे अराठा युद्ध का 
केवल पूर्वा् था । इस युद्ध के उत्तराद्ध का वर्णव आगे के अध्यायों 
में किया जायमा | उसी बचे सारत में अपूर्व सूखा पड़ा, जिसके 
बाद चारों ओर भर्यकर अकाल ही अकाल दिखाई देने लगा। 
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०. -“जुड फल के 


बुरा पिण रे मी चल 
स्‍किमकह: 


पन्चीसवों अध्याय 


लत. #8७-७० ४७-77 ० 


जसवन्तराव होलकर 


जसबन्तराव होलकर आरस्प में अपनी अद्रदर्शिता के कारण 
पेशबा और अन्य मराठा नरेशां के विरुद्ध 
अंगरेज़ों के हाथों में खेलता रहा । जिस समय 
अंगगेज़ सींधिया और भोंसले के साथ युद्ध की 
तैयारी कर रहे थे, उस समय वे जसवन्तराब को खशामद में लगे 
हुए थे | जुलाई सन्‌ १८०३ में जनरल बेल्सली ने क़ादिर नवाज़ खाँ 
की पक शुध पत्र सहित जसवन्तरगव के पास भेजा छोर क़ाद्रि 
नवाज़ खाँ द्वारा जसवन्तरव से यह वादा किया कि यदि आए 
अंगरेजों के विरुद्ध महाराजा सींघिया और राजा राधोजी सॉसले 
को सहायता न देंगे नो अंगरेज़ अमुक असमुक इलाके सींधिया से 


अंगरेज़ा के बादों 
का मूल्य 


१२ भारत में अंगरेजी राज़ 


लेकर आपके हवाले कर देंगे और सदा आपके सहायक रहेंगे। इसके 
बाद' जनरल वेल्सली ने गवरनर जनरतत के कहते से जलवन्तरशव 
को कई पत्र लिखे, जिनमे उसने जसवन्तराब से बादा किया कि 
युद्ध समाप्त होने के बाद गंगा और जमना के बीच के बारद ज़िले, 
दक्खिन के कुछ ज़िले और बुन्देलखणड ओर उत्तरी भारत का कुछ 
ओर इलाक़ा, जो पहले दोलकर राज़ में रह झुका था, सब आपको 
वे दिया ज्ञायगा । दोनों वेल्सली भाइयों ने अपने छुपे हुए पत्रों में 
इस पत्रों का लिखना स्वीकार किया है। इन झूठे बादों से अंगरेज़ों 
का अभिप्राय उस समय केवल यद्द था कि जसवन्तराव अंगरेज़ों 
के विरुद्ध सींघिया और भोखसतले की सहायता न करे। जनरल 
बेल्सली और जनरल लेक ने अपने पत्रों मं यह भी स्वीकार कथित 
है कि यदि जसवन्तराब होलकर सींधिया की मदद के लिए पहुँच 
ज्ञाता, तो वेल्लली के लिए असाई और अ्ररगाँव के भैदान जीत 
सकना या लेक के लिए आगरा और ललवाड़ी में विज्ञय प्राप्त कर 
सकना बिल्कुक्ष असम्भव द्ोता । 

किन्तु सींधिया और भोसले दोनों पर विजय प्राप्त करते ही 
अंगरेज़ों ने एकाएक जसवन्तराव की ओर अपना 
रुख़ बदल दिया । बास्तव में इस युद्ध के समाप्त 
होने से पहले हो अंगरेज़ों ने जसवन्तराव फी 
भी कुचलने का इरादा कर लिया था। १२ दिसस्वर सन्‌ १८०३ 
की जनरल चेल्सली ने मार्किसः वेल्सली के प्राइवेट सेक्रेटरी मेजर 
शा को एक पत्र में लिखा--- 


जसवन्तराब के 
साथ सलूक 


जर्तचन्‍न्तधरान घोलकर खरे 


“जब तक हम होलकर पर हसला न करेंगे और पेशवा के सब इलाके 
पेशवः से न छीच लेंगे, तब तक हम इन देशों ले मराठों को कतई बाहर 
निकाल देने में सफल न होंगे, चाहे सींघिया हमें अपने अधिकार दे भी 
अयों न दे !!क 

यह पत्र उस समय का है, जब कि अंगरेज़ ज़सवन्तशव की 
शोर ऊपर से गहरी मित्रता दिखा रहे थे । 

मार्किस वेल्सली के पन्नों से स्पष्ट हैं कि वह भो होलकर का 
बाश करने के लिए शुरू से उत्सुक था। किन्तु ज़ब तक सीधिया 
के साथ सन्धि की लिखा पढ़ी न हो जाय, तद तक होलकर को 
छेड़ना ठीक न था । 


जसवन्तराव होलकर ने भी इस झूठी आशा में कि सॉंधिया 
के साथ युद्ध समाप्त द्ोने के बाद अंगरेज़ मेरे 
साथ अपने धादों को पूरा करेंगे, उनके साथ 
मित्रता क़ायम रक्खी और सींघिया ओर भोससे 
की आपत्तियों में उन दोनों को किसी तरह की सद्दायदा त् दी। 
सींधिया और भोसले के साथ युद्ध समाप्त होते ही जसवन्तरायव ने 
जनरत्त वेल्सली के पन्नों की नकले जनरल लेक के पास भेजी और 
चेल्सली के वादों की पूर्ति चाही । रक ने जसबन्तराय होलकर का 


लेक और वेल्सस्वी 
में पन्न व्यवहार 
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कन्पेकीय.. +*% 


क्ष्श्छे भारत में अंगरंजी राज 


पत्र ओर उसके साथ की सब बकले गवरनर जनरत्न के पास भेज 
दी और उनके साथ अपने श्म दिससवर के “पाइचेट” पत्र में 
गवरनर जनरल को लिखा--- 

“कूल पत्र के साथ आपको होलकर का पुक पत्र मिलेगा; और में यह 
जान कर अ्रसन्न हूँ. कि होकर हमारे साथ मित्रता क्रायम रखना 
चाहता है ! ५ १ ४ 

“हैं जददी में लिख रहा हूँ, ५ » » होलकर के विषय से में आपकी 
राय और आपका आदेश जानना चाहता हूँ 7 

जनरक्ष लेक को अपने “गुप्त उपाय” पर पूरा विश्वास था, 
सींधिया के विरुद्ध उन्हें परख चुका था श्रीर अब वह दोलकर से 
युद्ध छेड़ने के लिए लालायित था ! 

मार्विबल चेल्लली ने जनरल लेक के उसर में १७ जनवरी सन 
१८०४ को एक “गुप्त” पत्र लिखा, जिसके कुछ वाक्थ ये हैं--- 

“आपके १8,१९८ और २६ दिसम्बर सन्‌ १८०३ के पन्न पहुँचे । ५ ४ 

“जिन पन्नों की नक़लें जसवम्तराव होलकर मे आपके पास भेजी हैं दे 
मेजर जनरल वेज्सली ने अवश्य अपने नाम से ही होलकर के पास सेजे 
होंगे । मैंने जसवन्तराव होलकर को कोई पत्र नहीं लिखा, किन्तु मैंने अपनी 
२६ जून को हिंदायतों में मेजर जनरल पेल्सली को यह अधिकार दिया था 
कि आप जसवन्तराव के साथ मित्रता का पत्र व्यवहार शुरू करें | 

५८ भ८ हि 

“अब यह उचित है कि जसवन्तराव होलकर की ओर हस अपना 

ब्यवहार निश्चित कर ले। ह 


जब्वपन्यरानण दोदीकर फरर्पु 


“म्राननीय सेजर जनरल वेक्सली का स्थान जंसवम्तराव होलकर के 
ख़ेम से इतनी अधिक दूर है कि वहाँ से पत्र व्यवहार करना किन होगा; 
और चूँकि इस काम के लिए आपकी जगह आअधिक सुचिधा की होगी, 
इस लिए मेरा विचार है कि आप तुरन्त जसवन्तराध होलकर के साथ पत्र 
व्यवहार शुरू कर दें ।?! 

इतना ही नहीं, बरन्‌ ज्ञिस जसवस्तराब ने अंमगरेजों का इतना 
उपकार किया था और जिले नागपुर की नज़र कैद से निकाल 
कर अंगरज़ों हो ने पेशवा और सींधिया दोनों लू लड़ा कर होलकर 
कुछ की गद्दी तक पहुँचाया था, और जिसे सीधिया से फाड़े रखने 
के लिए हाल ही में उन्होंने नए इलाके देने का वादा किया था, 
उस जसवन्तराव के विपय में अब इस पत्र में मार्किल चेब्सली ने 
लिखा--- 

“इलकर कुल' के राज के ऊपर वणडेराव के नाम पर जसबनन्‍्तराय 


होलकर ने जो अपना अधिकार जसा रकखा है, तरह साफ़ तोर पर सुछाजी 
होलकर के न्‍्याय्य उत्तराधिकारी काशोराव होल्कर के अ्रधिकारों का बलास्‌ 


अपहरण है | इसक्षिए न्याय के सिद्धान्तों का विचार रखने हुए अंगरेज्ञ 
सरकार ओर जखबन्तराव होलकर के बीच कोई घेंसा समझौता नहीं हो 
सकता, जिसका मतलब यह हो जाय कि हम काशीराव हंलकर को उसके 
पैतक राज से वच्चित रखने पर सहमत हैं।”” 

और आगे चल कर-- 

“अआंगरेज़ सरकार को इस बात का न्यास्य अधिकार है कि पेशवा से 
इजाज़त क्षेकर और पेशवा की ओर से, समझौते द्वारा या बल प्रयोग द्वारा 


अरेंद भारत में अंगरेजी राज 


इस तरह की काररवाई करे, जिससे जसवन्तराव होलकर का बता कम हो 
और काशीराब होलकर का अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो जायें। 
१६ »% » सम्भव है कि पेशवा इस समय जसवन्तराव की सत्ता को कम करने 
या काशीराबव को फिर से उसका पेतुक राज दिलवाने के लिए उत्सुक न 
हूं। । किन्तु यह आशा की जा सकती हैं. कि काशीराव को छिर से गद्दी पर 
बैठान और जसवन्तराब को दण्ड देने की इस याजना पर पेशवा को झुगमता 
से राज़ी किया जा सकेगा । * »% 

“जसवन्तराव होलकर की पराक्रमशीलता, उसके युद्ध कोशल्ल और 
उसकी महत्वाकाज्षाओ्ं को देखते हुए हिन्दोस्लान में पूरी तरह शान्ति क्रायम 
करने के लिए यह झ्रावश्यक प्रतीत होता है कि उसकी शक्ति को कमज्ञोर कर 


दिया जाय |” 
अंगरेज़ों को उल समय भारत में अपना स्वाप्नाज्य मज़बूत 


करना था; इसी लिये वे भारत के अन्दर ओर विशेषकर मराठा 
खाप्राज्य के अन्दर किसी भी वोर ओर पराक्रमी नरेश को न शइने 
दे लकते थे । 

दूसरी ओर माक्किस वेल्सली इतनी जरदी जसवन्तराघ से 
लड़ने के लिए भी तैयार न था। वह जसवन्तराजब 
को अभी कुछ समय ओर धोखे में रखता चाहता 
था। इसी पत्र में उसने आगे चल्ल कर लिखा--- 

“यदि हम इसी समय काशीराव होलकर का उसको पेदुक गद्दी पर फिर 
से बैठाने का अयज्ञ करेगे सो हमे बहुत अधिक कठिनाई और आपत्ति का 


जअसवन्तराव की 
ओर भुल्लादा 


सासना करना पड़ेगा । किल्तु यंदि हम अभी उतने देश के ऊपर जितने पर 


जब्लचन्तर [८ होलकर ज्श्स 


क$ जसवन्तराबच होलकर का इस समय राज हैं, उसका हाज बचना रहने दें 
हे हमें इतनी कठियाई या आपत्ति नहीं है! और यदिं इस ससय इम 
असवन्चराव होलकर के साथ प्रेस का व्यवहार बनाए रक्खेंगे तो इसका 
भी यह मतलब नहीं है कि हम आइन्दा भी कभ्ो काशीराव होखकर को 
सकी पेतक गद्दी पर किए से न बैदा सकेंगे |» » » 

कर सी यह आवश्यक है कि जसवन्तराव होलकर की ओर हस अपना 
ध्यवहार इस दड् का रक्‍्खें कि जिससे हमें यह मानना न पथ जाय भअ्रथवा 
हसें इसकी स्वीकृति देनी न पड़ जाय कि जसवन्तराब राज़ का न्याय्य 
अधिकारी है ४ » »।”? 


ओऔर आगे चल कर गवरनर जनरल ने इस छुल से भरे हुए 
पत्र में जनरल लेक को आदेश किया कि अभी “आप जसवन्तराध 
होलकर के साथ मित्रता कायम रकक्‍खे और खछुलह सफाई का पत्र- 
व्यवहार जारी रक्‍्खें,” साथ ही यह भी आदेश दिया कि आप 
“युद्ध के लिए जिस तरद्द आवश्यक सम्के तेंयारी भी करते 
रहे ।”क 
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क्षरद्ध भारत में अंगरेज़ी राज 


पक और कठिनाई इस समय कम्पनी के सामने यह थो कि 
सींधिया और सौसले के साथ युद्ध के दिनों 

भारतीय प्रजा से कम्पर्ती के अफूलरों ने विषिध भारतीय नरेशों 
अंगरेज्ञ की के साथ पएद्‌ पद पर अपने वादों का उल्लहुन 
22024 किया था, जगद्द जगह प्रजा पर अत्याचार किए 

थे, और विशेष कर उन इलाकों में जो कम्पनी के अधीन ञआा गण 
थे, ये भीषण अत्याचार शुरू कर दिए थे, जिनमें स कुछ का ज़िक्र 
इस्सी अध्याय में आगे चल कर किया जायगा; इन सब बातों के 
कारण देश भर में चारो ओर डस समय प्रजा उनसे असनन्‍्तुष्ठ थी, 
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ओर उच्के अनेक शत्रु पैदा हो गए थे। माय युद्ध में उन्हें यह 
आशा न हो सकती थी कि भारतीय प्रजा और उनके नेता उसी 
तरह उनकी मदद करंगे, जिस तरह उन्होंने पिछले युद्ध में की थी । 
इसके बिपरीत उन्हे डर था कि नए युद्ध में कहीं थे समस्त 
शक्तियाँ हमारे विरुद्ध न मिल ज्ाये। 


दौल्तराव सींधिया का नायब अस्वाजी शी अपने स्वामी के 
साथ विश्वासधात करने की राज़ो न हुआ था। 
जसबन्तराबव के समान वह भी उस समय 
अंगरेज़ों की आखों में खठक रहा था | ४ फरवरी 
खन्‌ १८०७४ को जनरल सेक ने मार्विवस चेललली को लिखा-- 


युद्ध से 
संब्भावनाएं 
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ध्यदि हो सद्ातो में अम्बाजी के साथ लडने से बचने का प्रय्े 
करूँगा । क्योंकि सुझ्के यह सालूम होता है कि यदि हम अस्बाजी ओर 
होलकर के साथ लड़ाई झारम्म कर दें! और थरदि होलकर हमारे साथ 
कड़ने का फ़ेसला कर ल्ले, तो सम्भव है कि और बहुत सी शक्तियों के 
साथ मो हमे लड़ना पढ़ जाथ, और एक यहुत लग्बे और शायद स्वेच्यापी 
शुद्ध में हमे प्रवेश करना पड़े इससे निरसन्देह हमें जहाँ तक हो सके बचना 
चाहिए; साथ ही मुम्से बढ़ डर है कि जब तक अस्बाजी और होलकर को 
मिटा न दिया जायगा, तब तक स्थायी शान्ति की आशा नहीं को जा 
सकती ।??# 

इसी समय जअसबन्तराब होलकर को पता चला कि जनरल 
लेक उसकी सना के तीब थूरोपियन अफूसरों 
के साथ, जिनके नाम कप्तान विकस, कप्तान 
टॉड और कप्तान रॉयन थे, गुप्त साजिश कर 
रहा था। इतिहास लेखक ग्रॉय्ट डफु ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ५८६ 


हं।लकर की 
दूरदर्शिता 
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जख्बनन्‍्तरस्‍च होलकर श्र 


पर साफ किखा है कि ये तीनो अंगरेज अपने स्वामी को छोड़ कर 
झांगरेज़ों की ओर चल जाना चाहते थे । जसवन्दराव को इस 
विषय में अंगरेजों ओर सीधिया के युद्ध से काफी सबक मिल 
चुका था। उसने तुरन्त इन तीनो विश्वासघातकों को सैनिक 
नियम के अनुसार मौत की सजा दी। लेक समझ गया कि 
जस्वनन्‍्तराब के साथ उसके गुप्त उपायों का चल सकता इतना 
सुगम व था, ज्ञितना सींधिया के साथ । 

जसबन्तराब होलकर की अंगरेजों ले इस समय केवल यह 
माँग थी कि जनरल चेल्लली ने मुझस जो वादे 
किए थे, इन्हें पूरा किया जञाथ। जनवरी समर 
(८०७ के अन्त में सींघिया ओर अंगरेजों के 
बीच सुलह हो चुकन के बाद ज्सवन्तराव ने एक पत्र जनरल 
वेल्लली को लिखा, जिसमें उसने दकिखिन के कुछ जिले अ्रंगरेजो 
से माँगे। इसके पाँच था छे सप्ताह बाद जनरल लेक की इच्छा के 
झजुसार जसबन्तराव ने अपन बकील जनरल केक के पास भेजे । 
१८ भाचे सना १८०४ को इन पदीलों ने जसवन्तराव की 
निश्नलिखित माँग जनरलत्न लेक के सामने पेश कीं-- 


जसवन्तराव को 
मांगे 


१--हाोलकर को अपने पूर्वजों के रिवाज के अनुसार चौथा जमा करने 
ही इजाज़त होनी चाहिए । 
२->-होल्ऋर राज के पुरामे इलाके जैसे इदावा, इत्यादि, गज्मा ओर 
जमना के बीच के १२ जिले और एक क्षिक्षा झुन्देखखरण्ड का होलकर के 
मिक्त जाने चाहिएँ । 
दे 
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३--हरियामा का इलाका जो पहले होलकर कुल के राज से था, फिर 
उसे मिल जाना चाहिए | 
४--जो प्रदेश इस समय होलकर के राज सें है उसकी भविष्य के लिए 
ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, और जिस तरह की सन्धि अंगरेज्ञों ने सींबिया के 
साथ की है उसी तश्ह की होलकर के साथ होनी चाहिए | 
जो इलाके होलकर ने अंगरेजों से माँगे, जनमें से बहुत से 
ऐसे थे जो पहले दोलकर राज़ में शामिल्र रह चुके थे और 
मराठों की आपसी लड़ाइयों था मराठों और अंगरेजों की लड़ाइयोँ 
में होलकर कुल से छिन गए थे। इसके अतिरिक्त ये समस्त इस्राक़े 
दे थे झिन्हें वेल्लली ने होलकर को देने का बादा कर श्कखा था। 
इस बात से भी गवरतर जनबरख था उसके भाई दोनों में स किसी 
को इसकार नथा कि जिन पत्रों में ये वादे दर्ज थे थे जनरल 
वेल्सली ही के लिखे हुए थे । 
किन्तु अंगरेज जलवन्तराव से अपना काम निकाल चुके थे। 
. सलम्स्त भरादा सगादल्त में अब वही पक 
तय ये पराक्रमी और बलवान नरेश रह गया था, जिसे 
शुद्ध का निश्चय 3 
कुचलना बाक़ी था। जनरल लेक होलकर से 
युद्ध छेड़ने के लिए उत्छुक था। अपनी कुछ सेना सहित लेक 
फ़रवरी सन १८०४ में होलकर की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ा | 
खाने ज्ञाने का उस ओर केवल एक ही मार्ग था। लेक ने इस मार्ग 
को अपनी सेना से रोक लिया। उसके बाद अप्रैल के शुरू में 
लेक ने तीन पलटन पैदल जयपुर की ओर रवाना कर दीं, जिनक! 


अच्चकन्धर न दोलकर ज्भ्व्‌ 


उद्देश जयपुर के राजा पर दबदबा जमाकर उसे होलकर के विरुद्ध 
अपनी ओर करना था | असलबन्तशव समझ गया कि अंगरेज धोखे 
से मुझ पर हमला करना चाहते हैं। जो अनेक “पाइचेट” पत्र इस 
समय लेक ने गवरनर जनरल को लिखे हैं, उनमें अंगरेजों के पुराने 
मित्र और हितराधथक जसवन्तराब के लिए “शेतान” ( )८७] ), 
“डाकू” ( [२००४८० ) जैसे शब्द उपयोग किए शए हैं, और 
असवन्तराव की माँगों को “छृछएला? ( [मब्यापंार ) बतलाया 
गया हैं। कहा जाता है कि इसी समय जसबन्तराव दोलकर के 
कुछ पत्र जनरल लेक के हाथों में पड़े, जिमम जसवन्तराब भारत 
के कुछ हिन्दू और सुसलमान नरेशों को अंगरेजी के ख़िलाफ़ अपने 
साथ मिलाने के लिए: साजिश कर रहा था। 

झसवन्तराव अंगरेज़ों के बदले हुए रुख को इस समय आँखों 
से देख रहा था |वह देख रहा था कि अंगरेज़ ऊपर से उससे 
मित्रता की बाते कर रहे थे, साथ हो अपने वादों को टाल रहे थे, 
डसकी सेना के अफसर की अपनी ओर फोड़ रहे थे और उसकी 
सरहद पर फौज जमा कर रहे थे। वह अब इस बात की समभने 
लगा था कि केवल स्वार्थ की दृष्टि से भी यदि उसने अपने जीवन 
में कोई सबसे वड़ी भूल की थी तो वह यह कि उसने इन विदेशियों 
के वादों और उनकी मित्रता पर विश्वास किया। ऐसी सूरत में 
लखका भारत के अन्य हिन्दू और मुसलमान नरेशों की सहानुभूति 
अपनी छोर करने का प्रयत्त करना कोई विचित्र बात ले थी | फिद 
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भी यह एक विचित्र बाद अवश्य है कि श्रिटिश भारत के इतिहास 
में जब कभी भी अंगरेज़ों के चित में किसी भारतीय नरेश के साश 
युद्ध करने की इच्छा उत्पन्न हुई है तब तब ही इस प्रकार के पत्र 
कही न कहीं से उनके हाथ आगए हैं । कई सूरतों में इस तरह के 
पत्र पूरी तरद जाली साबित भी हो थुके हैं। जनरल लेक के 
आयरलैण्ड और भारत के शेष धरित्र को देखते हुए जखवन्तराव 
होलकर के इन पत्रों था उनके उथरों का जाली होना कोई आपएचये 
की बात नहीं हो सकती । अधिक सम्भावना यही है कि यह सम्रस्त 
पत्र व्यवहार जाली था । 

जो हो ४ अप्रेल सन्‌ (८०४ को लेक ने यह पत्र व्यवद्दारः 
गधरमरः जनरल के पास भेजा ओर उसके साथ ही गवरनर जनरल 
को यह सूचना दी कि मैं उस्तर की ओर खाल मोरचों पर सेनाएँ 
जमा करने वाला हूँ | बास्तव में यदह्द एक प्रकार से होलकर के साथ 
थुद्ध को प्रस्तावना थी । 

जखसवन्तराव होलकर ने कोशिश की कि किली तश्ह शान्ति 
हारा सब मामले का निबटारा हो जाय । उसदी 
मॉ्गो में कोई भी बात न्याय के विदुद्ध न थी। 
वह अंगरेज से फेवल उनके वादों की पूर्ति चाइतता 
था । २७ माच्य सम १८०४ को उसने जनरल लेक वो एक पत्र 
लिखा, जिसमे उसने जनरल लेक का ध्यान फिर जनरल वचेल्स्ली 
के बादों की ओर दिलाया | उन बादों वी पूर्ति चाही ओर लिखा---- 

«५ ४ ४ निस्सनन्‍्देह मिन्रता का सम्बन्ध पत्रों के आने जाने अथबा। 


जसवन्तराव का 
पंन्न 


ऊरू चन्दन दोलकर ज्य्पू 


इक दूसरे की ओर शिवाजी आदर सत्कार दिलाने पर निर्भर नहीं हे । 
उचित यह हैं कि परिशास को अच्छी सरह सोच समक कर आप पहले मुझे 
यह सूचना दीजिये कि आए सब भगड़ों को ठय करने, भ्रम की सुख शान्ति 
में बाधा न पड़ने देने ओर मिन्नता क्रायम् रखने के ख्लिए किन किन डपार्यों 
की तजबीज्ञ करते हैं, ताकि उसके बाद में आएके पास एक ऐसा विश्वस्त 
आदमी भेज सकं जिसे दोनों पक्ष बाल प्रक्लर कर ले; आपके प्रेम पर हर 
तरह विचार करते हुए, कम्पनी था उसके मित्रों को ओर मरे दिल में 
किसी तरह की शन्नुता के विचार नहीं है; हमारी इस मित्रता को बढ़ाने के 
लिए आप भी प्रेम पन्न भेजन की झुक पर कृपा करते रहिए ।” 

जसवन्‍्तराव का पत्र अत्यन्त विनम्र और उचित था, फिर भी 
जनरल लेक ने इसके उत्तर में ४ अप्रेल सन्‌ 
१८४०४ को होलकर को लिखा-- 

४३८ % »# आपकी मांगे थे बुनियाद है, ओर आपको ग्रह मालूम 
होना चाहिए कि अंगरेज़ सरकार ने हिन्दीस्तान या दक्तिखन की किसी भी 
रियासत्त के साथ अपने राजनतिक सम्बन्ध भे इस तरह की भोग आज सक 


ख्ेक का उत्तर 


कभी सज्जर चही की और इस तरह की सो सुनना भी ऋंगरेज़ खरकार की 
ताक़त और शान के ख़िल्लाफ है ।? 
इसका साफ़ अर्थ यह था कि सिवाय युद्ध के और कोई उपाय 
इन मामलों को तय करने का न था । 
उधर जनरल लेक के ४ अप्रेल के पत्र के उत्तर में माक्तिस 
चेल्सली ने १६ अप्रैल को णक “गुप्त” पत्र दारा 


युद्ध की योजना. तरस लेक को खचना दी-- 


फ्श्द भारत मे अंगरेज़ी राज़ 


४३९ » ४ मैं निश्चय कर चुका हूँ कि जितनी जढदा दी सके, जल्वन्दन- 
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शक ट्वोज़कर के साथ युद्ध शुरू कर दिया जाय 

उसी दिन मार्क्तिस बेल्सली ने जनरत वे्लली को लिखा कि 
आप दुक्खिन की ओर से होलकर के चान्दोर के इलाके पर हमला 
कर दें, और एक पत्र सींघिया द्रबार के रेज्िडेण्ट की लिखा कि. 
आप सींधिया को इस बात के लिए तैयार करें कि सींधिया 
अंगरेजों के साथ मिलन कर अपनी सेना होलकर के राज पर हमला 
करने के लिए भेजे । 

स्मरण रखना चाहिए कि अभी तक अंगरेज़ों की ओर से युद्ध 
का कोई वाज़ाब्ता एलान न हुआ था और न जसवन्तराव को 
कोई सूचना दी गई थी | 

जनरल लेक को पूरा धिश्वास था कि जिस सरलता से में 
सींधिया को परास्त कर सका उससे अधिक आसामोी से अब 
होलकर का नाश कर सकू गा । जनरल लेक की आशा के दो मुख्य 
आधार थे | एक अपने “शुप्त उपायों” से होलकर के आदर्मियां को 
अपनी ओर फोड़ सकना और दूसरे दक्खिन से जनरल बेहसली का 
हमला, किन्तु दुर्भाग्यवश इस अवसर पर दोनों बातों मे लेक को 
धोखा हुआ | जब से जसवन्तराव ने अपनो सेना के तीन विश्वास- 
धावक यूरोए्यिन अफसरों को मरवा डाला था, तब से उसका 
लेना में और विश्वासघातक पैदा कर सकना जनरल लेक के लिए 
असम्सव दो गया था । दूसरे जनरल चेल्सली की ओर से भी लेक 
की आशा पूरी न हो सकी । 


इश््यन्‍्दर नल होलकर ज्घ्जे 


जनरल चेब्लली की असफलता के कई कारण थे, जिनमें मुख्य 
यह था कि अंगरेज़ों के दुर्व्यवहारों के कारण बेल्सली को इस बार 
भारतीय प्रज्ञा से रसद इत्यादि की सहायता की आशा न थी 
वेबलली की कठिनाइयों को बयान करने हुए मिल लिखता है-- 

*% % »% किन्तु ऐसे देश से सेना का लाना और ले जाना जिसमें 
रखद और चारा बिलकुल न मिल सकता था, जनरल पेल्सली को इतना 
ख़तरनाक मालूम छुआ कि उसने लिख दिया कि ( होलकर के दुक्स्िनी 
काक़े ) चानदोर पर हमला करना वर्षा शुरू होने से पहले मेरे लिए क़रीब 
रोब असम्भव है ।7% 


जनरल बेल्सली ने, जो इस बात को अच्छी तरह जानता था 
के पिछुल झंग्रामों में उसके अत्याचारों और प्रतिज्ञामक् का 
भारतवासियाँ पर कितना दुशा असर पड़ा है, १७ माचे सन्‌ १८४०४ 
की जनरख स्टूअरं को लिखा-- 

“हुक्खिन से हिन्दोस्तान की सना ले जाना ठीक न होगा । यदि हमारी 
सेनाएँ चान्दोर से उत्तर मे चली गई' तो पेशवा और दृक्खिन के सूबेदार 
( बविज्ञाम ) दोनों के इलाकों मे पचास होलकर खड़े हो जायेंगे; नददा 
और तापती के बीच की पहाड़ियों से निकल सकना हमारे लिए अत्यन्त 
दुष्कर हो जायगा » # % |? 

२० अप्रेल सन्‌ १८०४ को जनरल चेल्ललो ने मेजर मैलकम 
को लिखा-- 


$% % ४» में दक्खिन से सना हटाने की हिस्सत नहीं कर सकता 
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फ्श्प मास्त में अंगरेजी राज 


जनरल बेहलली ने जनरल सक पर ज़ोर देना शुरू किया कि 
पहले आप उत्तर से जमबन्तराव पर हमला कर, किन्तु ठीक यही 
कडिनाई, जी दविखन + वेल्ल ली को थी, उत्तर में लेक की मो थी। 
अखबन्तराय होलकर के विरुद्ध अंगरेज़ इस समय सबस्थे 
अधिक दौलतशव सींबिया और उसकी 


सींविया के साथ. सवसीडीयरी सेना की सहायता पर निर्भर थे। 
खत्ष का पु ब्र ४ दे 
हि जसवन्तराब और दौलतराव में झँगरेजों ही के 


सवध शुरू से अनवन और एकऋ दूसरे पर 
अविश्वास चला आता था | अंगरेज़ों ने इस अधिश्वास' को बनाए 
रखने और उससे लाभ उठाने का खा भरसक प्रयत्न किया। 
किन्तु इस सम्रय उनके सामने एक भारी कठिनाई यह थी कि 
दौलतराव सींधिया भी उनसे स्ंथा सन्तुष्ट न था । इस असनन्‍्तोष 
का मुख्य कारण यह था कि जो सन्धि हाल में कम्पनी और 
दौल्वतराब के बीच हो चुकी थी. अंगरेज़ पद पद्‌ पर उसका उल्लंघन 
कर रहे थे । सबसे पहली वात यह कि उस सन्धि के अनुसार 
ग्वालियर का किला और गोहद का इलाका दोलतराव को मिलना 
चाहिए था | किन्तु मार्किस वेल्लली के इस इलाक़ पर बहुन पहले 
से दाँत थे । उसने खुल्ली सीनाज़ोरी द्वारा इस इलाके की कम्पनी के 
अधिकार में रखना चाहा । जनरल चेढ्लली ने जनवरी सब १८०७ 
से अग्रेल सय्‌ (८४०४ तक के कई पत्रों में कम्पतो के इस विश्वासधात 
को ऋत्यन्त स्पष्ट शब्दों थे स्वीकार किया है। मेजर मैलकम के 
नाम १७ मारे फे एक पत्र में ज़नरज़् चेल्सली ने लिखा--- 


आष्तनुन्रारइल होलकर स्न्डी 


5हस विषय पर यदि न्याय के साथ वित्ञार क्रिया ज्ञाय तो जिस सन्चि 
को तोड दिया ज्ञाय वह ऐसी ही है जेस कभो की ही नहीं गई । इस मामले 
में यदि पूर्तोच्त सिद्दास्त का उपयोग किया ज्ञाय तो सालूम होगा किये 
लाके सन्थि से पहले सींबिया ही के कब्ज, में थे, सींघिया ने इस सम्धि 
द्वारा या किसी भी दूसरे पन्र या समझोते हारा थे इलाके हमारे नाम नहीं 
केए, इसज्लिए थे इसके सींचिया ही को मिलने चाहिएँ । 


“शजनेतिक दृष्टि से » » » पिछले युद्ध मे और सुलह की बातचीत 
करने में भें अनेक कठिनाइयों को केवल इसलिए पार सका, क्योंकि लोगों 
को अंगरेज्ञों के बादों पर एतबार था ।? #% 


वास्तव में गीहद का राजा शुरू से सोधिया का सामनन्‍्त था । 
अँगरेज़ अब इस राजा को सींधिया ल फोड़ कर अपनो श्रोर रखना 
चाहते थे | इसलिए गवरनर जनरल ने सान्धि की रातों की जगा 
भी परवा न कुश जनरक्तध लेक को लिख कर ज़बग्दस्ती गोहद का 
इलाका ओर ग्वालियर का किला, गोहद्‌ के राजा के नाम पर 
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ब+ बुना 


हि भारत में अंमरज़ी राज 


कम्पनी के अधोन कर लिया। इस पर १३ अप्रैल को जनरल 
बेल्सछी ने मैलकम को लिखा $-- 

“मुस्े इस सारे मामले में हद से ज़्यादा घुणा हो गई है; # # ४ 
उस समय सन्धि से सब खुश थे, भ्रव मालूम होता है सब पर लालच 
का सूतत सवार हो गया है ६ 2९ ५८ 7& 

जनरल बेल्सली के विरोध का केबल पक कारण था! उसे 

डर था कि ऐसा करने से आइन्दा किसी भी 
सींचिया के दरबार गरतीय नरेश और विशेषकर सीधिया को कभी 
कल भी अंगरेज़ों के बादों पर विश्वाल न होगा। 
जनरल वेल्लली को अ्रपती आइन्दा की कठिनाई का खयाल था; 
किन्तु मार्किस वेल्सली इस बात के सहारे फूल रहा था कि उसने 
खसींधिया के दरबार और सेना के अनेक लोगों को रिशवते दे देकर 
अपनी और मिला रक्‍्खा था । स्थयं जनरत वेह्सली ने २६ फरवरी 
सन्‌ १८०४ को गवरनर जनरल को सूचना दी :-- 

& % % % सींधिया के दरबार के ऊपर हंमारा क़ायू. इतना अधिक हो 
गया हैं कि यदि कभी सींधिया कम्पनी के साथ छड़ाईं करेगा, तो उसके 
आधे सरदार और उसकी श्राधी सेना हमारी ओर आ जाथगी ।!॑ 
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अ्क जह आण्इुइ ए. ह्घ्कू झोलकर जड़े श्‌ 


दौलतराब सॉंधिया भी अपनी असहाय सिथिति की थोड़ा 
इहुत लमकता था; फिर भी वह बराबर. स्वाखियर के किले और 
गेहद के इलाके दोनों के विषय में अपने न्याथ्य अधिकार पर 
ज्ञीर दता रहा ! 

इसके अतिरिक्त सींधिया को अंगरेज़ों के विरुद्ध इस समय एक 
और जबरदस्त शिकायत थी। अद्मद्नगर' का 
किला पिछली सन्धि के अनुसार अंगरेज़ों को 
मिल गया था। किल्तु अहमदनगर से मिलते हुए 
कुमारकुएडा, जामगाँव इत्यादि सोंधिया के कई परणने थे । सन्धि 
में यह तथ हो गया था कि इन परगरनों में सींधिया को नियत 
संख्या से अधिक सेना रखने की इजाज़त न होगी; किन्तु यदि 
जम परगनों के लोग या बहाँ का कोई जर्मीदार सोंधिया के विरुद्ध 
डपठव करेशा या थदि सींधिया को वहाँ की मालगुजारी वसूल 
कश्ने में किसी तरह की कडिनाई होगी तो सींधिया के तहसीलदार 
अहमदनगर किले के अंगरेज़ क़िल्दार से इस बात की शिकायत 
करेंगे और अंगरेज़ी सना फौरन मीक़े पर पहुँच कर उपद्वर्यों को 
शान्त करेगी और मालशुज़ारी वसूल करने में सीधिया के आदमियाँ 
को मदद देगी । किन्तु इसके विपरीत सन्धि के होते ही आख पास 
के भीलों और अन्य लोगों ने--अंगरेज़ श्रफूसरों के डकखान पर-- 
भहाराजा सींघिया के इन परयतों पर धावे मारना, और लूट मार 
करना शुरू कर दिया | परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिलों में 
सींघिया का वह इलाका वीरान दिखाई देने लगा, थहाँ तक दि 


अहमदनगर का 
इलाक़ा 


ड्शेए भारत में अंगरेज्ी शाज 


दूर दूर तक आबादी और खेती का निशात तक न मिलता था । 
सीधिया के तइलीलदारों ने बार बार अंगरेज अफूसरों का ध्यान 
इस ओर दिल्लाथा और सन्धि की शर्ता' के अद्भुलार उनसे मदद 
चाही, किन्तु किसी ने उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान नदिया। 
मजबूर होकर महाराजा दौलतराब ने स्वर्थ अपनी सेना इन उपद्रयों 
की शाम्त करने के लिए भेजनी चाही, किन्तु अंगरेज्ञों ने सन्धि की 
शर्त सामने लाकर पएतराज़ किया । दौलतराव दोनों तरह से लाचार 
हो गया। उससे घार बार इन बातों की सूचना गवरनर जअनरत्त 
झर जनरल लेक दोनों को दी। किन्तु दोनों ही लगातार इस 
विषय मे टालमटोल करते रहे । 


इस्त स्थिति में होलकर के विरुद्ध सोंधिया से सहायता ले 
लेना इतना आलान भ था। मरार्क्रिस् वेल्सली ने 
अझब दाॉलतराव सींधिया को धोखा देने और 
होलकर के विशद्ध उससे सहायता प्राप्त करने 
का एक और इपाय निकाला | 

डसने आगामी युद्ध के विषय में बड़े ज़ोर के साथ अंगरेज़ों की 
निस्स्वार्थता और परोपकारिता का एलान किया और लिखा किः-- 

#झेल्लकर की शक्ति को परास्त कर देने के बाद मेरा इरादा यह नहीं है 
कि होलकर कुल का कोई भी इलाक़ा कम्पनी के क़ब्ज़े से किया जाय | 


सीबिया को 
भुलावा 


चान्दार और उसके सातहत और आस पास का इलाक़ा सरमघतः पेशवा के 
दे दिया जायगा; गोदावरी के दक्खिन के होलकर के दूसरे इलाक़े दक्खिन के 
सूबेदार ( भिज्ञाम ) को दिए जायेगे, और होलकर के बाक़ी सब इलाके 


जाच्य पन्‍्तच ८ होलकर ज्े३्‌ 


सींघिया को दे दिए कार्येगे, बशतें कि सींघिया जसवन्तराव होलकर को 
परास्त करने से मदद दे ।?क% 

इतिहास कूखक मिल ने बड़ी सुन्दरता के साथ दिखलाया है 
कि मार्क्िस वेल्सली का यह एलान केबल एक छुल था, किसका 
डउद्देंश यह था कि जसवन्तराव के विरुद्ध सींधिया अगरेजों को 
मदद दे | कुछ ही दिन पहले मार्क्चिस चेल्लली ने अपने इस नए 
युद्ध का उद्देश “काशीराबव होलकर का पैठक राज़ राज्यापद्यारी 
ज़सवन्तरात्र होलकर से वापस लेकर काशीराबव को दिलवा 
देना” बतलाया था; किन्तु अब इस नए बटवारे में काशीराव का 
कहीं नाम भो नहों क्षिया गया । 


खुशी से अथवा लाचारी से या लोभ में आकर अंगरेज़ों के 
कहने परः सीधिया ने अपनी सेना ज़सवन्तराव 
होलकर के मालवा प्रदेश पर हमला करन के 
लिए भेज दो | बापूराव सींघिया और जीन 
बैप्टिस्टे फिलोसे इस सेना के सनापतिथे। 
फिलौले की सेना ने होलकर के आष्टा, सिहोरे, भिलखा इत्यादि 


जसवन्तराव के 
स.थ युद्ध का 
प्रारम्भ 
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9३8 भाश्त मे अगरेज़ी राज़ 


कुछ स्थानों पर क़ब्ज़ा भी कर लिया | होलकर से युद्ध शुरू हो 
शया । 


करनशा मरे उसे समय गुजरात में था। अनश्ल वचेल्खली ने 
कश्नल मरे को लिखा कि आप अपनी और 
गाथकवाड़ को सेना सहित गुजरात की ओर से 
दीक्षकर की राजधानी इन्दौर पर हमला कश्यि। 

जनरल वेल्सली स्वयं चामन्दोर का मोहासरा करने के लिए 
बस्बई से बढ़ा, किन्तु मार्ग की कठिनाइयों के कारण उसे फिर 
पीछे लौट आना पड़ा । 


गुजरात की सेता को सी होलकर फे विरुद्ध कोई सफलता न 
हुई। लेक अपनी पुरामी आदत के अचुलार होलकर की सेना के 
अन्तर गुध साज़िशों वी कोशिश में लगा हुआ था। होलकर के 
'पिएडारी सरदार अमीर खाँ का ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है| 
इस बार जनरत वेल्सली ने २ भा्य॑ सन्‌ १८४०४ को पूना से मेजर 
मैलकम को लिखा :-- 


अँगरेज़ी सेना की 
भ्रसफलता 


“सरखर अमीर ख़ो को अपनी ओर मिल्ला रहा है; और यदि उसने 
अमीर खाँ को होलकर से तोड़ लिया तो होलकर का ख़ात्मा हो ज्ञायगा ।??$& 
किन्तु जसवन्तराव को शुरू की एक अहतियात के कारण पक 
अमोर झ्ाँ को छोड़कर जसबन्तराब के विरुद्ध इस' तश्ह की 
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खाज़िशों में अंगरेज्ञों को श्लौर अधिक सफलता न हों सकी। 
अमीर क्लाँ श्री एक दुज तक सन्दिस्ध खेल ही खेलता! रहा। इस 
लिए पक और करनल मरे और जनरल वेल्सली दी नो की असफलता 
ओर दूसरी ओर जनरत्ल लक के “गुप्त उपयाँ” का न चल सकना 
इस सब बातों से जनरतत लेक का दिल बिलकुल टूट गया | १२ मई 
को एक “भाइबेट”” पत्र में उसने शवरनर ज़्नरक को सलाह दी कि 
होलकर के साथ युद्ध बन्द कर देता चाहिए । इस पर २५ मई सन्‌ 
१८०७ को विवश होकर शवश्नर जत्रल् ने जनरल लेक, जनरल 
बेल्सली ओर मद्रास तथा बम्बई के गवरमरों सब को लिख दिया 
कि जलबन्तराव होलकर के स्लाथ युद्ध बन्द कर दिया जाय और 
तुरन्त समस्त सेनाएँ युद्धद्षेत़् से वापिस चुका ली जायें । 

४७ मई को गधरनर जनरल ने जनरल चेल्सली की दक्ष्िखिन से 
कलकतते बुला लिया और दक्खिन की सेनाओं का सेवापतित्व 
डसकी जगह करनल बैलेस को सौंप दिया ! 

किन्तु इससे कुछ ही पहले लेक ने एक अत्यन्त गय॑ पूर्ण पत्र 
में जलवन्तराव को लिख दिया था कि अंगरंज 
सरकार ओर उसके साथी आपकी “शक्ति नष्ट 
करने का निश्चय कर खुके हैं ।” 

इसके वाद जसवन्तराव के लिए चुप बैठना असम्भव था । 
उशच्चने अपनी सेना को अंगरेजी लेना पर हमला करने को आज्ञा दे 
दी | अंग्रेजों की एक सेना उस समय करनल फॉखेट के अधीन 
सुन्देसखण्ड में मौजूद थी । २१ मई की रात को दोलकर के क़रीब 


अन्देलखण्ड में 
अंगरेझ्ों की हार 


छेद भारत में अगरेजी राज 


पाँच हजार पिसड़ारी खबारो ने इस सेना पर हमला किया । करनल 
फॉसेट लिखता है कि अंगरेज़ों को अपने शुप्तचरों द्वारा इस हमले 
का पहले से पता लग गया था, और मुकाबले के लिए अंगरेजी 
सेना कूच नामक स्थान के निकट तैयार कर ली गई थी। फिर भी 
अंगरेजी लेना ने बड़ी बुरी तरह हार खाई और होलकर के पिएडारी 
सवार अंगरेजों की अनेक तोप, बन्दुक, गोला बारूव, गा ड़ियाँ 
इत्यादि उठा कर ले गए और कम्पनी के एक एक अंगरेज और 
देशी अफूलर और सिपाही को मैदान में काट कर खत्म कर गए [# 

निम्सन्देह जान और माल की हानि के अतिरिक्त यह हार 
अंगरेजों के लिए बड़ी ज़िल्लत की हार थी | लेक ने इसके विषय में 
शप्न मई को गवनर जनरल के नाम एक अत्यन्त दुखभरा पत्र लिखा, 
और करनल फ़ॉसेट को, को मैदान से कुछ ही दूर चार पलटन 
देशी सिपाही और ४५४० गोरे सिपाहियों सहित मौजूद था, किन्तु 
सम्भवतः पिएडारियों के मुकाबले का साइल मं कर सका, इस 
कतंव्य विमुखता के लिए बरखात्स कर दिया । 

२५ मई को गवरनर जनरल ने लेक को युद्ध बन्द्‌ कर देने के 
लिए. लिखा । उस पत्र को पाने स पहले हो र८्मई को लेक ने 
गवनर जनरल को इस दुषघंदना की सूचना दो | अंगरेजों के लिए 
अब अपनी इस जिल्लत को धोना आवश्यक हो गया । 


रा 
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जच्ववन्यचायय दीलकर फर्क 


८ जून सन्‌ १८०४ को गवरनर जनरल ने लेक को उच्तर दिया--- 

४४% »% % इस घटता से अंगरेज्ञी सेना की ज़िन्नत हुई है ओर अंगरेज़ 
सरकार के दवित ख़तरे में पड़ गए हैं । 

४हुस अपूर्च दुर्घटना से जो जो बुरे परिणाम पेदा हो। सकते है उनके 
विस्तार का अचुमाव कर सकना कडिन है ६ *% »। 

“बुन्देखलणड की इस स्थिति के कारण में आपको अपनी इस राय की 
सूचना देता आवश्यक समझता हूँ किज्ञो प्रबन्ध मैंने अपने रे० मई 
सन्‌ १८०४ के पन्न में किखेथे, थे अब सुखतबी कर दिए आश, ओर 
झअसवन्तराब होलकर और उसके साथ के छुटेरे सरदारों को परास्त करने के 
लिए जिस तरह सम्भव हो सके, प्रयत्त और परिश्रम किया ज्ञाय 2५ % »%।”७& 

जसवन्तराब होलकर के साथ अगरेज़ों का युद्ध अब फिर 

ग्रम्सीरता के साथ शुरू हो गया। तीन ओर से 

हमने छह, तीन संनाएूँ दोलकर पर हमला करने के लिए 
आयोजन तैयार की गई' । सब से मुख्य एक विशाल सेना 
उत्तर में जनरल लेक के अधीत, दूसरी सेना 
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कद भारत में अगरेज्ञी राज 


द्क्सिद में करमल चैलेस के अधीन, और दीसरी गुजरात में करनल 
भरे के अधीन । 

असबनन्‍्तराब होकर के साथ अंगरेज्ञों का जिस प्रकार अब 
शुद्ध हुआ उसके मुकाबले में मालूम होता है कि दौलतराव सौंघिया 
ओऔर राषघोजी भोसले के स्तथ उनका युद्ध केवल बच्चों का खेल था । 
पिछुले युद्ध में सींघियः के अहमद्नगर, अलोगढ़ और कोएल जैस 
सुदृढ़ किले फेवल रिशवतों ढारा विना रक्ततात अंगरेज्ञों न झपने 
अधीन कर लिए थे। किन्तु कसवन्तराव होलकर ने शुरू ही मे 
दुरद््शिता के साथ अपनी सेना के तीन विश्वासधघातक यूरोपियन 
अफसर की मरवा कर उस सेना के झन्द्र अंगरेज्ञों के इन “शुघ्त 
उपायों” का चल सकता असस्सव कर दिया था । 

सब से पहला काम होलकर के विरुद्ध जनरख लेक ने थह किया 
कि एक सना करतल डॉन के अधीन सेज कर 
१६ मई सन्‌ १८०४ को टॉक रामपुरा का किला 
अपने अधीन कर लिया। वहुत सम्भव है कि 
इस क़िल्त की सरस्त विजय में विश्वासघातक अमीर ख्राँ को मदद 
रही ही, क्योंकि बाद में यही टोंक को रियासत अंगरेज़ों ने अमीर 
खाँ और उसके वंशजों को प्रदान कर दी | 

चुन्देलखरणड से अंगरेजों की अपमान जनक पराजय के बाद 
गवनरनर जनरल की आज्ञानुलार जनरल खेक ने 
पाँच पलटन देशी सिपाहियों की, फ़रीब तीर 
हज़ार सवार और काफी तोपखाना ज़नरट 


इझंगरेज़ों का टोंक 
विजय 


होलकर पर 
दुतरफ़ा हमक्ला 


-«७- «जे होसकर कई 


मऑॉनसन के अधीन जसबन्तराब होलकर के राज़ पर हमला करने 
के लिए भेजा | लेक की योजना यह थी कि पश्चिम में गुजरात की 
ओर से करनल मरे फिय होलकर के इलाके उज्जैन पर आकऋमण 
करे और उत्तर की ओर से ज़नरल मॉनलन होलकर राज़ भें प्रवेश 
करे, और इसके याद ये दोनों संनाएँ मिलकर जसवन्तराव की 
शक्ति का खात्मा कर दें। गायकवाड़ की सबसीडियरी सना मरे के 
साय और सींधिया की सदसीडियरी सेना भॉनलन के साथ थी । 

माक्विस वेललली मे होलकर के विरुद्ध सींधिया की खब- 
सीडियरी सेना के अतिरिक्त महाराजा दोलतराब से और अधिक 
सेना की सहायता माँगी। सींघिया को शिकायतों का ज़िक्र ऊपर 
किया जा चुका है इसके अतिरिक्त सीधिया को एक बहुत बड़ीं 
कठिनाई धन की थी । पिछुल युद्ध से डसकी आर्थिक अवस्था 
गिरी हुई थी । उसने नई सना की तैयारी के लिए अंग्रेजों से घन 
की सहायता माँगी, किन्तु अंगरेज़ों ने इनकार कर दिया । सींधिया 
ने यहाँ तक ध्रार्थना की कि यह लद्दायता मुझे कर्ज के तौर पर दी 
जाय । पिछली सन्धि के अनुसार सीधिया ने धौलपुर बारी 
इत्यादि के परगने बतोर ज़मानत कम्पनी को दे दिए थे और यह 
तय हो गया था कि इन परगनों की सालगुज़ारी में से साढ़े बोस 
लाख रुपए सालाना कम्पनी महाराजा सींधिया को दिया करेगी । 
दीलतराव स्रींघिया ने अब थद्द कहा कि जो रकम फौज के खर्च के 
लिए अंगरेज्‌ इस समय मुझे क़र्ज़ दें बह आइन्दा इस साढ़े बीस 
लाख साखाना में से काट ली जाय । 


जप भाव्त में अगरेज़ी राज 


ऑंधिया की पार्थवा विज्कुल उचित थी, किन्तु मार्चियल 
बैल्नतछी ओर रेजिडेशट बेष ने इस सी स्वीकार न किया। इससे 
पुर भी दौलतराव सींघिया या तो अपनी उस समथ की स्थिति से 
विवश था, था जलवबन्तराव के विरुद्ध उसके हृदय में काफो हेष' 
था, या वह मारकिस चेह्सली के नए वादों के लोभ में आ गया। 
जिस' तरह हो, उसने बापूजी सींधिया और लद्ाशिवराव के 
अधीन है या सात पल्टन पैदल और दस हज़ार सवार जमा 
करके ठीक समय पर जनरल मॉनसन वी सहायता के लिए भेज 
दिए। सॉधिया को पूरी आशा थी कि जव यह सेना मॉनसन की 
सेना के साथ मिल जायगी तो अंगरेज़ उसके खर्च, रसद इत्यादि 
का समस्त प्रवन्ध कर दगे। किन्तु जनरल खेक था जनरल 
मॉनलसन ने स्रोधिया की इस सेना की आवश्यकताओं की ओर 
ज़रा भी ध्यान न दिया । वापूजी सींघिया जब किसी तरह अपनी! 
सेना की रसद्‌ का प्रवन्ध न कर सका तो विवश होकर उसने अपनी 
खेना का एक भाग, कुछ सवार और कुछ पैदल, सदाशिवराब के 
अधीन रसद्‌ की तलाश में दूखरी ओर रघाना कर दिया, और 
स्वयं अपनी शेष सेना सहित जनरल भॉनसन की सहायता के 
'लिए उसके साथ रहा | 

पहली हुलाई सन्‌ १८०४ को जनरल मॉनलन ने अपनी इस 
विशाल सेना सहित मुकन्द्रा के पहाड़ी दर से 
होकर होलकर के इलाके में प्रवेश किया। 
२ जुलाई को इस सेना ने हिल्लल्लासगढ़ के किले 


मॉनसन को 
सेना 


छसवचन्तराव होलकर - छह 


धर कब्जा किया | इसके बाद यह सेना उम्बल नदीं की ओर 
बढ़ी । ७ जुलाई को जब यह सेना सुकन्दरा से ऋूरीब पचाल 
भील आगे बढ़ आई थी, ज़नरल मॉनलन को सूचना मिली कि 
जसबन्तराब होलकर अपनी सेवा सहित चम्बल पार कर इस ओर 
बढ़ा चला आ रहा है | 

इसी वीच करनल मरे ने गुज्ञगत की ओर से दूसरी बार 
उज्जैन पर चढ़ाई की । इस बार फिर माश में 
उसे रखद्‌ की सख्त कठिनाई दो गई । यहाँ तक 
कि भरे की सना के पास केवल दो दिन का सामान बाक़ी रह 
गया । विवश होकर पहला पज्ञुलाई सन्‌ १८०४ को मरे दूसरी वार 
अपनी सेना सहित गुज्ञगत की ओर लौट गया। 

जनरल मॉनसन को जब मरे के लौट जाने और जसवन्तशाव के 
बढ़ने का समाचार मिला, तो बह भी स्वयं आगे 
बढ़ने का साहस न कर सका। मॉसखलन ने ठेख 
लिया कि जिस प्रदेश से होकर वह निकल रहा 
था वहाँ की प्रायः समस्त प्रज्ञा अंगरेज़ों से अखन्तुष्ट और 
जसवन्तराब के पक्त में थी । 

८ जुलाई को सबेरे ज़नरस्त मॉनसन और होलकर की सेनाओं 
का आमना सामना हुआ | मॉनसन ने लेफ्टिनेशट 


मरे की विवशता 


मॉनसन के 
अनुभव 


को 
जसवन्तराव और बि 
ऑल हे ल्यूकन को आह दी कि तुम सवारों सहित 
आंमना सामना कफ के मुकाबले के लिए आगे रहो । बापूओी 


सीधिया को मॉनसन ने कहला भेजा कि आए 


5 520 भारत में अंगरेजी रण 


झपने सबारों सहित ल्थृकब की सहायता के लिए उसके साथ 
रहिए * भॉविसन स्वर पेदल पतलटनों के साथ पीछे की ओर रहा। 
बापूजी सींधिया के लबारों ने ल्यूकन के सवारों के साथ आगे बढ़ 
कर होलकर की सेचा का सुक़ाबला किया । कहते हैं कि त्यूकन की 
ओर के कुछ भारनीय सवापर इस लड्टाई में अंगरज़ों का साथ छोड़ 
कर होलकर की ओर जा मिले | 
थोड़ी देर के संश्राम के बाद होलकर की सेना ने ह्यूकन के 
शेष समस्त लवारों को उसी सैदान में खेत कर 
अंगरेशों की दिया और ह्यूकन को कैद कर लिया । यह वही! 
77. ह्यूकन था जो वौलतराव सींधिया की नौकरी 
में रह चुका था और जिसने सींधिया के साथ विश्वासघात करके 
अलीगढ़ का मजबूत किला अंगरेज़ों के हवाले कर दिया था। इसके 
बाद कोटा पहुँच कर ह्यूकब बोलकर ही की क़ैद में पेचिश से 
मर शया। बापूजी सॉंधिया को भी इस संग्राम में भारी दानि 
सहनी पड़ी । उसके सात सौ सवार मर गए यथा घायल होकर 
बेकार हो गए और उसका बहुत सा सामान होलकर के सिपाहियों 
ने छीन किया। बापूजी स्वयं अपने शेष थे माँदे सवार सहित 
थीछे हट कर मॉनसन से जा मिला ) 
मॉनसन के पास इस समय पर्यात पैदल सेना थी । फिर शी 
होलकर के बढ़ते ही आगे बड़ कर होलकर से 
मोरचा लेने के स्थान पर मॉनसन ने घबरा कर 
अब पीछे की ओर भागना शुरू किया और 


मॉमिसन का 
सागदा 


अच्तचन्त राव होलकर जुछेओे 


& झुलाई के दोपदर को होलकर राज की सरहद पर पहुँच कर दम 
लिया । मैदान स्वथा होलऋर के हाथों में रहा ! 

इतनी विशाल अंगरज्ञी सेना की इस लज्जाजनक पराजय का 
मुख्य कारण निससन्‍्देह यह था कि जनरल लेक के “गुप्त उपाय” 
जसवन्तराव होलकर की सेना में न चल पाए थे । 

जसवन्तराब होलकर मॉनलन का वरावर पीछा करता रहा । 
११ जुलाई को उसने सरहद पर पहुँच कर 
सॉनलन और उसकी वाकी सेवा पर फिर हमला 
किया ; दूसरी बार मैंदाल गरम हुआ, जिसके 
अ्रन्त में अपने असंख्य मु्दों और घायलों को मेंदान में छोड़ कर 
शतोरात जनरल मॉनसन को कोटा राज की और भाग जाना 
पड़ा । १२ झुत्ाई को मॉनसन कोटा पहुँचा । 


जसवन्तगाव को 
दूसरी विज्ञय 


कोटा के राजा ज्ञालिमसिंह से मॉनलन को सहायता की आशा 
थी, किन्तु उसने भी साफ़ इनकार कर दिया। 
उसी दिन मॉनसन ने बूंदी की रियासत से 
होकर चम्बल नदी को पार कर रामपुरा पहुँचने 
का इरादा क्रिया; ज़ोर की बारिश के कारण अस्वल को पार 
कर्ता अत्यन्त कठिन हो गया था | इसलिए १७ जुलाई को आख 
पास के ग्रार्मों ले रसद जमा करने के लिए मॉनसन को चस्वलत के 
इस' पार ठदरना पड़ा । इतिहास लेखक ग्रॉस्ट डफ ने मॉनसन की 
सेवा की इस भगदड़ और उसके कर्ठों को विस्तार के साथ बयान 
किया है। १५ जुलाई की मॉनसन की तो इतनी चुरी तरह कीचड़ 


अंगरेज्ञी सना की 
अागदुडू 


जछ पाश्त में अंगरेज्ञी राज 


में फँस गई कि उन्हें निकालना असम्भव हो गया। उधर पास के 
ग्रार्मों में रसद्‌ का पता न था । जीवित रहने के लिए आशे बढ़ना 
आवश्यक था। मजबूर होकर मॉनसल ने अपने साथ के गोले बारूद 
की वहीं आग कथा दी, और तोपों को यथासम्भव बेकार करके 
बंदी के राजा के हवाले छोड़ दिया। लिखा है कि यद्यपि बेदी कला 
शजा तोपों के निकालने में अंगरेज़ों को मदद न वे सका, फिर भो 
बस्चका व्यवहार उनके साथ मित्रता का था। 

किन्तु चम्बल नदी के ऊपर ही वबापूजी सींघिया ने मॉनलसन 
का साथ छोड़ दिया। कारण यह्द था कि 
मॉनसन का व्यवहार इस सारे समय में बापूजी 
सींधिया के साथ अत्यन्त रुखा रहा। वापूडी 
सीधिया को लदा शत्रु के सामने करके मॉनसन स्वयं पीछे रहता 
था । बापूजा की काफ़ी हानि सी हो चुको थी। इसके अतिरिक्त 
बापूजी की सेना को भारी आथिक कष्ट था, उनकी तनख्वाह चढ़ी 
हुई थीं और बापूजी के अनेक बार कद्दते पर भी मॉनलन ने उन्हें 
घन या र२सद फी सहायता देने से इनकार किया। इस खबसे 
घढ़कर मॉनसन के चम्बल पार करने के समय बापूजी की सेना 
अभी इस और ही थी. नदी चढ्टी हुई थी, बापूजी ने मॉनसन से 
प्रार्थना की कि आप पार पहुँच कर किश्तियों को धापिस कर दूं, 
ताकि हम लोग पार जा सके। किन्तु मॉनसन ने न ज्ञाने किस 
विचार से किश्तियां को वापस तक न किया | सम्भवतः मॉनसन 
के चित्त में बापूजी सोधिया की ओर से शुरू से अविश्वास था। 


बापूजी सीधिया 
का भ्राव्म समपेशण 


जसवनन्‍्तराख होलकर खाडप, 


बापूनी के लिए नदी को पैदल पार कर सकना असम्भव था! 
अजबूर होकर बह अपनी सेता सहित कोटा के निकट लौट आया। 
इतने में होल की सना ने पीछे से आकर कीटा को घेर लिया। 
बापूजी अब अच्छी तरह समभका गया कि होलकर के विरुद्ध अंग्रेजों 
का साथ देना सींधिया और उसके देश किसी के लिए भी हितकर 
नहीं हो सकता। बापूजी और उसकी सेना की जान इस समय 
होलकर के द्वार्थों भें थी। सखाचार होकर शाजा जालिमस्द के 
समझाने पर और स्वयं अपने सिपाहियों के जोर देने पर बापूओी 
सींघिया अपनी सेना सहित अब होलकर के साथ मिल गया । 


मॉनसलन १७ जुलाई को चम्वेली नदी पर पहुँचा । यह नदी भी 
ख़ब चढ़ी हुई थी। मॉनसन ने सबस पहले 


अप अपने तोएखाने को हाथियों पर पार किया। 
उसके ना हि भ्रीरे भा 
की दुर्गाति ड्सके वाद धीरे घोरे कुछ को हाधियों पर, कुछ 


की लकड़ियों के बेड़ों पर, ओर कुछ को कहीं से 
शस्ता निकाल कर पैदल, इस प्रकार उलने दल दिन के अन्दर 
समस्त सेना सहित चस्वेज्ञी को पार किया। होलकर के कुछ 
सवाश बराबर कोटा स बढ़ कर मॉनसन की सेना को दिक् करते 
रहे । इस भगदड़ में मॉनलन के सैकड़ों सिपाही शत्रु के हाथों मारे 
शण, सेकड़ों बीमारियों से मरे! और सेकड़ों दी नदी में हुब गण या 
कीचड़ में फँस कर रह गए । प्रॉयट डफ़ लिखता है कि अन्त में तो 
अनेक हिन्दोस्तानी सिपाहियों की ख्ियाँ कर उनके बच्चे चस्बेली 
के इस पार रह गए, और आस पास की पहाड़ियाँ से भीलों ने 


जंड्दि भारत में अगरेज्ञी राज 


आकर उन छासहाय ख््रियों और बच्चों को कृत्छ कर डाला । उनके 
पति और लगा के अफसर दूसरे किनारे से खड़े उनकी पुकारे खुनते 
रहें और सब ठेखने रहे, किन्तु कुछ न कर सके | 


निस्सन्देंद थदि जसवन्तराव अपनी मुख्य सेना सहित इस 
स्थान पर पहुँच जाता तो चम्बेली नदी के ऊपर ही मॉनसन और 
उसकी सेना को निमृंल कर सकता था। किन्तु लस्भवत्तः लगातार 
वर्षा के कारण वह समय पर न पहुँच पाया; और २६ जुलाई को 
मॉलसन अपनी रही सही थकी हुई सेना ओर कुछ सामान लेकर 
रामपुरा पहुँच गया । 


जनरल लेक के २१ जुलाई के एक पत्र में लिखा है कि 
जसवन्तराव की समा और मॉनसन की सेना की संख्या में अधिक 
अन्तर न था । उसी पत्र में यह भी लिखा है कि जनरल लेक अभी 
तक बराबर जसबन्तराव के आदमियों को अपनी ओर मिलाने के 
प्रयलों में लगा हुआ था | गबरनर जनरल और जनरल लक दोनों 
मॉनसन की इस अपमान जनक पराजय का हाल झुन कर बेहद 
आबरा गए । 


शर्म जुलाई को गवरनरः जनरल ने जनरल लेक के नाम “फुक 
अत्यन्त गूढ़ और शुप्त” पत्र में लिखा-- 
मॉनसन की 


पराजय पर 
गवरभर क्षनरल र्छ जुलाई का एक पत्र कतसान आसस्दाज्ष के नाम 


« खभी (साढ़े चार बजे शाम्र को ) आपका 


मिल्ला, उससे मालूम होता है कि करनक्क मॉनसन 


ज्ञखबन्तराय होलकरः जटक 


की सैना होलकर के सामने पौछे हरती चली जा रही है और प्ुकन्दरा दरें 
को छोड कर चली आई है ।”* 

“यह स्थिति बहुत ही दुखदायी है। बिना जोरदार ग्रयक्ष किए हमारी 
इज़्ज़्त किसी तरह फिर से क्रायम नहीं हो सकती । झुझे डर है कि जितनी 
हानि हमारी हो चुकी है, अब हस कितनी भी कोशिश क्यों न करें, उसे 
यूड करने का समय निकल चुका ।? 

इसके बाद गवरनर जनरल ने अनरल लेक को सलाह दी--- 

“हो पत्र आज मिले हैं उनसे मालूम होता है कि जब तक फिर आप 
स्वयं सेना सहित जाकर होलकर पर ज़ोरों से हमला न करेंगे, सफलता की 
कोई आशा नहीं रही *६ » *% ?।% 

१७ अगस्त को वेल्सली ने लेक को लिखा-- 

“पिछुला पत्र लिखने के बाद सालूम हुआ है कि करनल मॉनसन की 
सेना अपनी तोप, सामान इत्यादि सब खोकर, बडी झुसीबत की हालत 
में सालवा प्रदेश को बिखकुल छीड कर चली आई । | 
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कद सारत मर ंगरेजी राज 


इसी पत्र में गवरमर जनरल ने लेक को आज्ञा दी कि होलकर 
बी सेना के खब लोगों को आमतौर पर और “पढानों और 
मुसलमानों” को ख़ास तौर पर छोस देकर अपनी ओर मिलाया 
ज्ञाय | 
२६ आुलाई को मॉन्सन रामऐुरा पहुँचा । जनरल लेक ने समा- 
चार पाते ही आगरे से दो पत्टन देशी 
मॉनसन को लेक. सिपाहियों की, कुछ सवार, छै तोपे और बहुत 
कल सा रसद का सामान मॉनसन के पास भेजा 
और उसे शामपुरा से निकल कर होलकर पर हमला करने को 
लिखा । किन्तु २२ अगस्त सन्‌ १८०४ तक मॉनखन को रामपुरा 
से वाहर निकलने का साहस न हो सका, और २२ अशस्त को 
राभपुरा से निकलने पर भी होलकर पर हमला करने के स्थान पर 
इसने फिर कुशलगढ़ की ओर भागना शुरू किया | इसका कारण 
यह था कि कुशलगढ़ में सदाशिव भाऊ भास्कर के अधीन सीधिया' 
की छे प्लटन और २१ तोप मौजूद थों, जो शुरू में बापू जी 
सींखिया के साथ से अलग हो गई थीं, मॉसलत की आशा थी कि 
यह सेना होलकर के विरुद्ध ग्रेण साथ देंगी और कुशलगढ़ ही मे 
अपनी सना के लिए मुझे काफ़ी श्खद भी मिल सकेगी । 


उधर जसवन्तराब ने अभी तक मॉनसन का पीछा न छोड़ा 
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जब्लचच्तराण डोलकर जे 


था| मॉनलन के रामपुरा से निकलते ही २३ अगस्त की शाम 
को बलन्चासल नदी के किनारे होलकर अपनी 
सवार सेना सहित फिर एक वार मॉनर्सन से 
भार मील की दूरी पर आ पहुँचा | २४ अगस्त 
की सवेरे मॉबलन के दाहिने हाथ पर एक बड़े गाँव में होलकर ने 
डेरे डाले! मॉन्सन ने अब अपनों कुछ सेना को सामान के 
साथ बन्नास के पार कर दिया और शेष सेना लेकर एक बार 
हिम्मत करके होलकर की सेना पर हमला किया। शुरू में एक लमहे' 
के लिए सॉनसन का पतला कुछ भारी मालूम होता था, किन्तु अन्त 
में यहाँ पर भी होलकर की सेना न इस पार की अंगरेजी सेना को 
करीब करीब खत्म कर दिया। होलकर के कुछ सवार नदी पार 
करके मॉनसन के सामाम के पीछे क्पके। लाचार होकर मॉनसन 
को अपने सब सामान, मुर्दों, ज़ख्मियों, यहाँ तक कि थे माँदे 
लोगों को भी पीछे छोड़ कर जान बचा बन्नास घार कर कुशलगढ़ 
की और भागना पड़ा ! २५ अगस्त की रात को मॉनलन कुशलगढ़ 
पहुँच गया । 


मॉनसभझंन की फिर 
पराजय 


कुशलगढ़ जयपुर के राज में था; सदाशिव साऊ भास्कर के 
अधीन सीधिया की सेना यहाँ पर मौजूद थी। 
मॉनसन को पूरी आशा थी कि यह सेवा अंगरेज्ञों 
का साथ दगी। मारक्किस वेक्सली के पत्नों से 
पता चलता है कि वह भी इस बात के लिए हर तरह जोर लगा 
रहा था। किन्तु सींघिया और उसके आदृपियों के दिल में 


मॉनसन का आगरे 
की ओर भागना 


हि भारत मे अगरेज़ी राज्य 


अंगरेजों के इस खमय तक के व्यवहार को देखते हुए काफी घृणा 
उत्पन्न हो चुदी थी । सदाशिव साऊ भास्कर और उसकी सेना ने 
मॉनलसन को किसी तरह की सद्दायता न दी। मजबूर कुशलगढ़ को 
भी अपने लिए कुशल का स्थान न था, २६ अगस्त की रात को 
मॉनसल वहां रू आगरे की ओर भागा । मांगे में होलकर के कुछ 
सवारों के साथ मॉनसन की कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, जिनमें 
बहुत कुछ हानि सहते हुए भागते भागते अन्त में ३११ अगस्स सन्‌ 
१८४०४ को अपने रहे सहें आदमियों सहित मॉनसन आगरे पहुँच 
गया। 

सुकन्द्रा दर से लेकर आयगरे तक की इस भगदड़ और 

ज्गातार हारों में अंगरेज़ कम्पनी का केवल 
सॉनसन की पराजय रनों का जो चुक़लान हुआ उसे जनरल लेक ने 
पर लेक का पत्र 
गवर्नर जनरल के भाम २ सितम्बर के एक 
धयाइचेट” पत्र म इस प्रकार वर्शान किया है-- 

“इस लज्जाजनक और घातक घटना के विपय में इस समय में और 
कुछ न कहूँगा, क्योंकि अनेक कारणों से मेरा चित्त इतना उद्धिग्त है कि मैं 
इस दुर्घटवा को हानियों और उसके कारणों को बयान नहीं कर सकता। 
इससे अधिक सुन्दर सेना ने कभी कूच न किया होगा, ओर मुझे यह कहते 
हुए दुख होता है कि यदि लेफिदेनेशट ऐण्डरसन का बयान द्ोक है, तो मेरी 
सेना का सर्वश्रेष्ठ भाग प्र्थात्‌ पाँच पूरी पलटने और छे कम्पनियों बिलकुल 
मिट गई और केवल परमाध्मा ही जानता है कि अब उनकी जगह किस 
अकार पूरी हो सकेगी, साथ ही ( अफसरों से ) मुझे आज सेना के छुछ 


अष्चपुन्राप वल्‌ होलकर उपूर 


ऋबसे अच्छे और सबसे अधिक होसहार नौजबानों की खन्यु पर शोक सनाता 
बड़ रहा है (!+ 


भाश्त के अन्दर अंगरेज़ी सेना की इतनी भारी जिज्लत की 
दूसरी मिसाल ढंढ़ने के लिए हमे पहले मराठा 
युद्ध की ओर जाना पड़ता है। इस्तका झुख्य 
कारण केवल एक था--दहोलकर के चिरुझ्ध 
भारतवासियों का अंगरेजों के साथ सहयोग न करना । भारत के 
अन्दर अंगरेजो ने जितनी भी लड़ाइयाँ विज्ञय को, सब प्रायः एक 
ही उपाय स कीं! वही “डपाय” खोंधिया और भोंसले के विरुद्ध 
जनरल लेक और उसके साथियों का एक मात्र असोघ अछा था । 
किन्तु होलकर के विरुद्ध अभी तक यह अख्तन चस सका था। 
चीरता या युद्ध कौशल में उस समय के अंगरेज़ भारतवासियों के 
सामने क्रिसी तरह तुलना में न ठहर खकते थे | 


अंगरेज़ों की 
ज़िल्नत 


अंगरेज़ों का अपयश इस समय समस्त भारत में फैल गया ! 
जसवन्तराव होलकर के नाम से अंग्रेज वैसे ही सॉंकने लगे जैसे' 
कुछ समय पहले दैद्रश्ली अथवा टीपू के नामों स चोंका करते 
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छू भारत में अगरेजी राज 


मे | गधरनर जनरल झोर जनरल खबाः दोनों इसके बाद अपने पत्रों 
में क्ष्मवल्नरात का नाम लिखने के स्थान पृर उस लचिटेरा?? ( ४० 
एपचते६7६४ ),राज्ल” ( ॥ 06 3005६ 3), इत्यारा? € 7९ 

पावे€४८० ) इत्यादि खुन्द्श शब्दों में बयान करने लगे | जनरल 
वेल्लली को जब कल्कतते में इस दुर्घटना का समाचार मिला तो 
इसने एक पत्र में लिखा--“में इस घटना के राजनेतिक परिणामों 
को सोच कर काँप उठता हूँ ।”% १६१ सितम्बर सन १८०४ को 
भाकिस वेक्‍्सली ने ज़नरक्ष लेक को लिखा-- 

#हमें अब पिछुला रोना रोने के बजाय, आगे के इलाज की कुछ कोशिश 
करनी चाहिए, और आपके होते हुए सुझे सफसता में कोई सम्देह नहीं | 
किन्तु मुख्य बात समय है। जिवनी देर तक कि इस लुटेरे को जीवित रहने 
किया जायगा, हर घंणरे से कुछ न कुछ नई आपत्ति हम पर अवश्य आएगी; 
यदि हम दोलकर की मुख्य सेना पर फ़ोरन हमता करके निश्चित सफछता 
प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमे इसके लिए सैयार रहना चाहिए कि सारे 
भारतीय नरेश हमारा साथ छोड देगे और स्वयं हमारे इलाछे के अन्दर 
डपद्वव खड़ हो जायेगे € % % में आप से बिलकुल सहमत हूँ कि हमारा 
सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हम मेंदान में होलकर की पैदल 
सेना को परास्त कर उसकी ताप छीन छों»९ % % यदि हमने होलकर को 
हरा दिया सो फ़ौरन तमाम आपत्ति और भय जाता रहेगा | ६ % % 





8 7] एप्यापिए 8४ 08 फएजीएएल ए०एपषपुतक्षाए2८६ 06 790 उपाय, --(उश' 6४० 
छा&656४ ए्शहायाड़ (0 दिह एशया82: 0 (+678:47 ६00507: 








+“+--+--+न---+++ललल___्__२भ_त+तऋतम.तहतक्‍क्‍क्‍_ल्‍इनल्‍ञतनक्‍..बततत.ततबतत......तततत 


जलवन्तराध होलकर 
वासुदेव जी सूबेदार, साथर, को कृपा द्वारा ] 


न खइयापऊ नम, 
व उम्बस 


8:०५ पड़ । मे 


ज्ध्डो 


करन पट तप अुडसत्षभक्तरड्तरन फणयपटाफ्त के गा ज+ एड» प्रक्‍मम्पाएकाए 


जखब॒ंन्तरयव होलकर जप 


“राय ही आप अपने सददगारों को पक्का रखते और पिछले साल के 
एकारनी को दोहरा कर अथवा दूसरे लोभ देकर होलक्तर की घेना के आद्मियों 
को अपनी ओर मिलाने के त्विए हर तरह प्यध्न करें (के 


जखसचन्तराब के विरुद्ध उसके आदमियों और अन्य करेशों को 
जा अपनी ओर मिलाने के लिए अब जी लोड़ 
हक दल कोशिश की जाने कर्मों । इत कोशिशों से 
गए... जसवन्तराव की सेना में आंगरेजों को कहाँ तक 
सफलता प्राप्त दो रही थी, इसका कुछ असुमान गवर्नर जनरल के 
भाम लेक के २२ सितस्व॒र सन्‌ १८०४ के पत्र से लग सकता है। 
इस पत्र में लेक ने लिखा! :--- 


“झेज्ञकर की संनाओं की अजीब हालत है, उनमें से कुछ फिर हमारी 
ओर चले आने के लिए कह रहे हैं। यदि व आएँगे तो उन्हें छल लिया जायगा। 
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ज्ेप् 


पूछ सारत से अगरेजी राज़ 


किन्तु मो कुछ वे कहते हैं उस पर झुक्के बहुत कम विश्वास हैं; फिर भी उनसे 
कसी तरह का भी असन्तोष होना अपना असर रखता है और हमारे काम आ 
सकतः हैँ, इसलिए उन्हें सडका कर उनसे असन्तोष पेढ़ा किया जायगा [* 
शहा भारतीय नरेंशों को अपनो ओर तोड़ सकता, उनमें 
सीधिया के अतिरिक्त अन्य बरेशों का भी विश्वास 
भरता का राजा करेज्ों के ऊपर से उठ गया था। अपने 
अशुचित व्यवद्वारों के कारण जिनका ज़िक्र आगे चलकर किया 
जञायगा, अंगरेज्ञों को बरार के राजा पर भी विश्वास न हो खकता 
था | भरतपुर का शाज्ञा महाराजा सींधिया का झाम्रन्त था। 
फिर भी सन्‌ १८०३ में अंगरजों ने महाराजा सींधिया और राज़ 
राघोजी भोंसले के विरुद्ध भरतपुर के राजा रणजीतसिद के साथ 
इस शर्त पर सन्धि कर ली थी कि जो खालाता ख़िराज्ञ तुम 
सीधिया की दिया करते थे, चह आइन्दा के लिए बिलकुल माफ 
कर दिया जआायगा। इसी सन्धि के कारण राजा रणजीतसिह 
अँंगरेज़ों के विरुद्ध सींधिया और भसोलल को सहायता देने से भी 
उका श्हा | इस वार फिर गधरनर अन्तरल ने होलकर के विरुद्ध 
भरतपुर के राजा से सहायता प्राप्त करने को कोशिश की । २५ 
छागस्त सन्‌ १८४०४ की माकिस चेल्सली ने जनरल लेक की लिखा :-- 
४ )८ % » मैं इस पन्न द्वारा आपको अधिकार देता हूँ और हिदायत 
करता हूँ कि आए अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे भरतपुर के राजा को विश्वास दिला 
दीजिये कि अंगरेज्ञ सरकार इस बात का निश्चय कर चुकी है कि भरतपुर के 
साथ मौजूदा सन्धि की सब शर्तों को दीक ठीक और समय पर पूरा करे ! 


अखसवन्तराब होलकर जपुभ 


आप राजा को यह सी बता दीजिये कि अगरेज्ञ सरकार के ऊपर जो ये आक्षेप 
लंगाए ज्ञा रहे है कि चह भरतपुर के आनन्‍्धरिक शासन में किसी तरह का 
चुख़ल देकर अथवा शजा के इलाकों, उसके क्रिल्लों, या सेनाओं को कम्पनी 
की दीवानी था फ़ौजदारी अदालतों के अधीन करन की किस! तरह की कोशिश 
करके उस सन्धि को तोडने का विचार कर रही है, या राजा के दीवानी या 
छौजदारी शासन में किसी तरह से भी अपना अधिकार बीच में लाना चाहती 
है, था अन्य किसी तरह से भी मौजूदा सन्धि की शर्तों से फिरना चाहठी है, 
ये सब आह्षेप झूठे हैं और बदमाशों के फैलाए हुए हैं ।” 
किल्‍तु इस बार राजा भरतपुर को भ्रुदावा दे सकना दुष्कर था 
एक तो ऊपर के पत्रसत ही साबित है कि 
भरतपुर के राजकीय परेज़ों के बटादों के सम्बन्ध में राजा भरतपुर 
मामलों ही 
वसतनदाज़ी..* पित्त में कुछ काफ़ी सहरे सन्देह पैदा हो गण 
थे, और इतिहास खेखक मिल के बयात से 
मालूम होता है कि ये सन्देद सर्वंधा निर्मल भी न थे । मिल लिखता 
है कि मधुरा के अंगरेज़ रेज़िडेर्ट ने नमक के व्यापारियों के कई 
व्यापार सम्बन्धी मामले ज़बरदस्ती भरतपुर की प्रजा के विरुद्ध तय' 
कल डाले, जिनसे प्रजा को हानि ओर राजा को दुख और दैरानी 
हुईं। मिल यह भी लिखता है कि यह ख़बर उन दिलों फैली हुई थी 
कि अंगरेज़ सरकार सरतपुर के राज के अन्द्र कम्पनी की अदालत 
क्रायम करना चाहती हैं। राजा तक यह ख़बर भी पहुँच चुकी 
थी ॥# निस्‍्लन्देह भरतपुर का राजा इस समय समझ रहा था कि 
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अपर भारत में अंग्रेज़ी राज 


हु. 


झगरेज ऊपर से मुझे वहका कर होलकर के विरुद्ध मुझसे मदद 
सेना खादते हें और भीतर ही भीतर मेरे शाज्ञ और मेरी प्रजा पर 
पूरी तरह अपना अधिकार जमा लेने की तरकोब कर रहे हैं । 
इस सब के अतिरिक्त भरतपुर के आस पास गड्ढा और जमुना 
के बीच दोआव का जो इसाक़ा पिछले युद्ध में अगरजो ने महाराजा 
सींधिया से छीन कर अपने शासन में कर ल्लिया था, उस समस्त 
इलाके में केबल एक ही वर्ष के जिटिश शासन के कारण इस समय 
आहि जाहि मची हुईं थी । 
गंवरसर जनरल ने यह सारा इलाका जनरल लेक के अधीन 
मिल कर दिया था और बहाँ का बन्दोबसुत' लेक 
222 कापनी को सौंप दिया था | लेक ने जिस तरद से भी 
आायर  हेसकता था, वोआब की प्रजा और बहाँ के 
ज़मीदारों को सता सता कर उनसे धन वसूल करना शुरू किया । 
भूमि का छगान इतना बढ़ा दिया गया कि जिसे देख कर प्रान्त के 
बूढ़े से बूढ़े निवासी भो चकित रह गए । मुगल साम्राज्य के अन्तिम 
दुबत सम्रा्ों के निबंल शासन में भी प्रजा से कभी इतना अधिक 
लगान न लिया गया था | इससे पूर्व के असम्य आक्रमक थी देश 
के जोगों के साधारण निर्वाह के लिए. जितना सामान छोड़ जाते 
थे, नए अंगरेज़ी बन्दीबस्त के बाद उनके पास उससे कहीं कप 
चच सकता थर । 
' इसके अतिरिक्त दोझआव के अंगरेज़ अफूसरों ने लेक की 
आज्ञानुसार दोझआब की भारतीय प्रजा पर और भी. तरद्द तरद के 
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अत्याचार शुरू कर दिए । इनमें मुख्य बात जिसने एकदम दोआब 
की पभजा के दिल्लों को अंगरेज्ों की ओर मे फेश दिया, वह नए 
अंगरेजी इलाके के अन्दर गोबध का शुरू हो जाना था । 

खपन्नादट बाबर ने, जो अपनी भारतीय प्रजा का सच्चा हित 
चिन्तक था और समस्त हिन्दू, मुसलमानों और 
झनन्‍्य धर्मावलस्वियों को समान दृष्टि से देखता 
था, अपने सह््राज्य में गाय का वध बन्द ऋर 
दिया था। हुमायूँ, अकवर और उनके महान उत्तराधिकारियों ने 
अपने अधिक विशाल साम्राज्यों में इस आज्ञा कर पालन कड़ाई के 
साथ जारी रकला । अन्त के दिनों के श्रदूरदर्शो मुगल सन्नाटों ने भी 
गेबध के सम्बन्ध में इस उदार और द्वितकर नीति को नहीं बदला ! 
इतिहास लेखक बिलसन के अचुसार क़रीब ३०० बर्ष से हिन्दोस्तान 
में किसी मनुष्य का पेट भरने के स्िए एक भी शाय था बैल की 
दृत्था न हुई थी । 


अुग़ल सम्राट 
ओर भंण्ला 


लेकिन अब मथुरा जेंस पवित्र तीर्थस्थान के अन्दर अंगरेज़ 
सिपाहियों का पेट भरने के लिए गउएँ कटने 
लगीं। मधुरा और दोआब के बाशिन्दों में इसल 
अपने नए विदेशी शासकों के विरुद्ध घृणा और 
असन्तोष का उत्पन्न होना स्वाभात्रिक था। इतिहास लेखक मिल्ल 
लिखता है कि भरतपुर का राजा अपने पास के इल्ताक़ में इस्स 
प्रकार गोहत्या की ख़बर सुनकर और भी दुखित हुआ | दोझाब 
की भ्रञा ने भरतपुर के हिन्द जाद राजा को ऋपना नेता और रख़क 


दीथस्थान सथुरा 
में गोहत्या 


कप भारल में अंगरेजों राज 


नियुक्त किया । स्वभावतः इन सब लोगों की हार्दिक सदाइभूति 
इस समय होलकर के साथ थी और दोजनाब को अंगरेज़ों के पंजे 
से छुड़ाने के लिए दोआब की प्रज्ञा, भरतपुर द्रबार और जसवन्त- 
राव होलकर, तीनो के बीच पत्र व्यवहार होने लगा । 

जनरतज लेक इस्त बात को जाचता था, उसके अनेक पत्रों से 
प्रकट है कि वह होलकर को मिटाने के साथ 
साथ इस समय सरतपुर की स्वाधीन रियासत 
को भी मिटा देने के लिए उत्सुक था। मुख्यकर 
इसलिए ताकि दोआब की भारतीय श्रज्ञा को अपने विदेशी शासकों 
के विरुद्ध कोई सच्चा नेता ओर होलकर को दीक्राव में कोई मदद्गार 
न मिल सके 


भरतपुर के 
प्रतिनीति 


जअसवन्तराब होलकर अपने राज़ से कम्पनी की आकरमक सेनाः 
को निकाल कर बाहर कर खुका था । अंगरेज्ों 
को इस बात का भय था कि कहीं वह उत्तर की 
ओर बढ़कर कम्पनो के इलाके दोआब पर इमला 
न करें | अपने भारतीय इलाकों की ग्त्ञा करने 
ओर जस्तवन्तराब को फँलाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियाँ की गई। 
गवरनर जनरल न कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाम २७ माथे सन्‌ 
१८०५ की पक पत्र लिखा, जिसमें उसने इन तेयारियों को विस्तार 
के साथ बयान किया है। दिल्ली, आगरा और मथुरा में सेनापाँ 
बढ़ाई गई और इन स्थानों तक पहुँचने के मार्गों की रक्ता का विशेष 
प्रबन्ध किया गया इसके अतिरिक्त पाँच सेनाएँ पाँच ओर से 


हीलकर के विरूद्द 
विराट सेनन्‍्य 
आयोजन 


जलब॒न्तराब होलकर फेर 


होलकर को घेरने के सिप्ण नियुक्त की गदे। सब से ऊपर एक 
चेशाल सेवा जबरल लेक के अधीन, दूसरी सेना दिल्ली ओर आगरे 
के बीच की पहाड़ियों के निकट, तीलरी सेना दुन्देलखण्ड में, 
चोथी सींघिया की रूवसीडीयरी सेना उज्जैन में, और पाँचर्वी 
सेना करनल मरे के अधीन शुज़्रात की सरहद पर ! 

इस समस्त सेन्य अबन्ध का स्पष्ट उद्देश यह था कि इनसे 
निकल कर होलकर उत्तर की ओर अंगरेज़ी इलाके पर हमला न 
कर सके | मार्किस वेललली को अपने इस प्रबन्ध की सफलता पर 
पूरा विश्वास था, उसने २४ मार्च सन्‌ १८०० को डाइरेक्टरों को 
लिखा ४--- 

#बह बात बिलकुल मासुभकिन मालूम होती थी कि होलखकर इन सब 
सेनाओं के हमले से बच कर निकल सके ।”” 

मार्किस वेक्सली को अपने इस प्रबन्ध से शुद्ध के जल्दी समाप्त 
होने की भी आशा थी | 

किन्तु रधरनर जनरल और उसके साथियों की सब आशाएँ 
झूठी सावित हुई' । जसवन्तराव ने इस समय पूरी तरह साबित 
कर दिया कि वीरता या युद्ध कौशल दोनों में से किसो बात में 
भी जनरल लेक या जनरल मॉनसन कोई उसे नपा सकता था। 


जनरल मॉनसन के आगरे की ओर भागते ही जलबन्तराब 
बोलकर ने आगे बढ़कर अंगरेज़ों की पाँच पाँच 
सेनाओं से बचकर और अपनी सरहद को पार 
कर कम्पनी के इलाके सधुरा पर इसला किया 


इोलकर का मशुरा 
पर क़ऊज़ा 


हम सारत में अगरजी राज 


अंगरेज़ों ने शक बहुत बड़ी सना अथुरा की रक्षा के लिए नियुक्त 
कर रकखी थी । किन्तु इस सेना को हार खाकर मथुरा से भाग 
जाना पड़ा, और विजयी जसलवन्तराब होखकर ने मधुरा पर क़ब्ज़ा 
कर लिया । पेहसली के सब प्रयत्व निष्फ्त गए। मधुरा से आगे 
बढ़ कर तुरन्त विज्ञी पर क़ब्ज़ा कर लेना उस समय जलबन्तराब 
के लिए कुछ भी कठिन व था। यह भी सम्भव है कि एक बार 
दिल्ली पर कब्जा करके जसवन्तराव के पच्त को आश्यर्यजनक बत्ध 
धाप्त हो जाता । किन्तु शायद्‌ जसबन्तराव की आकांक्षा उस समय 
इससे अधिक न थी । इसके अतिरिक्त मथुरा पहुँच कर उसे कई 
मई कठिनाइयों में आ घेरा । 
जसवन्तराब जब उत्तर की ओर बढ़ रहा था, उसी समय 
करनल मरे जसबन्तराब के मालवा के इलाक़े पर 
करनल मरे का. श्र करनल पैलेस उसके दक्खिन के इलाकों पर 
मालदा विजय 5 
हमला कर रहे थे | ऊपर आ चुका है कि करनस 
मरे ने रसद्‌ की कमी के कारण पहली जुलाई को गुजरात की ओर 
खौटना शुरू कर दिया था । किन्तु फिर होलकर के उत्तर की ओर 
बढ़ जाने की खबर पाते ही मरे ने तोसरी बार लौट कर दोलकर के 
आदुर्मियों के साथ लाज़िश करना शुरू किया । 
डाइरेक्टरों के नाम गवरनर जनरल के २४ माचे खन्‌ १८०५ 
के पत्र में लिखा हैं कि करनल मरे ने गवर्नर जनरल से बाज़ाब्ता 
दरियाफ्त किया कि किस हद तक होलकर के नौकरों और दूखरे 
अनुयाइयों की लोभ दिया जाथ, और कहाँ तक उनसे वादे कर 


, जच्वयन्‍्लावा दहोलकर दर 


तिए आर, इत्यादि ।# इस बार करनल मरे को इतनी सफलता 
प्राप्त हुई कि ५ झुलाई सन्‌ १८०४ को करतल मरे फिर उल्चैन की 
ओर बढ़ा । बिचा किसी विरोध के ८ झुलाई को वह उद्धेन पहुँख 
गया और धीरे धीरे उज्जेन से बैठ कर उसने “बिना किसी तरह 
की लड़ाई के! आर पास के समस्त इलाके और होलकर की 
राजधानी इन्दौर तक पर एक बार क़ठज़ा कए लछिया। निस्लम्देह 
इस अद्भुत कार्य में जसबन्तराव की अनुपस्थिति से करनल मरे 
को बहुत बड़ी सहायता मिली । 


उधर दक्खिन में जनरल चेल्सली के चले जाने के वद्‌ कम्पनी 
फी सेनाओं का नेतृत्व करनल चैलेस को मिला ! 
२२ अगस्त की करनल वैलेस पूत्रा से चला। 
१८ सितम्बर तक उसकी खेना ने गोदावरी को 
पार किया । २७ और ३० सितश्वर को और अधिक सेना बैलेस से 
आकर मिल गई । अक्तबर के शुरू में पेशवा की निजञ्ञी सेना भी 
वैलेस से श्रा मिली । उसी महीने में वैलेस ने लान्दौर पर और 
तापती नदी के दक्खिन में होलकर के अन्य कई क़िलों पर कब्जा 


वैज्लेस को दुक्खिन 
में सफलता 
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कदर भारत में अंगरेजी राज 


कर लिया । निल्खन्देह जिन उपायों में मरे को सफलता प्रदान की 
उन्हीं से वेलेस ने भी पूरी तरह काम लिया । 

मथुरा पहुँचते पहुँचते ज्लवन्दराब को अपने मालवा और 
दक्खिन के इलाकों के इस प्रकार छिन जाने का समाचार मिला । 
उसने दुख के स्राथ अमुभव किया कि अन्त में उसके आदमी भी 
अनन्त काल तर अंगरेज़ों के “गुप्त उपायों” के लिए अभेद्य न रह 
सके | मथुरा में बैठ कर अब बह अपने इन इलाक़ों को फिर से 
विज्ञय' करने के उपाय सोचने लगा | 

जसवन्तराव ने महाराजा सींघिया, बरार के राजा और 
भरतपुर के राजा को अपनी ओर करना चाहा । 
उधर जसव॒न्तराव के देर तक मधुरा में उहूर 
जाने से अंगरेजों को मौका मिल गया । उन्होंने 
एक और उसके राज में उसके विरुद्ध तरह तरह की भूठी ख़बरें 
फैलानी शुरू कर दीं, और दूसरी ओर दिल्ली को ठीक कर लिया, 
आर साथ ही जनरल लेक न होलकर पर हमला करने की 
सैयारियाँ कर लीं । 

३ सितम्वण को जनरल लेक ने कानपुर से कूत किया। २२ 
सितम्बर को वह आगरे पहुँचा, और सिकन्द्रे 
में अपनी सेना जमा करके पहली अक्तबर को 
मथुरा की ओर रवाना हुआ। जिल समय 
जमरल लेक मथुरा की ओर बढ रहा था उसी समय जसवन्तराव 
होलकर दिल्ली पर कब्ज़ा करने ओर दिल्ली खप्नाट को अपने पत्त 


दोनों दर्लों की 
योजनाएं 


दिल्ली में होलकर 
की श्रसफलता 


जत्तचन्‍्त* & होलकर जर 


में करने के उद्देश से सना सहित दिल्ली की ओश बढ़ा । किन्तु 
इस बीच अंगरेज़ञों ने दिल्ली की रक्ता का पूरा प्रवन्ध कर लिया 
था । करतल आऑक्टरलोनो दिल्ली की सेनाझों का सेलाएति था।; 
अभी तक अंगरेज़ों ने सम्नाद के स्लाथ प्रतिन्ञाओं को पूरा न किया 
था और न सज़्ाट और सम्राट के कुल के खर्च का उचित प्रवन्ध 
किया था, फिर भी ऑक्टरलोनी ने भूठे वादों ओर आशाओं के 
सहारे सन्नाट शाइआलम को अपनो ओर कर रकखा था| परिणाम 
यह हुआ कि सम्राट ने मी अपना सारा प्रभाव मराठों के विरुद्ध 
अंगरेज़ों के पन्ष में लगा दिया और जसचनन्‍्तराब को दिल्ली में 

सफलता न मिल सकी ! 
ऐसी स्थिति में जसवन्तराब को जब मालूम हुआ कि जनरल 
लेक मथुरा से मेरा पीछा कर रहा है, तो वह 


हक १४ अक्तवर को विज्ली छोड़ कर सहारनपुर को 
असफलता ओर चल विया | इसके दी द्न बाद लेक विज्ञी 


पहुँचा । सहारनपुर के इलाके में जलबन्तराब 
को सिख सरदार दोलचासिह, नवाब वम्बू खाँ और वेगम समर 
इत्यादि से सहायता की आशा थी | किन्तु अधिक चतुर अंगरेज्ञों 
के सामने वहाँ पर भी उसकी आशा पूरी न हो सकी । 
भारत के अन्दर अपनी खा के कायम करने में अंगरंजों को 
सिखों से सदा सद्दायता मिलती रही है। इससे 
पूर्व दील्लतराव सीधिया के विरुद्ध भी सिखों ने 
अंगरेज़ों की मदद की थी। इस अवसलण पर 


विज्ञय के 
साधन 


ड्द्छ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


बरेली में ए०७ सीटनय नामक गवरनर ज़नरदस का एक एजरशाड रहा 
करता था | इस एजयर हारा गवरनर जनरल ने सरदार दीलचासिह 
के लाथ गुप्त पत्र ब्यवद्दार किया । १० सिंतस्वर सन्‌ १८०४ को 
भार्षिवस चेल्सली ने जनरल लेक को एक “सरकारी और गशुछ्ताः 
पत्र में खिखा -- 

#अजमना के उतर जाते के बाद सम्भव हैं $% ४ »% हम दोलचासिह 
की सहायता का कार्यसाधक उपयोग कर सकें। इस किए में उचित 
समभता हूं कि आपको यह अधिकार दे दू्‌कि यदि आए उचित समझें 
तो इस युद्ध में दोलचासिह को धन की सहायता दे दें # # % ३ 

निरुसम्देह धन खर्च करके अंगरेज्ञों ने सि्खों को दोलकर के 
विरुछ अपनी ओर कर लिया | बस्बू खाँ वेगम समझ इत्यादि के 
साथ अंगरेज़ों की साज़िशों का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। 
परिशाम यह हुआ कि सहारनपुर के पास के इलाके में भी 
जसबवन्वराब का किसी ने साथ न दिया, और श्रन्त में जसवन्तराव्‌ 
को भरतपुर को ओर कोट आना पड़ा । 

इसके बाद भरतपुर के ऐतिहासिक मोहासरे और अंगरेज़ों 
ओऔर होलकर के शेष संग्रामों का वर्णन अगले श्रष्यायों में किया 
जायगा । 
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भरतपुर 


राजा रणजीत सिंह, 


ग्रीक्षित, सम्पादक 'स्टेट गज़ट! 
भरतपुर, की क्ृपा द्वारा ] 


क] 


ग़ोकुल चन्द दे 


[ पण्डित 


छब्बीसवाँ अध्याय 


नना-++3०+,्कै--4-पाक०००+--7777“- 


भरतपुर का मोहासरा 


जसवन्तराव होलकर के दिल्ली से चले जाने के बाद उसका 
पीछा करने के लिप. तीन बड़ी सेनाएँ अलग 

दिल्ली से भरतुर अलग दिल्ली से रवाना हुई'। एक करनतल बर्न 
के अधीन, दूसरी जनरल लेक के अधीन, और तीसरी मेजर जनरत्त 
फ्रेतर के अधीन । करनल बने की सेना २दे अक्तबर सन्‌ १८०४ को 
दि्ल्‍लो से चली । करनल बर्न और असपन्तराव होलकर की 
सेनाएँ कई बार एक दूसरे के क़रीब आई । किन्तु ऋरतल बने को 
हमला करने का साइस न हो सका! जसबन्तराब उस समय 
उत्तरी भारत की दूसरी राजशक्तियों को अंगरेज़ों के विरुद्ध मिला 
लेने के फिक्र में था| चद सद्दारनपुर से लौट कर भरतपुर की ओर 


826 डकदशकडा 4. सरवासमथ +>पन्‍्पजप्त >> 


रद्द भारत मे अंगरजी राज 


जा रहा था| उसने अपनी सना के दी दिस्ले किए। पेदल सेबा 
और तोपखसाने को उसने आगे बढ़ा दिया और स्वर्थ अपने सवारों 
सहित पीछे रहा । ३१ अकबर को जवरल लेक तीच रेजिमेश्ट भोरे 
सबारों की, तीन देशी सबारों की और बहुत ला तोपखाना लेकर 
होलकर शोर उसके सबारों के सकावल के खिए दिल्‍ली से निकला । 
उधर सेंजर अनरल फ्रेजर को उसने बहुत सी पैदल सेना, दो 
शेजिमेण्ट देशी सवार की और तोपस्ाना देकर होलकर की पैदल 
सेना और तोपख़ाने का पीछा करन के लिए रवाना किया | 

लक को पता चला कि होलकर अपने सवारो सहित इस समय 
शामली में है। ज़सवन्तराव जितनी जल्दी हो 
सके, भरतपुर पहुँचना चाहता था, और लेक 
उसे मार्ग में रोक कर उससे लड़ना चाहता था । जखवन्तराव की 
ख़बर पाने ही लेक शामली की ओर बढ़ा। ३ नवस्बर को लेक 
शामली पहुँचा; किन्तु दोलकर उसे पहले ही भरतपुर की ओर 
श्वाना हो चुका था । 


पह्ोलकर का पीछा 


लेक दोलकर का पीछा करता शहा। १७ चवस्बर को लेक 
फुरु ख़ाबाद मे होलकर की सना के पास आ पहुँचा। किन्तु फिर 
भी उस्र होलकर पर हमला करने का साहस न हो सका, और 
जसवन्तगव निविघ्न अपनी सवार सेना सहित भरतपुर राज के 
अन्द्र डीग के क़िले में दाखिल हो गया | लेक की इस असफलता 
के विषय में गबरनर जवरल ने लेक को हिम्मत दिलाते हुए लिखा-- 

“दुर्भाग्य की बात है कि होंलकर आप से बच कर निकछ गया , 


मरलएुर का मोडासरा जदछ 


इस बात को आप जतने ही ज्ञार के साथ अनुभव करते हैं जिसना कि 
होखकर को गिरफ्तार कर छेना या उसका नाश कर देना बहुल ज़रूरी है । 
अंड संक उसका नाश न धर दिया जायगा था चहू क्लेद लू कर लिया जपययरा 
सब तक हमें शान्सि लहीं मिल सकती । इसलिए में आप पर इस बास के 
लिए भरोंसा करता हूँ कि जहाँ तक सी वह जाय, आप उसका पीछा करने 
ले किसी कारण भो न हे ॥7& 

मेजर जनग्ल फ्रेजर को अपने काम में जनरज्ञ ते की अपेक्ता 
झधिक सफलता मिली । ए नयस्वर को जनरल 
'फेज़र सेना लेकर दिल्‍ली से निकला । होलकर 
की पैद्ल सेना ओर तोपखाना उस समय डीस 
के पास पहुँच चुके थे, किन्तु होलकर स्वयं डीग से बहुत दूर था । 
जनरल प्रेज़र १२ नवस्व॒र को डीग के निकट पहुँखा। १३ को 
जसवन्तराव होलकर के पहुँचने से पहले डीग के किले से बाहर 
दोनों ओर की सेनाओं में लड़ाई हुई। अंगरेज़ों के बयान के 
अनुसार उनके ६७३ आदमी मैदान में खेत रहे, जिनमें २२ अंगरेज़ 
अफसर थे | जनरल फ्रेज़र भी इसी लड़ाई में काम आया । होलकर 
के हृताहताँ की संख्या २००० बताई जाती है। होलकर की शेष 
सेना मे पीछे हट कर डीग के दुर्ग म॑ पनाह ली, जहाँ चन्‍द रोज़ 


डीश के बाइर का 
संग्राम 
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हि सारत में अगरेज़ी राज 


बाद होलकर स्वयं अपने सवारों सहित उनसे आ मिला। कहा 
जाता है इस संग्राम में होलकर की ८७ तोपे अंगरेज़ों के द्ाथ लगीं । 

इस किज्ञय पर गवरवणर जनरल और जनरत्त लेक दौतों ने ख़ब 
जलस किए और समस्त सारत में डसका एलान 
किया | १६ मवस्वर को स्वर्य आपनी प्रशंसा 
करते हुए जनरल लेक ने गवरतर जनरल को लिखा--- 


विजय पर जलसे 


“मेरे कूच की तेज़ी देख कर सारे हिन्दोस्तानी इसने चकित रह गए कि 
जिसकी कहपना भी नहीं हो सकती & % » ९ 


कहा जादा है कि ३१ अक्तबर से १७ नवम्बर तक जनरल लेक 
के कूच की रफ्तार २३ भील रोज्ञाना थी। रेल और तार उस 
समय तक संसार में कही न थे | होलकर के आदमियों और विशेष 
कर पढानों के साथ लेक के “शुप्त प्रथल्' बराबर जारी थे । 


जसवन्तराव होलकर अपनी समस्त सेना सहित भरतपुर 
पहुँचना चाहता था। किन्तु माय में उसे और उसकी सेना को 
डीग के किले में आश्रय लेना पंड़ा। डीग का किला भी भरतपुर 
के राज में था। 

भरतपुर के राजा के साथ अंगरेजीं का पत्रर्यवहार हो रहा 
था । मालूम नहीं, भरतपुर के राजा का विचार इससे पहले अंगरेजों 
से लड़ने का था या नहीं । किन्तु इसी समय एक ऐसी घटना हुई 
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मरतपुर का शझोहासरा रद्द 


जिससे विवश होकर भरतधघुर के राजा रखजीतलिश को अंगरेज़ों 
के विरुद्ध होलकर का साथ देना पड़ा । 

मार्किस वेल्सली ने सरतपुर की प्रजा के कुछ भतिष्ठित लोगों 
पर यह दोष छगा कर, कि थे होलकर के साथ 
श॒प्त पन्न व्यवद्दार कर रहे थे, सक को यह आना 
दी कि भरतपुर राज ले डन लोगों को ज़बरदस्ती 
गिरफ्तार करके अंगरेज़ी इलाक़े में लाकर अंगरेज़ी अदालत के 
सामने उन्का कोर्ट माशल किया ज्ञाय। भरतपुर एक स्वाधीन 
स्थिासत थी। किन्तु राजा रणजीतसिंह से न इस मामले म॑ राय 
ली गई, न व्गबार से किली तरह की तहक़ीक़ात कराई गई और 
मे भरतपुर की प्जा को गिरफ्तार करने या रूज़ा देने के लिए राजा 
की इजाजत तक की आवश्यकता समकी गई । पहल राज़ा की थद्द 
आज्ञा दी गई कि ज्ञिन जिन को छेक कहे उन्हें, फ़ीरन गिरफ्तार 
करके अंगरेज़ों के हवाले कर दो। इसके बाद गवरतर जनरल ने 
लेक को अधिकार दे दिया कि आप बिना राजा से पूछे उसकी 
प्रजा के इन लोगों की जबरदस्ती गिरफ्तार करके अंग्रेजी इलाके 
में ले आएँ और उन्हे गोली स उड़वा दे । 

कोई नरेश, जिसे अपनी आन का खयाल हो, इस तरह की 
श्वृष्टता ओर जबरदस्ती सहन नहीं कर सकता | जनरल लेक के 
इस समय के एक एक पत्र से सावित है कि वह भरतपुर राज़ का 
अन्त कर देने के लिए लालायित था और इसे एक अत्यन्त सरल 


कार्य सप्रके हुए था। राजा रणजीतसिंह के पास अब जसवन्तराब 
ध््ड 


भरतपुर में अंगरेज़ों 
की धांधली 


क्कप भारत से अगरनी शाज 


इोेलकर को अंगरेक के विरद्ध मदद देल के सिवा और कोई चारा 
ने था (इसके अतिरिक्त निर्वासित होलकर ने मरतयुर के दाज़ में 
शरश ली थी । ल्ययय और साधारण शिष्दता भी राजा रणजीतर्सिदद 
से यही खाहती थी कि चद अपने शब्खसत अतिथि की सहायता 
करें! लेक भरतपुर के राजा को पराश्त करना कितना सरस्त 
समभता था, यह उसके नीचे हिखे शब्दों से जाहिर है।२७ 
नवम्बर सन १८४०४ की उसने गवरवर जचरल के एक पत्र के उत्तर 
में लिखा--« 


४३८ % ४ में अब फ़ौरन राजा रणजीतसिंह और उसके क्लिलों पर 
इसका करके उन्‍हें अपने अधीन किए बिसा नहीं रह सकता ।#% 


अंगरेज़ों ने डीम फे किल का सोहासरा करने का निश्चय किया । 
मे दिसम्बर सन १८४०४ की जनरल लेक अपनी 
सेना लकर डीग पहुँचा । १० दिसम्बर को किले 
की दीवार तोड़ने के लिए आगरे से गोला, 
बारुद और तो आई । १३ को भोक्तावारी शुरू हुई । दस दिन 
के पयत्त के बाद २३ विलस्वर को एक और की दीवार का कुछ 
भाग टूट पाया । इसो वीच किले के सीतर की समस्त सेना, जो 
वास्तव में भरतपुर दी ज्ञाना चाहती थी, किले से निकल कर 
सुरक्षित भरतपुर पहुँच गई । २३ की आधी रात को टूटे हुए शिस्से 


ड्ीग के फ्रिज पर 
अगरज्ञों का क़ब्फा 
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मस्तपुर का मोहाखरा अर 


से अंगरकी सेना ने खाली किले में धयेश क्िया। इस इमले 
में अंगरेजों के २२७ आदसी काम आए । २४ तारीख को 
डीस का सगर ओर भसिर्जन क्िखा दोनों अंगरेजों के दाथों में 
आय । 


डीग की विजय का समाचार सुनकर गवर्नर जनरल का 
हौसला बढ़ गया । २० व्सिस्वर १८०७ को उसने एक “शुप्त और 
सरकारी” पन्न में जनरल लेक को लिखा-- 


“किन्तु अरब भहतपुर के राजा के बल और उसके सब्र घसीलों की पूरी 
तरह बश में कर खेसा अनिवार्य ओर आवश्यक हो गया है, इसलिए मैं 
आपको आदेश ऋर अधिकार देता हैँ कि इल हितकर उद्देश को पूरा करने 
ओर अरतपुर राज के समस्त क्रिलों, हलाकों और मास्तों को जिस तरह आप 
सब से अधिक उपयुक्त समर, उस तरह अंगरेकी राक्ष भें मिला लेन के 
सिए आप शीघ्र प्रधन्ध करे !!*३३ 

हीग पर फ़ब्ज़ा करने ही अगरेजों न आस पास के इलाके पर 
भी क़ब्ज़ा कर लिया । कहा जाता है कि केवल भरतपुर का नगर 
राजा रणजीतसिहद के कठ्ले में बाकी गह गया था। अंगरेजो ने 
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करे भारत में अगरोज़ों राज 


झब राजा रखजीतलिद से यह कहा कि आप होलऋर को हमारे 
हवाले कर दे । किन्तु रणजीतर्लिंह के स्वाभिमान ने इसकी इजाजत 
न दी | र२& दिल्लम्वर को डीन से चल कर ३ जनवरी सन्‌ श८०प 
को जनरल लेक भरतपुर आ पहुँचा और भरतपुर का मोहदासरा 
शुरू हो शया ' 


भरतपुर का तगर उस समय आठ मील लम्बा था। चारों ओर 
बहुत मोटो, ऊँची गारे की दीवार थी, जिसके 
बाहर पामी से भरी हुई थोड़ी गहरी खाई थी। 
नगर के पूर्वी कोने पर भरतपुर का क़िला था| 
शहर फसील के ऊपर तोप चढ़ी हुई थीं। रणजीतसिंद की समस्त 
सेना, दोलकर की पैदल सना व वगर और आखस पास की बहुत 
सी प्रजा इस फ़सील के भीतर थी। होलकर की सवार सेना 
अंगरेजों को पीछे से दिक़ करने ओर डनकी रसद्‌ इत्यादि रोकने 
के लिए कुछ दुर नगर से बाहर रही । 


भरतपुर का 
मोहासरा 


७ जनवरी सन्‌ १८०५ को कम्पनी को सेना ने भरतपुर के 
ऊपर गोले बरखाने और फू्सील को तोड़ने के 
घयत्न शुरू किए | & जनवरी को एक ओर से 
दीवार का कुछ हिल्‍सा टुटा भालूम हुआ! 
अंगरेजी सेना ने ज्यों त्यों खाई की पार कर उस ओर से मगर में 
झुलमा जाहा। किन्तु नगर के भीतर की भारतोय सेना ने इंग्प 
वीरता के साथ मुकाबला किया कि वार वार प्रयत्न करने 


आगरेज्ी सेना की 
पहली पराजय 
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भरतपुर का पतिदासि 
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अरतएुर का मोदासरा रद 


यर भी अनेक जाने खोकर अंगरेज़ी सेना को विवश पीछे लौट 
खाता पड़ा ७ 

इस भकार सरतपुर पर क़ब्जा करने का पहला प्रयत्न निष्फ्ल 
गया ! 

१२ द्ति तक फिर गोलाबारी होती रही। इसके बाद दूसरी 
वार २१ जनवरी सन्‌ १८४०४ को अंगरेजी सेना 
ने नगर में प्रवेश करने का और अधिक जोरों के 
साथ प्रयत्न किया; किन्तु इल वार भी सफल्लता न मिल सकी। 
इस दूसरे पयत्न की असफलता के विषय में जनरल लेक ले मार्किस 
चैहलली को लिखा-- 

/%६ » मुझे यह लिखते हुए हु होतः है कि खाई इतनी अधिक 
चौड़ी और गहरो निकलती कि उसे पर करने की जितनी कोशिएें कौ गई 
सब बेकार साबित हुईं, और हमारी लेना को द्विना अपना जद्देश पूरा किए 
अपनी ख़नन्‍्दकों मे स्लौट आदा पडा ! 

“इमारी सेवा ने सदा की भोति इठता से काम किया, किन्तु इतनी 
देर तक, इसने ज़ोरों से और इतने ढीक सिशाने के साथ उनके ऊपर गोले 
बरखते रहे कि मुझे इर है, हमारा मुक़बान बहुत अधिक हुआ है |?” 

निस्सन्देह सरतपुर के किले और फ्सील के ऊपर की वे तोप, 


च् प 


फिर असफलता 
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उकाडे भारत मे अंगरेजी राज 


लिनकी भयक्रूर आर ने दो बार श्र के मुंह मोड़ दिए, इस समय 
धीोष्य और विश्याक्षपात्र सारतीय दीरों के हाथों में थीं । 


इस दोलों बार के प्रकततों में अंगर जो की ओर जान और माल 
दोनों का इतना अधिक शुक़सान ही छुका था 
कि अब लेक को बिना बाइश से म्दव ऋण 
तीखरी बार हमझछाः करने की हिम्मत न हो 
सकी । क़रीद एक माल तक अंगरेज़ी सेना खाली पड़ी रही । इस 
बीच क्षरनल मरे होलकर के मब्यभारत के इलाकों पर कम्पनी की 
शोर से कठज़ा करके शुज़रात लौट गया । करनल मरे के अधीन 
शुज्ञरात की जितनी सेना थी चद्द सब अब मेजर जनरल ओन्‍्स के 
अधीन १५ फरवरी सन्‌ १८०५४ को जनरल लेक की सहायता के 
लिए भरतपुर आ पहुँची | आयरे और अन्य स्थानों से चया 
सामान नई ओर अधिक भारी तोष सगाई गई'। फरवरी के शुरू 
में ऐस मौके देखकर कि जहाँ पर फ़ूसील कम चोड़ी मालूम होती 
थी, अंगरेज़ी सेना ने फिर गोलेबारी शुरू की । ऋन्‍्त में एक मई 
झोर से रास्ता बबा कर २० फरवरी सन्‌ १८०५ को कम्पनों 
की सेना ने तीसरी बार भरतपुर के अन्द्र प्रवेश करने का प्रयत्त 
किया । 

लेकिन जिस रास्ते से कम्पनी की सेना ने भीतर घुसना चाहा, 


अंगरेज़ी सना का 
सीसरा ग्रयध्ण 


7 पंच पक ऐटे:8ए७पे फरांएी पछा एड्स) 5६820770854, ऐप है [88:, हिएए (8 
मठ पड मिएट पेहए अदा8 धाशपतदार्त4४ चए9958वें /6, 06% ६ ६०75स्वे६+क078 (7976, (:३६ 
उतर +055 (685 086; :एलड्छ 


भरतपुर का मोहासरा पं 


उसी रास्ते से भीतर का भारतीय समा न बाहर निकल कर कम्पनी 
की सेना पर इसलो कर क्या । कब्पनी के 
अनेक अंगरेजु अफूसर और असंज्य देशी और 
विदेशी लियाही बढ़ी पर भारतीय शोजियों का 
शिकार हो गए । यहाँ तक कि भीतर की सेना ने अंगरेजों की 
आगे की खब्दुक़ो पर भी ऋठज़ा ऋर किया । अंगरेज़ों की ओर 
सब से आगे योरी पलटने थी । जनरल लेक ने इन लोगों को आज्ना 
दी कि तुम आगे बढ़ कर शत्रु को नगर के अन्दर वापस हकेल दी । 
बनके अफसरों ने उन्हें ख़ समझाया और हिस्मत दिलाई, किन्तु 
इन भौरे सिपाहियों के दिलों में इतना डर बैंठ गया था और 
भरतपुर की सेना की ओर से मोलियों की बौछार इतनी भयड्डर थी 
कि इन लोगों ने आये बढ़ने सर साफ़ इनकार कर दिया | उस सक्लूट 
के समय जनरल केक ने अपने हिन्दोस्तानी पैंदलों की दो रैजिमेश्टों 
की आये वढ़न का हुकुम दिया।ये झोग वीरता के साथ आगे 
बढ़े ।# सरतपुर के अन्दर प्रवेश कर खकलने की द्वष्टि से अंगरेज़ों 
का यह तीसरी बार का धयत्न भी स्वेधा निष्फूल राया। किन्तु 
कम्पनी के हिन्दीस्तानी सिपादियों ने चीरता के साथ बढ़ कर लड़ते 
लड़ते सरतपुर की सेना को नगर के अन्दर वापस चलें जाने पर 
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दठीखती बार अंगर को 
की अंसफलता 
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955 भारत में अगरज़ी राज 


मज़बूर कर दिया । इसमें सन्‍्देह नद्दी कि उल ऐस सह्लूट के खमथ, 
जब कि गोरी सेना के अनुशासत और शरता दोनों का अन्त हो 
चुका था, यदि कम्पनी के हिन्दीस्ताती सिपाही अपनी जान पर 
खेल कर आगे मे बढ़ते तो भरतपुर की विजयी लेना उसी दिच 
भरतपुर के मैदान में अंगरेज्ञी लेना को समाप्त करके लेक और 
उपके सहञ्ञातियों की समस्त आशाओं पर पानी फर देती । 

भरतपुर की सना के विरुद्ध जनरल लेक के इन तीन बार के 
प्रथत्नों के निष्फल जाने का मुख्य कारण 
निस्सन्दृह यह था कि भरतपुर की फसील के 
अन्दर राज़ा ग्यजीतर्सिह या जसवन्तराब 
होलकर दोनों में से किसी की सना में इस समय कीई भी विश्वास 
घातक न था । इसी प्रकार भग्तपुर की बीर. भारतीय सेना यवि 
२० फरवरी खन्‌ १८०५४ को बाहर की अंगरेजी खेना का ख़ात्मा न 
कर सकी तो इसका भी एकमात्र कारण यह था कि कम्पनी के उन 
घनक्रीव भारतीय सिपाहियों में, जिन्होंन ऐने मोक पर अपने देश 
वासियाँ के विरुद्ध अंगरेजों का साथ दिया, दिशीयता”' था 
'राष्ट्रीयता' के भाव का स्था अभाव था । 

जनरल लक के इल तीसरे प्रयत्न की असफलता का समाचार 
खुनकर माकिस वेब्सली घबरा गया। ५ मार्च 
सन १८०४ को उसने जनरल लेक को एक लम्बा 
पत्र लिखा | इसमें युद्ध को शीघ्र समाप्त करने 
के विस्तृत उपाय सुझाते हुए मार्किस चेहलली ने लिखा-- 


झलफलता के 
कारण 


वेहसली की 
घबराहट 





भरतघुर की एक पीतल की तोप 
वबेरी १८२६, को अंगरेज्ञों के द्वाथ आई । लम्बाई १९ १ 


* + ब 
मेंह का ६ फूट, पीछे का ६ फ़ुर & इच्च; दत ५० इक | 
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भरतपुर का मौहाखरा फ्कड 


“क्या यह उचित न होया क्वि जिस समझ आप भसशतपुर के भोहासरे की 
सैयारी कर रहे हों या डस मोहासरे में लग हुए हों, डसी समय रणजीतसिद 
को होलकर से तोडने की भी कोशिश की जाय ? यरद्मपि भरतपुर विजय नहीं 
हुआ, फिर भी» » » यदि रणजीतसिद नें होलकर का साथ छोड दिया 
तो होलकर को कोई आशा न रहेगी ।/ ४ 


आगे चक् कर गवरनर जनरल ने लेक को लिखा कि राजा 
शणाुज़ीतसिह स कह दिया जाय कि थदि आप 
“झेलकर का साथ बिलकुस छोड़ देगे तो # »* १ 
आपका राज आपको फिर से बाप दे दिया 


शर्शजीतसिदद को 
प्रलोभन 


जायगा |! 


इसी भरतपुर के राजा के सम्बन्ध में केवल ढाई महीन पहले 
गवरनर जनरल ने लेक को लिखा था कि “भरतपुर के राजा के 
सब किले इलाके ओर प्रान्त अंगरेज़ी राज मे मिला लिए जायें ।” 
अनरल लक भी उस समय भरतपुर हड़पने के लिए लालायित था | 
किन्तु पिछले दो मास के अन्दर स्थिति काफी पलटा खा चुके थी। 
लेक को रणजीतसिंह के बल और पराक्रम का अब काफी पता लग 
चुका था । उसने गवरनर जनरल के उत्तर में लिखा ; 
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ज्ड्म भारत में अंगरेज़ी राज 


“प्शजीतर्सिह को होलकर से चोदने के लिए. हर तरह की कोशिश की 
का रही है और की ज्ञायगी। २८ +६ » यदि रणजीतसिद ने साथ छोड 
दिया तो फिर होकर ओर उसके अज्ञयाइयों के लिए कोई आशा ना 
रहेंगी ॥१% 

और आगे चल कर जनरल लेक ने लिखा :-- 

“शणजीतलिह के साथ इस समय भेरा पत्र व्यवद्दार जारी है और सुर 
आशा है कि इस पत्र व्यवहार से एक ऐसा समझौता कर लिया जायगा जो 
अ्रंगरेज़ सरकार के लिए पूरा लाभदायक होगा और जिससे भविष्य से फिर 
कभी रणजीतसिह और जसवन्तराव होलकर में मेल न हो पाएगा ।? बी 

जनरल लेक को अपने “शुप्त उपायों? पर अभी तक बहुत 
विश्वास था। भरतपुर के वाहर अंगरेज्ी सेना की स्थिति इस 
समय वास्तव में बेहद नाज़ुक थी। नगर के भीतर की सारतीय 
सना के हौसले बढ़े हुए थे | जनरल लेक और उसकी सेना की 
हिम्भते विल्वकुल टूट चुकी थी । उनके पास रसद की भी कमी थी। 
भरतपुर विज्यय होने की लेक को अब अशुमात्र भी आशा घ रही 
थी और न भरतपुर से लौट कर पोछे मुड़ने में ही अंगरेज़ों को 
अपनी सलामती नज़र आती थी। 
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भरतयुर का मोहासखरा छः 


ऊपर किखा जा चुका हैं कि होलकर की सबार सेना इस 
समय भरतपुर से बाइर थी । यह सेना होलकर 


अमीर ज्ॉ और. + हि 
पी आओ के पसिद्ध सरदार अमीर खाँ के अधीव थी। 
है 27580 की सेना ने अगरेज़ी लना को 
६ पावन छू 
को रिशिव्ते [ले बाहुर की सेना ने अगरेज़ी सना को खूब 


दिक कर रखा था और उनके पास रखद का 
पहुँच सकना ऋरोब क़रीब ऋसम्न्ब कर दिया था। यदि कहीं 
अमीर खा एक बार हिम्मत करके पीछे स॑ असरेजी सेना पर हमला 
कर देता नो खामने से फ़्सील पर की ग्रोक्ाबारी और पीछे से 
अमीर खाँ का हमला, इन दोनों के बीच में आकर रही सही 
अंगरेज़ी सेसा वहीं चअकनाचूर हो गई होती | किन्तु अंग्रेजों के 
सौभाग्य से अमीर खाँ शुरू से बफ़ादारी या ईमानदारी के 
मुक़ाबले में धन की अधिक कद करता था। ५ मारे को गधरनर 
जत्तरत्न ने लेक को लिखा :-- 


“मिस्टर सीटन और अनरल स्मिथ को इस बात का अधिकार दे देना 
चाहिए कि अमीर ख़ो के जो श्रतुवावी उसे छीड़ कर आने को तेदयार हो 
जनम सब से ये करमींदारियाँ देने का चादा कर लें! यदि अमीर ज़ोँ होलकर 
को घोड़ कर अंगरेज्ञ सरकार की ओर आऔ जाय % ४ तो उससे भी 
जागीर का बादा कर लिया जाय ॥ह 
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क्षद्ध० मआरत दे अगरेज़ी राज 


याती अमीर खाँ के लाथ अंगरेजों की लाज़िश इस समथ 
दौरुखी थीं । एक अमीर खाँ के आदमियों को लोस देकर अमीर 
खाँ से तोड़ते की कोशिश और दूसरे अमीर खाँ को लालच देकर 
इोलइश से तोइसे की कोशिश | ज्वरल केक ने गवरनश जनरल को 
जबाब मे लिखा ।--- 

'“निस्सन्देह अमीर जो के अनुयाइयों को ज़मींदारियों का ज्ालच देना 
ऋादहिए | 

#अ्रम्ीर जो की साँग बहुत अधिक है । वह तेतीसख लाख रुपए शुरू 
मे और फिर उसके बाद इतनी बडी जामीर मॉगता है जिससे दस हज़ार 
सवारों का मुज्ारा चल सके | यहौ उसकी साँग रुहेलखणड मे थी और अब 
चूंकि उसकी पलटनें श्रौर तोपें सींघिया से जा मिली हैं, सुझे बहुत सन्देह 
है कि अब वह अपनी भोग को कम करे ।?*६& 

अमीर खाँ के साथ सोदा हो गया। जनरल स्मिथ जिसकी 
मार्फ़त सौदा तय हुआ अमीर खाँ को परास्त 
करन के लिए सवारों सहित कम्पती की ओर 
से भेजा गया। अफुज़लगढ़ में अमीर खरा की 
सना और जनरल स्मिथ की सना में पक दिखाबटी संत्राम हुआ । 


खीर स्ाँ का 
विश्वासघात 
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मच्तपुर का मोहासरा कद 


अमीर खाँ ने धन और जागीर के लोभ में अपने मालिक जसवन्त- 
शव होलकर के सवारों को शत्रु के भालो और गोलियों के हवाले 
कर दिया | विजय जनरल स्मिथ की ओर रही। अफज़लगढ़ से 
खल कर नमकहराम शामीर खाँ २० मार्च सन्‌ १८०५ को फिर भरत- 
पुर में होलकर से आ मिला, और विजयी स्मिथ २३ मार्च को वाहर 
अनश्ल लेक से आकर मिल गया । जनरल सेक का एक बहुत बड़ा 
भय इस प्रकार दूर हो गया । 


फिर भी यदि दौलतराब सींधिया उसः समय बाहर से आकर 
जनरल लेक की सना पर हमला कर देता तो भो 
जनरल सेक की सेना भरतपुर के मैदान में दोनों 
ओर से शत्रुओं ेे बीच में पिस कर समाप्त हो 
गई होती | दौलतराब सींधिया को इससे अच्छा अ्रवसर न मिल 
सकता था | यदि वह अपनी शेष सना सहित इस समय होलकर 
को मदद्‌ को पहुँच जाता, तो अपने समस्त खोए हुए राज और 
छझाधिकारों को फिर से प्राप्त कर सकता था । भारत के अन्दर झुत 
प्राय मराठा साध्ाज्य को फिर से जीवत कर सकता था, और 
किवेशियों की साम्राज्य आकांत्ाओं को डल समय भी खाक मे 
मिला सकता था । जसवन्तराव होलकर और भरतपुर के राजा दोनों 
को दौलतराव सींधिया के पहुँचने की पूरी आशा थी। स्वय॑ 
दीलतराव इस घात को समझता था और भरतपुर पहुँचने के लिए 
उत्छुक था । किन्तु थद्द बात जानने योग्य है कि कित चतुर उपायों 
से अंगरेज़ो ने दोहतराव सींबिया को होलकर की मदद के लिए 


सीधिया के झिएु 
अवसर 


कर भारत में अगरेजी राज 


मौक़ पर पहुँचले से रोके रकखा | इस बात को जानने के लिए हमें 
अब कुछ पीछे इट कर इस युद्ध के शुरू के दिनों की ओर दृष्ठि 
डालनी होशी । 
दौलनतराव आर जसबवन्तराव में अंगरेजों ही के कारण शुरू से 
णक दूखरे पर अविश्वास चला आता था। इस 
अविश्वास को और अधिक भड़का कर और 
उसस्पर ल्लाभ उठाकर अंगरेज़ स्वयं दोलतराव 
सींघिया से जलवन्तराव दोलकर के विरुद्ध लहायता चाहते थे। 
इसी लिए जसवन्तशराव के लाथ युद्ध शुरू करने से पहले ही गवरनर 
जनरल ने दोलतराब से वादा कर लिया था कि बिजय के बाद 
होलकर के राज़ का एक बहुत बड़ा भाग आपको दे दिया ज्ञायगा । 
शुरू में दौलतराव ने इस वादे पर पत्तबार करके अंगरेज़ों की मदद 
भी की, किन्तु शीघ्र ही दौलतराव को अंगरेज्ञों के इन सब वादों की 
असलीयत का पता छल गया। अंगरेज्ञों के उस समय तक के 
व्यवहार के विरुद्ध दोलतराब को अनेक शिकायतें थीं, जिनमे से 
कुछ का इससे पूर्व ज़िक्र किया जा चुका है। १८ अक्तबर सन्‌ १८०४ 
को दोलतराव सींधिया ने भार्तिवस चेब्सली के नाम एक अ्रत्यन्त 
सुप्ट और महत्वपूर्ण पत्र लिखा । उस पत्र का सार इस प्रकार है-- 
अंगरेज़ों ने मेरी ओर मित्रता दर्शा कर मुझसे दीलकर के विरुद्ध 
५ सद्दायता चाही, किन्तु मेरी सलाहों और प्रार्थ- 
सीधिया का पत्र ताओं की ओर रेज़िडेश्ट वेव ने कुछ शी ध्याव 
सही दिया, यहाँ तक कि स्वयं मेरी ओर वेब का व्यवद्दार अत्यन्त 


सीजिया की 
अभिश्चितता 


भरतपुर का मोदाखसरा जय 


अखुचित और असभ्य रहा | गोहद और ग्वालियर के मामले में 
अंगरेजञों ने हाल की सन्धि का साफ उल्लद्दन किया, मेरे कुमारकुराडा 
और जामभाँच इत्यादि इलाकों में अंगरेज़ों ने अनेक तरह के उपहच 
खड़े करवा दिए और फिर सन्धि की शर्तों के अछुसार उन्होंने न 
भझे अंगरेज्ञी सेना की सहायता दी और न अपनी प्रज्ञा की रक्षा के 
ज्लिए मुझे स्वयं उन इलाकों तक सेना छे ज्ञाने दी। बापूजी सींधिया 
के साथ जनरद्ा मॉनसन का व्यवहार आयश्योपान्त लब्जाजनक 
रहा; थद्यपि अंगरेज़ मुझे अपना मित्र कहते थे और यद्यपि पिछली 
सन्धि के अनुसार मेरे इलाके की रक्ता करना अंगरेज़ों का बैला 
हो कतेव्य था जैसा अपने इलाके की र्ता करना, फिर भी जिस 
समय करनल मरे अपनी सेना सहित उज्जैन में मौजूद था, 
दढोक डसी समय जसवन्तराव द्ोलकर दो मद्दीने तक माणडेश्बर 
के किले का भोहाखरा करता ग्हा और आख पाल के समस्त 
इलाके में लूट मार मचाता रहा, किन्तु करनल मरे ने उसकी 
जरा भी परवा न की; उसी समय होलकर के सरदार अमीर खाँ ने 
जो अंगरेज़ों से मिला हुआ था, भिलसा के क़िल को घेर लिया | 
सिलसा नगर और आख पास के तमाम इलाके को लूटा और 
किल्लत पर क़ब्ज़ा कर लिया, किन्तु अंगरेज़ों ने या करनल परे ने 
ज़रा भी परबवा न की और न मेरी ज़रा भी लद्दायता की। पिछुले 
युद्ध के बाद से अब तक सन्धि के साफ विरुद्ध मेरे अमुक अमुक 
इलाक़े पर अंग्रेजों ने स्वयं क़ब्ज़ा कर रकखा है, असुक अमुक 
इलाफ़े दूसरे को दे रकखे हैं, ओर अमुक अमुक इल्ताक़ा उज़ाड़ कर 


स्द्2 भारत में अगरजी राज 


बीराह कर दिया है, जिसके कारण मुझे सारी आर्थिक और अन्य 
हानियाँ सहनी पड़ रही हैं, इत्यादि । अन्त में दौलतराव सींधिया 
ने गवर्नर अनरल को सूचना दी :--- 

अब में इढ़ निश्चय कर चुका हैँ कि अपनी पुगनी सेनाएँ जमा करके 
ओर नई सेनाएँ भरती करके एक बहुत बडी सेना तैयार करूँ और फिर शक्तु 
को दण्ड देने के लिए निकल ; क्योंकि में इस बात को देख कर कैसे संनु् 
रह सकता हूँ कि मिस इलाक़े को विजय करने में करोड़ों रुपए ख़र्च हुए हैं 
और बड़ी बड़ी लड़ाइयों लडी गई हैं और जो इत्ताक़ा एक दी्काल से मेरे 
अधिकार मे रहा हैं वह अब दूसरे के हाथों में चल्ला जाय । शन्नु के हाथों से 
अपने इलाके को छीन लेना कोई अधिक कठिन कार्य नहीं है । केचल अपने 
मित्रों कौ सफ़ाई और दिली हसदर्दी की ज़रूरत है ओर किसी तरह की मदद 
की जरूरत नहीं ।? 

निस्सन्देह सींघिया की सारी शिकायते सच्ची थीं, और पत्र 
के अन्तिम वाक्य से स्पष्ट हैं कि उसी समय वह लाचार दह्ोकर 
अंगरेज़ों ओर उसके मददगारों से लड़ने और अपने इलाक़ वापस 
लेन का दृढ़ संडुक्य कर चुका था। 

इस बीच रेज़िडेर्ट वेव की मुत्यु हो यई। जेनकिन्स' डसकी 
जगह रेज़िडेशट नियुक्त होकर सींधिया दरबार मे भेजा शया। 
जेनकिन्स का व्यवहार भी महाराजा दौलतराव के साथ उतना 
ही ख़राब रहा जितना कि वेब का रह चुका था| यहाँ तक कि 
विवश होकर दौलतराव सींधिया ते जेनकिन्स को अपने यहाँ कैद 
कर लिया । 


भरतपुर का सोद्याखरा उ्झप्‌ 


अंगरेज़ों को अब सबसे अधिक चिन्ता इस बात की थी कि 
कहीं दौलतराव सींघिया जसवन्तराव की मदद 


मकर कि के लिए भरतपुर न पहुँच जाय। म्रींधिया के 
की साजिश. दिमियों के साथ साज़िश शुरू की गई। 


सींधिया की सेना के अधिकांश यूरोपियन 
अफसर गत युद्ध के समय अंगरेजों से मित्र गए थे। फिर भी 
सींधिया के दुर्भाग्य और डसकी अदूरदर्शिता के कारण एक ईसाई 
अफखसर जीन बेप्टिस्टे फिलॉस, जिसका ज़िक्र ऊपर भी आ चुका 
है, असी तक सींधिया की सेना में एक ऊँचे ओहदे पर नियुक्त 
था । जीन बेप्टिस्टे के अनेक सम्बन्धी भी सेना के अनेक पदों पर 
नौकर थे। जनरल लेक ने जीन बेप्टिस्टे के साथ और उसके द्वारा 
दूसरों के साथ साज़िश शुरू कीं। मार्किवस घेल्सली के नाम २२ 
खितम्बर सन्‌ १८४०४ को एक “प्राइवेट” पन्न में जनरल लेक ने 
आगरे से लिखा--- 

*जीन बेप्टिस्टे ५४ ५९ »% मेरे पास आ जाना चाइता है, किन्तु अपनी 
फौज को देने के लिए डेढ़ लाख रुपए माँगतः है । कहा जाता है कि आदमी 
अच्छा और हैमानदार है, और हाल में उसके पत्र व्यवहार से जो कुछ में 
देख पाया हूँ उससे ज़ाहिरा ऐसा ही मालुभ होता है; किन्तु उसे रुपया 
देने से पहले मुझे उसके ईमानदार होने का अधिक विश्वास होना चाहिएः 
कम से कप्त इसना रुपया तो चहीं; यदि वह कोई ख़ास काम करके दिखाए 
सो फिर डसे रुपया देने का भी काफ़ी सौक़ा रहेगा । 9 
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पूछ 


पड भारत मे अचरजी राज 


अतरल कह के आस्य पत्रों ले साबित है कि जीन बेण्टिस्टे से 
अंगरेजो का सौदा हो गया ओर उसने खाल काम! करके भी 
दिखा दिया । 

भरतपुर के मोहासखरे के समय दौलतराव सीधिय( अपनी सेचा 
सहित बरदावपुर में मौजूद था। भण्तपुर के मोडालरे की खबर 
पाते ही डसने सबसे पहले अपने पिएडारों सवार भरतपुर की ओर 
रवाना कर दिए और फिए शेष सना सहित स्वर्थ भरतपुर पहुँचने 
के छ्विए उसर की ओर बढ़ा। जरसवबन्तराब होककर और राजा 
रशज्ीव्सिह दोनों को दा्मतराव लोधिया की सहायता पर पूरा 
भरोसा था। इससें सी सनन्‍्देह नहीं कि थदि दौलतराव की 
सहायता वक्त पर पहुँच जाती, तो कम से कम मराठा भराड्ल को 
दुखरे मराठा युद्ध के पूरे की अपनी प्रतिमा फिर से प्राप्त हो जाती । 
किन्तु दर्भाग्ययश एक तो सींधिया के वे अधिकांश पिएडारी 
सवार, जो भरतपुर की ओर रचाना किए गए, पहले अमीर खाँ की 
सेना में रद चुके थे और अमीर खाँ के प्रभाव में थे; दूसरे सींधिया 
की सेना की बाग इस खमय ममकहराम जीन बेप्टिस्टे फ़िलॉसे 
के हाथों में थी; तोसलरे सींधिया के मुल्य सलाहकारों में इस 
समय पक मुन्शी कमलनयत था । सन १८६०३ में अंगरेज़ों और 
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भरतपुर का मोदासरा स्य्स 


सींधिया के बीच जो सन्धि हुई थी उस पर सींधिया की और से 
मुन्यी कमलनयम के हस्ताक्षर हुए थे (जेम्स झिल के इतिहास से 
स्पए पता चलना है कि सुन्शी कमलननथन अंगरेज्रं का धनवीत 
ओर उनका पक्का दितलाधकछ था । 


जीन चेपष्टिस्टे न सीधिया फे साथ विश्वासधात करक उस 
सवार सेना को समय पर भरतपुर पहुँचने से 
रोक रकला, जिसे दोवतशाव सींधिया ने आगे! 
रवाना कर दिया था। बाद में ऊब सरतघुर के 
मोद्ासर के बाद जसचन्‍्तराव होलकर और दौलतराब सी धिया की 
मद हुई, तब दौलतराव को जीन वेष्टिस्टे के इस विश्वालधात का 
पता चला । इस पर दोलतराव ने जोन बेष्टिस्टे को केद्‌ कर लिया; 
किन्तु उस रूम्य तक जीन वेष्टिस्टे का विश्वासधात अपना काम 
ऋर छुका था । 


जीन बंष्टिस्ते का 
विश्वासभातत 


अंगरेजी को जब पता लगा कि स्वर्थ दोलतराच सींधिया 
भरतपुर की और बढ़ा चला आ रहा है और चस्वल नदी के 
निकट आ पहुँचा है, तो उन्होंने तुरन्त मुन्शी कम्तलनयच की मारफ्स 
सींधिया को यह लोस दिया कि यदि आप पीछे कौट कर होलकर 
के मालवा के कुछ जिलों पर क़दज्ञा कर ले तो थे सक्ष जिले और 
बहुत सा तकद धन कम्एनी की ओर से आपकी भेद कर दिया 
जायगा । दौलतराव सींधिया ने होलकर के उन जिलों पर हमला 
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छ्घ्ण भारत में झंगरेजी राज 


करना स्वीकार मन किया, फिर मी मुन्ती कमललयज की चाल 
ओऔर इन करेशों के पुराने परस्पर अविश्वास ने इतना अखर 
अवश्य किया कि दौलतराव सीधिया बजाय भरतधुर पहुँचने के 
आठ मील पीछे हुट कर अपनी सेना सहित संब्वल्लगढ़ में डहरः 
गया। जसबन्तराब होलकर और भग्तपुर के राजा दोनों ने पिछले 
शुद्ध में सीधिया के विरुद्ध अंगरेजी का खाथ दिया था और इसमें 
सन्देह नहीं कि उस दुघंटवा की याद ने जीन बेप्टिस्टे और भुन्शी 
कमलनयन के काय की बहुत सुगम कर दिया । 

दोलतराव सींधिया के अतिरिक्त शाघोजी भौसले के भी 
जसबवन्तराव की भद्‌द के लिए पहुँच जाने का 
अंगरेज़ों को डर था | अब हमें यह देखना होगा 
कि उन्होंने किस प्रकार राजा राघोजी भोसदे 
को जसचन्तरात होलकर की भमदव्‌ कर सकने 
के अयोग्य बनाए रक्खा । 

ज्ञिस तरह अंगरेजों न सींधिया के साथ सन १४०३ की,सन्धि 
को तोड़ कर ग्वालियर और गोहद के इलाके डससे बलपूर्थक लीन 
लिए थे, उसी तरह वरार राज के कई उपज्ञाऊ प्रान्त उन्होंने सन्धि 
के विरुद्ध अपने क़छ्ज़े में कर लिए और राजा राधोजी भौंसले से 
उसकी स्वीकृति पर ज़बरदस्ती दृस्तखत कराने चाहे | राजा राघोजी 
ने इस अन्याय का विरोध किया १ २४ मार्च सन्‌ १८०५ को गवरतरः 
जनरल ने डाइरेक्टरों के नाम बरार के इन प्रान्तों के विषय में 


लिखा ४+--- 


शरघोजी भ्ोसले 
के साथ 
अन्याय 


भरतपुर का मोहासरा जप 


“राजा की उस द्वितकऋर शर्तों को नामन्‍्जूर काने ले ओर राजा और 
उसके मन्द्रियों के बयानों के आम तज़ से यह रपट है कि इमन जो प्रान्त 
राजा से ले लिए हैं, उस वह अभी तक अपने साथ अन्याय और मिटिश 
सरकार की ओर से विश्वासघात लमभझता है 77% 


यानी बराश का राजा अर्सी तक इस अन्याय को अन्याय कह 
शा था और इस अन्याय के सामने उसने गदन न झुकाई थी। 
इसके अलावा नागपुर के अंगरेज़ रज़िडेण्ट ऐलफ़िन्सटन न इस 
खम्य राजा शाघोजी के साथ अत्यन्त अनादर का व्यवद्दार शुरू 
कर दिया। निस्सन्देह उस समय के भारतीय नरेशों के द्रवारों 
में रेज़िडएटों का अच्छा यथा दुरा व्यवद्यार कम्पती की भाश्तीय 
लीति का एक निश्चित अक्ू होता था ! 


आंगरेज़ों को अब इस बात का डर था कि इस समस्त व्यवहार 
के बाद कहीं बरार का राजा अपनी रहो सही ताक़त ले जसबन्त- 
राव होलकर का साथ न दे ज्ञाय और अपने पैतृक सूचे अंगरेज़ों के 
हाथों से ख़ुड़ाने की कोशिश न कर चैंठे | मधुरा से बैठे हुए. ज़लबन्त- 
शब ने राजा शपघोजी भॉसले को अपनी ओर करने का प्रयत्न भो 
किया था | इसलिए मार्क्स वेल्सली ने बरार के राज को ही 
इिन्दोम्तान के मानचित्र से मि्या देने का सहुल्प कर लिथा। 
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हि मारत में अंगरेज़ी राज़ 


गवश्मर जनरल के जिस पत्र का ऊपर ऊ़िक्क किया गया है उसमें 
छिल्षा है :-- 

“बवरनर जमरत्ष मे नागपुर के रैज़िडेगट के नाम यह आदेश भेज देना 
डचित समस्का कि नागपुर के गाज्ा को काररवाई के विपय में अंगरेज़ सरकार 
को जो कुछ ज़बर मिली है उसकी सूचना उचित अवसर पाकर बिलकुल 
खुल तरीके घर राजा को दे दो और यह कह दो कि गवरनर जनरल आब- 
श्यक समभझता है कि बिला आप ( राजा )की ओर स किसी जबाब का 
इन्तज्ञार किए आपके आक्रमण को रोकने और आपको इस विश्वासधघात का 
दुशइ देने के उ्देश से तैयारियों शुरू कर दे; » % » गवचरनर जनरल ने 
ग्रह् निश्चय कर किया कि जिस रियासत में ईमानदारी के अत्यक असूल की 
इतनी कमी है उसके विरुद्ध कम्पनी की समस्त शक्ति और सामथ्य से कास 
लिया जाय, और जब तक कि राजा पूरी तरह से परास्त न हो जाय, तब 
तक रुका न जाय ।#$ 

जनरल लेक और मार्किल वेल्सली दोनों के अनेक पन्नों से प्रकट 
है कि जनरल मॉनसन की पराजयों के बाद ही उन्होंने यह निश्चय 
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भरतपुर का मोहासरा १ 


कर लिया था कि भारतवासियों के दिलों पर विटिश सा का 
दृवदवा फिर से कायम करने के लिए भरतपुर के राजा रशजीतलिंह 
आऔर नागपुर के राजा राघोजी भोसले दोनों की कोई न कोई बहाना 
निकाल कर हुस दिया जाय और उनके राज़ को भारत के भानचित्र 
से मिटा दिया ज्ञाय । इसलिए 'विश्वासधात' किस और था और 
ईमानदारी के प्रत्येक असूल की इतनो कमी! अंगरेज़ों की ओर थी 
या राजा गाधोजी भोसले की ओर--यह वात इतिहास से स्पष्ट है। 

व॒रार के राजा पर यह इलज़ाम लगाया गया कि तुम होलकर 
की मदद करना चाहते हो। किन्तु राजा को इस इलज़ाम के 
विषय में कोई शब्द कहने या पत्र का जवाब देने तक का मौक्ता 
नहीं दिया गया । इसके विपरीत गाज़ा राघोजी को धोखे मे रखने 
के लिए भवरनर जनरल ने शआ्रागे चल्ल कर लिखा है ;-- 

“किन्तु रेज़िड्यट को द्विदायत की गई कि तुझ ये सब बातें उस समय 
सक शजा से न कहना जिस समय तक कि तुम्हें होलकर के साथ जनरल ख्ोेक 
को पहली लदाइयों का परिणाम मालूम स हो जाय, सिवाय इसके कि कोई 
ऐसी परिस्थिति पेदा हो जाय शिसके कारण इन बातों का फौरन कट्ट देना 
ही छुम्हें उपयोगी ओर आवश्यक जान पड़े । 

*साथ ही रेज़िडेयट को यह मो आदेश दिया गया कि तुम्त राजा को 
विश्वास दिला दो कि जब तक आप स्वयं पिछुली सन्धि की शर्तों पर क़ायस 
रहेंगे, तंब तक अंगरेज़ सरकार आपके साथ अत्यन्त मिन्नत्ा का व्यवहार 
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जड्ट भारत में अंगरेजी राज 


इक्तवर खन १८०४ के शुरू में भवर्वर जनरक्ष ने आपने भाई 
ध जनरस पेल्सली को फिर कलकसे स॑ दक्खिन 
दापस भेजा और यह हिदायत की कि तुम 
उचित अबसूर देख कर नागपुर पर आक्रमण कर 
देता । बाशपुर में पेल्सली की काररवाइयों का ज्िक्त किसी 
अगले अध्याय में किया ज्ञायगा, यहाँ पर केवल थह दिखाना 
आवश्यक था कि किस प्रकार अंगरजों ने सींधिया और भोससके 
दोनों को ज़लवम्तराव होलकर और राजा रणजीतसिंह की सहायता 
के लिए पहुँचने से रोके रक्खा । 

उधर श्ाक्किस बेल्सलो थुद्ध समाप्त करने के लिए अधीर दो 
रहा था । & मार्च सन्‌ १८०४ को उसने जनरल 
लेक को लिखा-- 

# % % ४ में हद ले ज़्यादा इच्छुक हूँ कि जिन 
शर्ता पर भी हो सके, युद्ध को शीघ्र समाप्त किया ज्ञाथ । १ रे मेरी आप 
से प्रार्थना है कि जब तक मोहासरे को जारी रखने के लिए आपके पास पूरा 
पूरा और काफ़ी सामान से हो, आप फिर से मोहासरा शुरू करने की कोशिश 


जनरक्ष वहलत्दी 
को हिंदायत 


भरतपुर के साथ 
सन्धि 


न करें ; जब तक सफलता में ज़रा सा भी सन्देह है तब्र तक आप हमला 
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मरतफुर का साहालरा 8३ 


करने का अयत्त न करे । मुझे डर है कि हमने इस जगह को और इस शक्् 
को इतना तुच्छ लमझ लिया था कि हमने दोनों को अजेय बना दिया ।# 
जनरल लेक ने बार बार राजा रणजीतसिंह से सुलह की 
प्रर्थना की । रणजीतसिंह ने बार बार लेक की शर्तों को शम्दीकार 
किया। पत्र व्यवहा" बराबर जारी रहा। अन्त में जब राजा 
रणजीदसिह ने देखा कि अमीर खाँ न होलकर के साथ विश्वासघात' 
किया, और दौलतराव सींधिया भी अपने नम्कहराम सलाहकारों 
की चालो में आकर जसवन्तराव होलकर की मदद के लिए सरतपुर 
न पहुँच खका, तो विवश होकर उसने जनरल लेक की ख़ुलह की 
श्रार्थना की ओर ध्यान देना शुरू किया । फिर भी लक के ज़ोर देने 
पर भी राजा राशजीतलिंद न जसवन्तराव होलकर को अंगरेज़ों के 
हवाले करना किसी तरह स्वीकार न किया । अंगरेज़्ों ने मजबूर 
होकर भरतपुर का मोद्दासरा बन्द कर दिया। राजा ने सब से 
पहले मार्च सन्‌ १८०५ के अन्त में होलकर और उसकी शेष सेना 
को खुले सब्बलगढ़ की ओर रवाना कर दिया । उसके बाद अप्रैल 
के शुरू में अंगरेज्ों ओर भरतपुर के राजा में सन्धि हो गई | सींधिया 
की सवार सेना भरतपुर पहुँची, किन्तु इस खुलह हो जाने के बाद्‌ 
डीग का किला और भरतपुर का वह समस्त इलाक़ा, जिस पर 
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््ट्छ आरश्ल मे अंग्रेज़ी शुज 


हाज़ # अगरजों ने कब्जा कर लिया था, ज्यों का त्यों गजा 
भरतपुर को लौटा दिया गया. यानी शजा रणजीतलिद को इस 
शुद्ध ले किसी तरह की धानि नहीं उठानी पड़ी। झसबन्तराव 
झेल्कर कईी और जाकर फिर एक बार अंगरेज़ो के साथ अपनी 
किस्मत आजपाने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया | 

भरतपुर की सेना की वीरता और वहाँ के किले की अभेधता 
उस समय समस्त भारत में श्शिद्ध हो गई ।! 
इतिहास लेखक थॉनटन लिखता है कि “जिस 
ससय सन्‌ १८०५ में अंगरेज़ सरतयुर के फ़िले का मोहालशा करः 
रहे थे उस समय कम्पनी के कुछ हिन्दोस्तानी सिपाहियाँ ने कहा 
था कि “हम लोगों को नयर के ऊपर पीताम्बर पहने, शह्व, चक्र, 
बंशो, पद्म धारण किए श्रीकृष्ण दिखाई दे रहे है (% 

निसलन्देह भरतपुर की दीवारों ने अंगरेज़ों के गये को ब्यूर 
कर दिया और भारतवासियाँ के दिलों से कुछ समय के लिए उनके 
जाडू के असर को दूर कर दिया । 


भरतपुर का महत्व 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 


जज #स का का. 4 #+ट “४ - 


दूसरे मराठा युद्ध का अन्त 


भरतपुर का मोहासरा हटों लिया गया । राजा रणज्ञीतस्ि के 
साथ अंगरेजों की सन्धि हो गई। किन्तु 
महाराजा जअसवन्तरगव होलकर अभी तक परास्त 
मे हुआ था और न दौलतराव सींधिया की 
शिकायतों का हो निवटारा हुआ था । 


सींघिया और 
होलकर की भेद 


जसबन्तराब होलकर भरतपुर से चल कर संब्बलगढ़ में 
सीधिया से आझा मिला। इन दो बलवान नरेशों के म्रित्ष जाने से 
अंगरेज़ और थो अधिक धबरा गए । कम्पनी की आर्थिक अवस्था 
इस समय गिरी हुई थी। मार्किविस वेल्लली ने जनरल लेक को 
आज्ञा दी कि आप सॉींधिया का पीछा कीजिये। सखींघिया और 


5] भारत ये अंगरेजी राज़ 


होलकर दोनो सब्वल्गढ़ से कोटा पहुँच और कोटा से अजमेर गप । 
जनश्क लेक न २५ अग्रेल सन्‌ १८०५ की सार्यिबस वेल्लली को लिखा 
कि-- मेरे लिए सीधिया का पीछा कर सकता अस्तम्भव होगा |” 
अपनी इस असम्थता के कारणों मे उसने “गरजी की तेज्ञी” और 
“यानी की कर्मी? के अतिरिक्त एक कारण यह भी खिख[--- 

अकोई पद अबस कार्य नहीं जिसे ये लोग न कर सकते हों; उस 
अमानुपिक शचस होलकर को सब से अधिक आनन्द समस्त यूरोपियनों का 
बध करने से आता है ओर जहाँ तक सुनने में आया हैं सरजीराव घोटका के 
भाव भी हमारी ओर ठीक इसी अकार के हैं. ।?*७ 

सेरजीराव घोटका स्ीघिया का एक विश्वस्त सेनापति और 
अनुयायी था। प्रतिष्ठित भारतीय नरेशों के लिए अपने सरकारी 
ओर प्राइवेट पत्रों में नीच से नीच अपशब्दों का उपयोग करना 
कौर भारतीय नरेशों के चरित्र पर झूठे कलडू लगाना उस समय 
के कम्पनी के बड़े से बड़े अंगरेज़ सुलाज़िमों के किए. एक सामान्य 
बात थी। जनरल लेक के आयरलेशड और भारत के असंख्य पाय॑ 
ऊत्यों से ज़ाहिर है कि “अधम कार्यों? के करने में प्रायः कोई भी 
मद्ुष्य जनरल लेक का मुकाबलान कर सकता था। चास्तव में 
जसवन्तराव होलकर और दोलतराव सींधिया दोनों बीर और ऊँचे 
दर्ज के सेनानी सावित हो चुके थे और जनरल लेक जिसका एक 
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दूसरे मराहा झुद्ध का अन्त 5) 


मात्र श्र उसके “शुप्त उपाय” थे; उस दोनों का मुक़ावल्ता करने से 
काँपता था । 

मार्क्चिस बेल्सजी भी काफ़ी परेशान था। उसने अनरल लेक 
के पत्र के उत्तर में १७ मई सभ्‌ १८०५ को सिखा 
कि जहाँ तक हो सके “दोखतराव सींधिया के 
साथ लड़ाई छेड़ने से बचा जाब” और “यदि 
सम्मत्र हो ती विना और अधिक लड़े दोलकर के साथ भो सब 
मामलों का फैसला कर लिया जाय 7! 

किन्तु मार्कचिस वेल्सली इस वात को भी अच्मव कर रदा था 
कि इतने दिनों प्रयल करने पर सी सबतपुर जैसे 
छोटे स राजा से हार जाना, होलकर को बस में 
न कर खसकना और सीधिया के साथ भी इस 
प्रकार समझौता कर लेना, इस सब में अंगरेज़ों की काफ़ी जिल्लत 
हुई है। वेल्सली केवल मौसम की ख़राबी और धन्र की कमी से 
विवश था । छुलद की बातचीत से वह केचल सींधिया और होलकर 
दोनो को धोखे में रखना चाहता था। उसकी हार्दिक इच्छा यही 
थी कि जितनी जल्दी मौका मिले सींघिया और होलकर दोनों को 
नए कर दिया ज्ञाय । एक और उसमे जनरल लेक को शिखा कि 
भराठा सरेशों के साथ खुलह की बातचीत की जाय और दूसरी 
ओर उससे अवध के मवाव वजीर सर नया कहे हेने का प्रबन्ध 
किया | जिस पत्र का ऊपर जिक्र आया है, उसी पत्र भे आगे चल 
कर वेब्सली ने जमरल लेक को लिखा-- 


बेल्सली की 
परेशानी 


दोबारा युद्ध को 
मंशा 


है भारत ह अंगरेज़ी राज 


> % 5 यों ही कि सीसम इजाज़त दे त्यों ही फिर युद्ध शुरू करने 
के लिए फौज पूरी तरह तैयार रहती अहिभभ। मिश्समन्‍्देह इन बातों का 
अवन्ध आप कर ही होगे कि रसद इत्यादि जमा कर की जाथ ओर आइम्दा 
सोखम के शुरू में ही किसो समय सींखिया को नाश कर सकने के किए जो 
जी तैयारी ज़झूरी ही, वह सब पूरी कर ली जावे । 

४ ८ % % सम्मव है इसे अयस्त महीने के क़रीब ही या उज्यों ही कि 
वर्षा का ज्ञोर चढ़े, सींचिया पह हमला करना पड़े या होलकर से युद्ध 
करना पड़े ।# 

इसी पतन्न में प्राकिल चेल्सली ने लेक को आदेश दिया कि 
सीधिया और दोजझकर से लड़ने के लिए चार सेनाएँ चारों ओर 
तैयार रकखी जायें । एक गोहद के राजा के खर्च पर सवसीडीयरी 
सेना गोहद्‌ में, दूसरी सेना बुन्देलखणड में, तीसरी आगरा और 
मथुरा में और चौथी देदहक्की और दोआद के उत्तरी साभ में । इसके 
बाद २० जुलाई सम १८८४ को मार्क्रिस वेहसली ने अनरत्त केक को 
फिर लिखा-- 


“यदि इसने, जितनी जरदी से जल्दी शुमकिन हो सकता है, फिर से 
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दूसरे मराठा युद्ध का अन्त छ्ड्& 


घुछू शुरू न कर दिया तो हस पर एक बहुत बड़ी आपक्ति आए बिना नहीं 
गेहू सकती | ४ % 7 

89 १ रू इन सरेशों की संयुक्त सेनाओं के पिरूद हमें» » ४ 
हिल्दोशतान और दण्खिन के हर भाय से युद्ध करता होगा । ऋ 


जादिर है कि भार्किस वेल्सली इस बात का निश्चय कर चुका 

था कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, अगस्त सन्‌ १४०४ में सीधिया 

ओर होलब्धय दोनों के झाथ फिर से युद्ध आरम्स कर दिया जाय । 

किन्तु साक्िस बेल्सली की इच्छा पूरी न हो सकी । स्वयं घेहलतऊी 
को भारत छोड़ कर शीघ्र इंगलिश्तान लोद जाना पढ़ा । 

कारण यह शा कि दो वर्ष से ऊपर के लगातार युद्धों और 

धायः साल भर की लगातार हारों के कारण 


ईशरेज्ॉ पं के भू 45 ओर पु 
अंगरेज़ों की. जालिस्तान के शासकों और कम्पनी के डाइरेक्‍्टरों 
बगल हार को; 2 कल भरती “आर अंधेरा लक बनी हे 
परिणाम ए प्र जब ई 


प्रति अग्रसक्षता बढ़ती जा रहो थी । इस 
अप्रसन्नता का मुख्य कारण यह था कि माक्तिल बेल्सली की युद्ध 
नीति के सरवब कम्पनो की आधिक स्थिति इस समय बहुत 
खराब हो गई थी । सींघिया और भोसले के विरुद्ध संग्रामों में घन 
की पानी की नग्ह वहा कर, ग्शिवत दे देकर, अंगरेजों ने विज्ञण 
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१०० भारत में आंगरेजी राज 


प्राप्त की थी और होजकश और राजा भरतधुर के विरुद्ध उनका यह 
डपाय श्री निषफल आ रहा था। अंगरेज़ जाति घकक व्यापारी 
ज्ञाति है । ईस्ट इगिडिया कम्पनी इंगलिस्तान के व्यापारियों को 
एक कम्मनी थी। यदि दूखरे देशों में अंगरेज़ी साम्राज्य का 
बढ़ना इस लोगों को प्रिय था नो केबल इसलिए क्योंकि उससे उन्हें 
अधिक कास की आशा थी इंगलिस्वान करे लोगों में भारत के 
अन्दर अंगरेज़ी शाप्राज्य स्थापित करने में कभी एक पैला भी 
इंगलिस्तान के कोष से जाकर खर्च नहीं किया । बिडिश भारतीय 
खाप्राज़्य का संस्थापन फेवल हिन्दोस्ताबियों के पैले से और 
अधिकतर हिन्दोस्तानियों ही के रक्त ले हुआ है। अंगरेज कौम 
किसी भी दूसरी दवानि को सहन कर सकती है, किन्तु धन की 
हानि उसके लिए सबंधा असहाय है! यही कारण था कि इंगलिस्तान 
के शासक और कम्पनी के डाइरेक्टर दोनों इस समय भाकिस' 
बेब्सली की गवरनर जनरल के पद्‌ स अलग करके ईंगलिस्तान 
वापस बुला लेने के लिए उत्सुक थे । 

कंम्पती की आधिक स्थिति इस समय बहुत ख़राब थी 
भारत में कम्पनी का खज़ाना खाली पड़ा था। 
लखनऊ, बनारस ओर अन्य कई स्थानों से 
माक्रिस चेहलली ने कम्पनी के नाम पर बड़ी बड़ी 
रकप कर्ज ले खखी थीं जिनमे बीस लाख सपए की एक रकम 
लखनऊ के नवाब वबजीर से के ली गई थी। इस समय वेहसली! 
फिर नवाब वज़ीर पर ज़ोर देकर उससे दूस लाख रुपए और कज़ 


कम्पनी की आशिक 
श्थिति 


दूसरे सराडा युद्ध का अन्त यक्षर्‌ 


माँध रहां था ।# करीब पाँच लाख रुपए माहवार ज्ञनरत्ा केक की 
अपनी सेना की तबस्ाहों का खर्चे था, और इसके अलावा जनरल 
केक के “गुप्त उपायों? से भारतीय बरेशों के हो सिपादी अपने 
मालिकों के साथ विश्वासघात करके कम्पनी की ओर आग भए थे, 
डनका खर्चे क़रीब छे लाख रुएएण माइबार का था; और जब कि 
भारतीय ब्रिटिश सरकार कज्नों में हूदी हुई थी, ये सब तबमखाहँँ इस 
सम्तय कई पहीतों से चढ़ी हुई थीं ४ 

इसके अतिरिक्त सम्राट शाहइआलम को वश में रखते और दिल्ली 
पर कडज्ा रखने के लिए कम्पनी को दिल्ली में एक बड़ी सेना रखनों 
पड़ती थी, जिसके बद्से में कम्पनी को एक पाई आमदनी के रूप 
में न मिल्नती थी | 

स्वर्थ इंगलिस्तावन के अन्दर कम्पती के ज़िम्मे कर्ज़ा बढ़ता जा 
रहा था। पालिमेशट के अन्दर २५ फरवरी सन्‌ 
१८०६ को मि० पॉल ने पालिमेणशट के सदस्यों 
को यह सूचना दी :-- 


शोषण के नमूने 


#सन्‌ १७६३ के क्रानूच के अनुसार, भारत के फ़ोजदारी और दीवानी 


टिक +->>- न नरम न जमविनओ-+- “हक -ंनन->- 
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प्र 


झण२ भरत से शगरोजी राज़ 


सहकमों का पूरा खर्च झद्ा करने के बाद, कानून की यह आज्ञा हैं कि कम 
से कम्म इस लाख पौणड ( क़रीच डेढ़ करोड रेपय्‌ ) प्रतिवर्ष व्यापार में 
अगाणु जायें, और ईंगलिस्तान को गशष्ट्रीय खम्पति को बढ़ाने के लिए हर 
साल झारत में ईंगखिस्तान भेज दिए जाया करे | सन्‌ १७४० से अछ तक 
कोई रक़म स्थाणर में नहीं लगाई गई, और इस एक मामले में कानून के 
विश्द इंगलिस्तान को ८० लाप्य पीयड से अधिक की हानि पहुँचाई जा 
चुकी है । इस हद तक हमारी व्यापारी जाति को हमारे उपनिवेशों से 
इतनी बडी रक्तम से वश्चित रक्‍्खा गया है, जो क़ानून से निर्धारित और 
निथत थी “#& 


इंगलिस्तान के शासकों की यह आज्ञा थी कि कम्पनी के भारतीय 
इलाकों की आमदनी में सं बचाकर यहाँ को 
झंगरेज़ सरकार हर साल कम से कम दल 
झाख पोए्ड का माल भुज़्त कम्पनी के हिस्सेदारों की जेबे भरने के 
लिए इंगलिस्तान भेज दिया करे। जेम्स मिल जैसे उदार अंगरेज़ 
ने लिखा है कि---“इंगलिस्तान को हिन्दोस्तान से तसी लाभ है जब 
कि हिन्दोस्तान की आमदनी में स॑ बचाकर धन इंगलिस्तान भेजा 


वेक्सली को वापसी 
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दूसरे भराहा थुद्ध का ऋच्त घ्क्छे 


जा सके ।?७ किन्तु आए दिन के युद्धों के कारण ८ सास तक यह 
छुफ़त का माल इंगलिस्तान न पहुँच सका | होलकर और भरतपुर 
के त्रिरुद्ध संग्रामों भे भी मार्किस वल्सकी को लगातार ज़िल्लत 
उठानी पएडी थी ! स्वभावतः इंगलिस्तान के लोग मार्किस बेल्सली 
से इस समय काफ़ी असन्तुए थे। कम्पनी के स्िन हिस्सेदारों की 
वाफिक आमदनी में कमी पड़ गई थी, उन्होंने सी शोर भचाना शुरू 
किया । इंगलिस्ताव के सब लोग उप्त समय, जसिस तरह भी हों 
सके, थुद्ध बन्द कर देते के लिप उत्सुक थे । अन्त में मार्किल वेल्लली 
की जगह लॉड कॉर्नेवालिस को दूसरी बार सारत को गवरनर 
जनरल नियुक्त करके भेजा गया । १८ जुलाई सन्‌ १८०५ की कॉबे- 
वालिस मदहाल पहुँचा, २६ को कलकत्ते पहुँचा, और ४३० झुलाई सन्‌ 
१४०४ की उम्पने दूसरी बार मधरनर जनरल का पद ग्रहण किया। 

शुरू अगस्त में मार्किस बेल्लली अपने देश बापस चला गया | 
अपने सम्रस्त शाम्यत कार में उसने एक शी कार्य ऐसा नहीं किया 
जिसके लिए कोई भारतवाली उसे प्रेम था क़तबना के लाथ याद 
कर सके * 


भारतोय नरेशों था भारतीय प्रजा के साथ लॉड कॉर्नचालिस 
को मार्किवस बेल्सली को अपकस्ा अधिक प्रेम न 
था, और न दोनों की साम्राज्य पिपासा में ही 
कोई अन्तर था । इली दूसरे मराठा युद्ध के शुरू 


फिर छोड 
कॉनेकालिस 


| * त्वचा रीतितेड व #घरए0 ७७ डछचषजए6 फरीएट) सब तिद वहा६ इग किडह 8 
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फ्र्ण्छ शारत में अमरेज़ी राज 


के दिनों में सीधिया और वर्ार के राजा के विरद्ध अगरल लेक 
और जनरल चेक्सली को विजयों का समाचार झुन कर लॉडे 
कॉर्मवालिस ने इड़लिस्तान से बैठे हुए ३० अप्रैल सम्‌ १८६०४ को 
माकिबिस चेल्सली को लिखा था-- 

“श्षपते सिन्नों जनरल लेक और जनरल चेल्सली की महत्वपूर्ण और 
गौरवान्वित घिजयों से क्ुुझे अत्यन्त सच्चा सम्तोष हुआ है. » ४ १%। 

«५» ५ ५ में सच्च जी से चाहता हूँ कि जिस तरह के योग्य नौतिज्ञों 
ओर चधुर सेनापतियों के सुपुर्दे हाल में हमारे एशियाई साक्तोज्य के संरक्षण 
का भार रहा है. उसी तरह के योग्य नीधिज्ञ प्रथ्वी के हर भाग में मेरे देश 
के हितों को बढ़ावे और ऐसे ही चतुर सेनापति समस्त पृथ्ची पर मेरे देश 
की सनाएँ स्कर जायें। ?६# 

किन्तु कम्पनी की आशिक कठिनाइयों, होलकर और सींधिया 
के विरुद्ध विजय की दुराशा, और भावो पराजयाँ 
से अंगरेज्ञी राज़ के सर्ववाश के भय ने ल्ॉड 
कॉनवालिस को विवश ऋर दिया कि भारत 
पहुँचत ही सबसे पहले बह युद्ध बन्द करने का प्रथल करे।४ 
अगस्त सन्‌ १८०५ को कॉरनंवालिस कलकसे से पश्चिप्तोत्तर प्रान्तों 


सन्धि की 
उत्सुकता 
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दूसरे मराठा युद्ध का अन्त म्रण्पू 


की ओर बढ़ा। १६ लितम्बर खन्‌ १८०५ को उसने ज्ञनरल लेक के 
वास इस सम्बन्ध में एक विस्तृत पत्र छिसखा | 

महाराज दौलतराब सींघिया के साथ अंगरेज्ञों के मुख्य फगड़े 
इस समय ये थे :--- 

( १ ) रेज़िडेशण जेवकिल्स को दोलतराब ने अपने यहाँ कद 
कर रक्‍्खा था और अंगरेज़ उसको रिहाई पर ज़ोर दे रहे थे । 

( २ ) ग्वालियर और गोहद अभी तक अंगरेज़ों के हाथों मे थे 
आओऔर सीधिया उन्हें वापस माँग रहा था ) 


(३) युद्ध के शुरू में घोलपुर, बारी और राजकेरी के जिले 
आंगरेज़ों के कवजे मे आ गए थे और अंगरेज ही वहाँ की माल- 
शुज़ारी वसूल करते थे। पिछली सन्धि के अनुसार ये स्व जिले 
सींधिया का बापस मिल जाने चाहिए थे, किन्तु अंगर्जों ने अभी 
तक उन्हे वापस न किया था । 

(४ ) महाराजा जयपुर की ओर से करीब तीव लाख रूपया 
साखाना खिराज सींधिया को मित्रा करता था। बह खिराज अब 
ऊपर ही ऊपर अंगरेज वसूल कर रहे थे ! 

ओऔर कई छोटी छोटी बाते थी जिनका इल करना इतना अधिक 
ऋडिन न था । 

लॉर्ड कॉनेंवालिस ने १६ सितम्यर के पत्र में जनरल लेक को 
साफ़ साफ़ लिख दिया कि सींधिया से इन शर्तों पर में सुलह कर 
लेने को तैयार हूँ :-- 


घण्दि भारत में अंगरेजी राज 


| ६ ) जेनकिल्ल की रिहाई का सबाल ही न उठाया जाय। 

( २ ) ग्वालियर और गोहव फोरत सोधिया को बापस दे दिए 
जाये । 

( ३ ) धोलपुर, बारी और राजकरी के ज़िले सीचिया के हवाले 
कर दिए जायें और पिछली सन्धि से अब तक को चहाँ की भाल- 
शुआरी का सीधशिया को हिसाब ठे दिया जाथ | 

( ४ ) तीन लाख रुपण, सालाना जयपुर का खिराज्ञ सींधिया 
को बापस कर दिया जाय इत्यादि। केबल इस शते पर कि 
सींधिया होलकर से अलग हो जाय और गोहद के राना के खर्च के 
लिये ढाई था तीन लाख रुपए वार्षिक का प्रबन्ध कर दे । 

इसी पत्र में कॉसंवरलिस ने लेक को लिखा कि में जसब॒न्तराव 
होलकर के सारे इलाके ज़सवन्तशाव को वापस देकर उसके साथ 
भी खुलह करने को नैयार हूँ 

निम्सन्देह ये लब शर्तें स्वीकार करना अंगरेजों के लिए काफी 

न दबना था, किन्तु लॉडे कॉर्नवालिस के पास उस 

340०० की. समय और कोई चारा न था। फिर भी मराठों 

4 के साथ सुलह करते का यश कॉर्नवालिस को 
श्राप्त न हो सका। अभी पत्र-व्यवदहार हो ही रहाशथा। कि तीन 
महीने से कम गवरनर जनरल रहने के बाद अनक्तवर सन्‌ १८०५ में 
अचानक गाजीपुर में लॉड कॉनेबालिस की मत्यु हो गई | गाजीपुर 
में ही भारतवासियों के चन्दे से उसके मस्त शरीर के ऊपर एक 
ख़ुन्दर मक़बरा बनाया गया | 


दूसरे मराठा युद्ध का अन्त प्० 3 


लॉ कॉर्नवालिस के इस पणिक शांसल काल की शकक और 
छोटी सी घटना बर्सन करने योग्य है, जिससे 
ईस्ट इशिड्या ऋण्पनी की उस समय की 
पजनेतिक, व्यापारिक लूट का एक छुन्दर 
उदाहरण सिलता है! 

कॉर्नवालिस के भारत आने के समय कम्पनी की सेनाओं की 
तनखाहई इतनी चढ़ी हुई थी कि लॉडे कॉर्नेबालिस को फौजों में 
गदर हो जाने का सथ था। इसके इलाज के क्षिण कॉलेबालिस ते 
पक ती छुस्न्त फोज़े कम्म कर दी, दूखरे उस्स समय कस्पनी का 
कुछु रुपया माल की खरीदारी के लिए इज्शकिस्तान से जहाओं में 
चीन जा रहा था । ये जहाज संयोगवश म्रद्मल में ठहर । कॉर्न- 
वालिस ने इस रकम को जहाज से लेकर भारतीय प्लौज की तन्त- 
खाहे देने में खर्ख कर लिया | & अयस्त सन्‌ १८०५४ की कॉमेबालिस 
ने कस्पली के डाइरेक्टरों को लिखा कि मेरे इस काम से कम्पनी 
को ज़रा थी हानि या अछुतिधा न होगो;। क्योकि आजकल 
ऋरीब चालीस लाख रुपए सालाना का माल, जिलम अधिकतर 
अफीम और कपास होती है. मुक भारत ले चीन जाता है और 
उसके बदले में सीन से खीन का माल लेकर इज्लिघ्तान भेज दिया 
जाता हैं। चोन में इस माल की कीमत आजकल बढ़तो आ रही 
है, में आपको विश्वास दिलाता हैं कि जो रकम मैंने ली है, 
बह इसी सारतीय भाल से चीन में अ्रदा ऋर दी ज्ञायगी और 
इश्जलिस्तान में जाने वाले माल में कोई कमी न होगी ! 


खुद का शक और 
डदाहरण 


घ्क्छः सारत में अंगरज़ी राज 


ज्ञाहिर है कि इस चालीस लाख सालाना की लूट का उस डेढ़ 
करोड़ सालाना के मुक्त के माल से कोई सम्बन्ध न था, जिखका 
ऊपर ज़िक आ चुका है ओर जिसका इक्लिस्तान भेजा जाना 
कानूनम ज़रूरी बताया गया था । 


जिन भारतीय सरदारो ने पिछले संग्रामों में अपने देशवासियों 
के विरुद्ध आंगरेज़ों को मदद दी थी, उनमें स कुछु को कॉर्मवालिस 
ने दिल्ली के दक्खिन और पच्छिम के इलाकों में जागीर देने की मी 
तजयीज्ञ की । किन्तु शायद्‌ इस काम को भी पूरा करने का उसे 
खम्रय न मिल खका । 


लॉड कॉनंवालिस की छूत्यु के बाद गवर्नर जनरल की 
कौम्सिल का खीमियर मेम्बर जॉर्ज बारलो 
भारत का गवरनर जनरत नियुक्त हुआ। थहद 
वही वारलो था, जिसके मार्क्स वेल्लली के 
नाम १२ जुलाई सन्‌ १४८०६ के लम्बे निवेदन पत्र का ऊपर ज़िक्त 
आ चुका है, जिसमें बारलो ने मार्किस वेल्सली को सलाह दी थी-- 

#ह्विन्दीस्तान के अन्दर एक भी दृशी रियासत इस तरह को बाक़ी 


सर जज 
बरलोी 


नहीं रहने देनी चाहिए, जो ब्रिटिश सता के सहारे क़ायम न हों, या 
जिसका समस्त राजनेतिक व्यवहार पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के वश में 
न हो ।/# 
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दूसरे मराठा युद्ध का अन्त द्व्ण्ड 


किन्तु इस समय देश की परिस्थिति और कम्पत्ती की आर्थिक 
ऋठिनाई से वारलो भी मजबूर था | होलकर और सींधिया दोनों 
इल समय अजमेर में थे। जनरल लक मे उनके मुकाचल का साहख 
ने था। इस लिए वारलों को सबसे पहली चिन्ता यद्द हुई कि 
सिस तरह भी हो सके, सींघिया और दोलकर को एक दूसरे स्रे 
पृथक कर दिया जाय । 


शुरू दी ले सीधिया को जसवन्तराबव होलकर पर पूरा पिश्वारत 
न था ओर जलवन्तरव का साथ देने के लिए उसमे जैसा चाहिए 
चैसा उत्लाह भी न था। इस लिए लॉड कॉर्नवात्तिल की खुल 
की तजवीजों का सींधिया पर अच्छा असर पड़ा। अपनी ओर सत 
चह युद्ध बन्द करन के लिए राजी हो गया। 

सुन्शी कमलनयत का जिक्र पिछले अध्याय में किया जा 
चुका है जिन समय जसवन्तराव भरतपुर 
से चल कर सीधिया से आकर मिला, मुन्शी 
कमलनयन पुकाएक अपने माल्तिक को छोड़ 
आऋर अंगरेज्ों के पाल दिल्‍ली चला आया ६ मुन्शी कमलनथन 
की साफेत ही जनरल लेक ने सॉविया के साथ फिर बातचीत शुरू 
की | सांधिया को होलकर से तोइन का कार्य फिर कमलनयन की 
सौंपा गया और अन्त में कमलनथन की मार्फ़त ही २४ नवम्बर 
सन्‌ १८०५ को महाराजा दोलतराव सींधिया और अंगरेज़ों के 
बीच फिर से सन्धि हो गई । 

इस नई सन्धि में सन्‌ १८०४ बाली सन्धि की कई शर्तें बदल 


सीजिया के साथ 
नथी सन्छि 


प्र्रैफ भारत मे अंगरेजी राज 


दी गई * सबसीडीयरी सन्धि का हुआ सींघिया को गद॑न से 
हंटा लिया गया, और गोहद का प्रान्त और ग्वालियर का किला 
सीधिया को बापस दे दिष्ए गए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 
कोटा इत्यादि राजपूताने की रियासतों को अंगरेज़ों न महाराजा 
सीधिया की सामतत रिथासत स्वीकार कर लिया और वादा किया 
कि अंगरेज़् इन रसियासतों के साथ अथवा सोॉंधिया के अन्य 
सामन्तों के साथ कभी किसी तरह की प्रधक खान्धि न करेंगे | 
तापती और चम्बल के बीच में होलकर का जो इलाका सीधिया 
नें जील लिया था वह सींधिया का इलाक़ा मान लिया गया। 
दोआब में सॉंथिया के जिन ज़िल्लो पर अंगरेजों ने ऋषजा कर रक्खा 
था उनमे से कुछ सींधिया को वापस दे दिए गए और शेष के 
बदले में अंगरेज्ों न चार लाख रुपए. नकद साक्षाना महाराजा 
सीधिया को देते रहन का वादा किया | चम्बल्ल नदी महाराजा 
सीधिया के राज की स्लीमा स्वीकार कर ली गई। खोधिया ने 
रेज़िडेगट जेनकिन्स को कद से छोड़ दिया । निस्‍्सन्देद सन्‌ १८०३ 
की लन्धि से यह सन्धि महाराजा दोलतराब स्लोंधिया के लिए 
कहीं अधिक सम्माननीय थी । 

जसवन्तराव होलकर के साथ भी अंगरेज़ों ने उसका सारा 
इल्ताक़ा बापल देकर खुलह कर लेना चाहा । 
जसबन्तराव का अब कोई सहायक नथा। 
अरसे से बह अपने देश से निर्वासित था। 
अपनो सेना को देने के लिए भी उसके पास धन की कमी थी। 


इहोलकर का सन्वि 
करने से इनकार 


इूखरे मराठा युद्ध का अन्त प्र्श्श 


सींधिया ने भी साथ छोड़ दिया था। फिर भी बीर जअसबन्‍्तराब 
का साहस न हूटा । मात्दूम होता है कि बह इसी दूसरे मराठा युद्ध 
के शुरू को अपनी गलतियों का पूर्ण प्रायश्विल करने का संडुरूप 
कर चुका था। इस समय भी उसने अंगरेज़ों ऊे साथ खुलह करने 
से इनकार कर दिया । वह असी तक अन्य भारतीय या एशियाई 
नरेशों को अपनी ओर मिल्लाकर अंगरेज्ञों को भारत ले निकालने 
के स्वप्ण देख रहा था। सितम्बर सन्‌ १८०५ के शुरू में अपन रहे 
सहे वफादार अजुयाइयों सहित अजमेर ले निकल कर लाहीर के 
महाराजा रणजीतलिंह और अन्य सिक्ख राजाओं ले मदद की 
आशा में, या अधिक आगे बढ़ ऋर काचुल के बावशाह स॑ सहायता 
ग्राप्त करने की आशा में, जसलवन्तराब होलकर पञ्चञाब की ओर बढ़ा। 

जनरस लेक अपनी सेना सहित होलकर का पीछा करने के लिए 
निकला । किन्तु इस समय भो होलकर का विरोध करन का जनरज् 
लेक को एकाएक साहस न होता था | कलकत्त की अंगरेज़ कौन्सिल 
बराबर जनरल लेक पर ज़ोर दे रही थी कि जिस तरह और जितनी 
जल्दी हो सके, होलकर के साथ खुलह कर ली जाय | व्यास नदी 
के ऊपर लेक और दहोलकर की सेनाएँ एक दूसरे के क़रीब आ गई' 
अम्रीर खाँ, जो इस सारे अरले में जसवन्तशव के साथ था, अपने 
जीवन चरित्र में लिखता है ;--- 

“जनरल लेक ने देख खिया कि यदि रणभीससिह और पदियाले के 
राजा और इस देश के दूसरे सरदार महाराजा होलकर के साथ सिल जायैंगे 
तो एक नई आग सडक उठेगी, जिसे काना बड़ा शुशकिल होगा $ इसलिए 


दर सारत में अगरेज्ों राज 


उसने % ३ 5» एक एस चतुर और कुशल मध्यरुथ को खोजना शुरू किया 
जिसे होककर के छेसे में भेजा जाय और जिसके ज़श्यि खुलह की बातचीत 
छुडी ज्ञाय । »६ १९ % “१९४ 


जनरल लेक का डर और जसचनन्‍्तराव होलकर की आशाएँ 
बेमाने न थों। काबुल का बादशाह उस समय 
जसवस्तराव और रत पर हमला करने की धमकी कांगरेजों को 
महाराजा रणजीत र 
सिंह दे चुका था और महाराजा रणजीतसिंह और 
पएज्जाब के अन्य कई राजा नाम के लिए कावुल 
के बादशाह के मातह्॒त थे। किन्तु रणजीतलिंह और अन्य सिख 
राजाओं के साथ अंगरेज़ों की गुप्त लाज़िश पहले से जारी थीं। 
ऊपर के अध्यायों मे दिखाया जा चुका है कि महाराजा रणजीतसिंह 
बीर किन्तु अदूरदर्शी था और इसी कारण सदा अंगरेज़ों के हाथों 
में खेलता रहा | वल्कि मराठों का पतन और सिखों का अंगरेज़ों 
को मदद देना, थे दो ही लिखों की राजनैतिक उन्नति के मुख्य 
कारण थे | इस सप्तय अंगरेज़ खिखों पर दो बातों के लिए सब से' 
अधिक ज़ोर दे रहे थे। एक यह कि आप काबुल नरेश के साथ 
अपना सस्वन्ध तोड़ द और दूसरे यह कि मरा्ों को अंगरेज़ों के 
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दुसरे मराठा युद्ध का अन्त घर 


विरुद्ध किसी तरह की मदद न व । अफगानिस्तान के अन्दर भी 
कम्पनी के पएजगट सर जॉन मैलकम की कोशिशों से उस समय 
भाई भाई में कड़ाइयाँ हो रही थीं। फिर भो यदि रणजोतर्सिह 
निर्वाँसित जसवन्तराब का साथ देने का साहस कर बेठता तो 
बहुत सम्भव है कि अंगगेज़ों का सितारा ब्यास के जल में सदा के 
लिए निम्न हो जाता किन्तु रणजीतलिह ने वजाय जसवन्तराव 
का साथ देने के उसे अंगरेज़ों के कहने के अनुसार यह सलाह दी 
कि आप अंगरेज़ों के साथ सुलह कर ले । 

पश्चाव में अभी तक यह किंवदन्ती प्रसिद्ध हैं कि इस अवसर 
पर जसवन्तराव मे महाराजा श्शज्ञीतर्लिह को लाइछुना देने हुए. 
कहा कि यदि अपने एक जिपक्तिग्रस्त अतिथि और देशवासी 
की ओर आपका यही धर्मपालन है, तो स्मरण रहे मेरे कुल में 
राज कायम रह जायगा, किन्तु आपके कुल की सत्ता का शीघ्र 
अन्त हो जायगथा । यदि यह किवदन्तो सच है तो जसबम्तराब 
होलकर की भविष्यद्वाणो सच्ची साबित हुई ! 

अन्त में एक विपक्षी राज से होकर आगे बढ़ना असस्कषव 
देख, मज़बूर होकर जसवन्तराब को सन्धि 
स्वीकाश करनो पड़ी । २४ दि्सिम्बर सन्‌ १८४०५ 
को लॉड कॉनंचालिस की निश्चित की हुई शर्तों 
पर अंगरेजों और जसवन्तराब होलकर के बीच खन्धि हो गई। 
ताम्ती और गोदावरी के दक्खिन का वह सारा इलाका जिस पर 
अंगरेजो ने हाल में क़ब्ज़ा कर लिया था, जसबन्तराव हीलकर को 


जसबन्तराव से 
सन्चि 


झ्श्छ भारत में छांगरेज़ी राज़ 


बाय दे दिया गया और जअसवन्तराब को अपने पूरे राज्ञ का 
अनन्य और स्थाधीन नरेश स्वीकार कर सिया गया, अर्थात्‌ इस 
युद्ध से होलकर की स्वाधीनता या उसके राज के क्षेत्रफल में तनिक 
भी अन्तर द आया । 

इस प्रकार ले देकर दूसरे मराठा युद्ध का अन्त हुआ। इस 
युद्ध से मार्किल वेल्लली का वास्तविक उद्देश 
पूरा न हो सका, अर्थात्‌ मरादों की सत्ता का 
सबंध! अन्त व हो सका। सिवाय पेशवा के 
आर कोई मराठा नरेश सबसीडीयरी सन्धि के जाल में भी न फँस 
सका । किन्तु मराठों की ताकृत को खदा के लिए एक बहुत बड़ा 
अक्का पहुँच गया; और पेशवा, सींघिया और बरार के राजा, इन 
तीनों नरेशों के कुछु अत्यन्त उपजाऊ इलाके उनले सदा के लिए 
छीन लिए गए । कूटनीति और शभेद्नीति में अंगरेजों का पल्ला 
भारी रहा, किन्तु बीरता या युद्ध कौशल में ये प्ररार्दों और अन्य 
भारतीयों के मुकाबले में तुच्छ सावित हुण। यही दूसरे मराठा 
युद्ध का सार है । 

दूसरे मराठा युद्ध में भाग लेने वाले छुरन्धर भारतीय नीतिश् 
भारतीय स्वाधीनता के बढ़ते हुएए क्षय और इस देश में अंगरेजी 
राज की तीवों के दिव प्रतिदित अधिकाधिक मजुबूत दोन को 
न रोक सके, जिसका एक माज्र कारण सारतीय नरेशो में एक 
दूखरे पर अविश्वास और भारतवासियाँ मे राष्ट्रीयता के भावों का 
शोकजनक असाव था; फिर भी इस युद्ध के अन्त के दिनों में 


दूसरे मराठा युद्ध 
का परिणाम 


दूसरण मराठा युद्ध का अल म््श्प 


जसबन्तराव दोलकर और भरतपुर के राजा का व्यवद्यार ऋत्यन्त 
पराहनीय ओर भारत के भविष्य की द्वष्टि से मौरवान्वित और 
ह्ितक्रट रहा । शुद्ध के शुरू में जलवन्तराव होलकर की भूले अत्यन्त 
खेदकर थीं। यदि जसवन्तराव अंगरेज़ों के हाथों में खेल कर 
उन्चक्की सहायता न करता तो अंगरेज कदांपि सवसीडोयरी सन्धि 
का जुआ पेशवा के कनन्‍्धों पर न लाद सकते । उसके वाद भी यदि 
जसघम्तराब मराठा मण्डल के एक सदस्य की चेंसियत से अपना 
कचेव्य पूरा करता और अंगरेजों के बहकाए में आकर सींधिया 
और भोसले की आपत्तियों की ओर से तथ्ख्थ न हो बैडता तो 
अंगरेज़ असाई, अरणाव और लसवाड़ी के मैदानों में सींघिया 
आर बरार के शाज्ञा को कभी परास्त न कर पाते और न उनके 
इलाके छीन सकते। फिर सी इसके वाद रे ज्योंदी जलवन्तराब न 
अन्लुभव किया कि अंगरेज़ मुझले केवल अपना काम निकाल रहे 
थे और अन्दर ही अन्दर मेरी जड़े खोदने की लैयारियाँ कर रहे 
थे, तो उसे अपनी भूलों पर हादिक पश्चात्ताप हुआ। उस समय 
से ही उसन अंगरेज़ों के साथ जम कर युद्ध करने का सड्डुत्प कर 
लिया | और यदि असाई, अरगाँव ओर लखवाड़ी की विजयों के 
बाद असवबन्तराव अंगरेज़ों के मा में न आया होता और लगातार 
एक वर्ष से ऊपर तक उन पर हार पर हार न ल्ादता तो मार्किल 
बेल्सली और उसके साथियाँ के दोसले दुगन ही गए दोते 

राजपूताना और मध्यसारत की सि्यासतों को हड़पने के बहाने 
ढंढ़ लेना कुछु कठिन था, सिखों की ताक़त उस समय इतर 


झ्5 भारत मे अंथरेजी राज 


झऋधिक महत्व की थी ही नहीं, आइईरिश सेचापति आज टॉमल 
मर्किस बेह्लली को लिख छुका था कि एश्चाब को कितनी सरत्तता 
से विजय करके अंगरेज्ी राज में ग्रिक्षाया जा सकता है सा्शश 
यह कि फिर दो कार वर्ष के अन्दर ही हिन्दोल्तान का सारा 
नकशा अंगरेजी रह में रह लिया गया होता। अर्थात्‌ यदि 
जलचन्तराव होलकर और सरनपुर का राजा दोनों बीरवा के साथ 
अंगरेजों का सुकाबला न करते, तो इस समय के भारत की लगभश 
७०० छीटी बड़ी देशी रियासतों में से शाथद्‌ एक शी बत्कील 
बच्ची होती । 

इसके अतिरिक्त झ्ारतीय प्रजा के साथ भी अंगरज़ों का 
व्यवद्ार फिर दूसरे ही ढड़ का होता । सम्भव है. कि जिस प्रकार 
अंगरजों और अन्य थूरोपनिवासियाँ के दूसरे उपनिवेशों में देशी 
कौमों को मिटा देने के सफल्न प्रयत्न किए गण, डसी प्रकार भारत 
में भी किए ज्ञाते । किन्तु ये सब केवल अनुमान हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि वह समय राष्ट्र की किस्मत के पक ख़ास पलटा खाने का 
समय था, और जसवन्तराब दोलकर और भरतपुर के राजा के 
साहस ने उस समय भारतवालियों के दिलों से अंगरेज़ों के जादू 
का असर बहुत दर्ज तक कम्म कर दिया और अंगरेज के दिलों में 
भी भारतबासियों की एक खास इज़्ज़त पेंदा कर दी | निरसन्देह 
अखवन्तराब होलकर और भरतपुर के राजा के नाप भारतीय बीरों 
की सर्वोच्च श्रेशी में सदा के लिए अड्डित रहेंगे । 

सर जॉर्ज बारलों के शासनकाल की केवल दो और घटनाएँ 


दूसरे मराठा युद्ध का अन्त सी 


उल्लेख करने योग्य हैं | पक राजपूताने की देशी रियासतों की ओर 
उसकी नीति, ओर दूसरी वेज्योर का गदर । 

राज़पून्न के राजाओं ने मराठों के विरुद्ध अंगरेज़ों को 
सहायता दी थी। इल सहायता के बदले में 
मार्किस चेह्लली और जनरल लेक ने इन राजाओं 
के साथ सम्धियाँ करके उससे बादः किया था 
कि यदि आप हे से किसी पर कोई बाइश से शाक्रमण करेगा तो 
अंगरेज् आपकी सहायता करेंगे! किनतू सर जॉज वारखलो से 
गंवरनर जनरल बनते ही इन सम्धियों को एक कुलम रह कण दिया, 
और इसके विपरोत इन राजपूत राजाओं को एक दूखरे से तोड़ने 
ओर लड़ाने की पूरी कोशिश की। इस तोड़ फोड़ के ब्रिस्तार में 
पड़ने के स्थान पर हम केवल बारलो की इस कुल्सित नीति का 
खज्चा रूप यो प्राम्मणिक्त अंगरेज़ तेखकों के सार शब्दों में दर्शा 
देला चाहते हें। सर जॉन मैलकम खिखता है कि सर जॉर्ज 
बारलो की--- 

मध्तीति ५८ ५ ४ खुले सौर पर अपने पदोलियों के आपसी ऋगर॑ी ओर 


चारनो कही 
भेदनीति 


उनकी लड्डाइनों को अपनी कुल का एक विशेष डयाय समझती है; और 

इन आपर्ीी लडाइयों को साफ़ भरकाती नहीं, तो छम से कम ऋब्रो 
अलग रिपासवमों के साथ अपने राजनेसिक सम्बन्ध को इस तरह का रूप 
देती है कि जिससे उनसें इस तरह की आपसी ल्लदाइयाँ गेंदा हों और 
जारी रहें ।7& 


का. ६4 





& 00५००, फो ए) चैस्टोडासचे ४ 0दीय है ६8 थाडामा58७ ध्ाएँ "एघार 


पड 


र्किः ड 2 टू न] 


मर भाव्त में झआगरेजी राज 


दक दूसरे विद्वान अंगरेज़ लॉ्ड मेंदकॉफू का कथन है-- 
जवरनर जनरख सर मॉर्क बारकी ने ऋपने कुछ पन्नों मे साफ़ साफ 
खिखा हैं कि दैशी राजाओं के आपसी रूगड़े बारलो को अपन बल के बढ़ाने 
का पक विशेष उपाय नज़र आते हैं; और यदि में गलती नहीं करवः 
सो शबरनर जनश्ल की कुछ तजबीज़ों का स्पष्ट परिशाम थद्द है और उनका 
लखच्च भी यही है कि उनके द्वारा इन रियासतों से आपसी ऋूगड़े पैदा 
किए जाये 
इन दो उद्धरणों फे वाद इस मामले को ऋधिक विस्तार देता 
व्यर्थ है । 
बेलीर के गदर का एक भात्र काइण यह था कि उस समय के 
अंग्रेज शासकों में भारतवासियों को ईसाई 
ईसाई सत अचार. जाने का बेहद उत्साह था। मार्किल चेल्सलो 
का डतजदा. केभारत के अन्दर ईसाई मत्त के प्रचार में जो 
कुछ सहायता दी उसझा वर्णन ऊपर किसी अध्याय में किया जा 
चुका है । शुरू से ही ईसाई मत को भारत में सबसे अच्छा क्षेत्र 
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दूसरे प्ररादा युद्ध का अन्त फ्र््‌् 


मदास प्रान्त में सिला। इसलिए मद्रास ग्ान्‍्त में ही अभी तक 
ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है । 

उस समय छॉड विलियम बेसि्यिडु महास का गवर्नर और 
सर जॉन केडक वहाँ का कम्राणडर-इत-बीफ़ था ; ये दीनों अंगरेज 
ईसाई मत के धचार में बड़े उत्साही थे । 

लॉड विलियम वेयिटडू के इस सम्बन्ध के कारनाभों में से एक 
यह भी था कि उसने ऐशे दूबोय नामक एक ऋन्सीसी ईसाई पादरी 
को ४,००० रुपए नकद देकर भारतबासियों के धरामिक और 
सामाजिक रख्मो रिवाज पर एक पुस्तक लिखवाई, जिसमें सारत- 
वासियों को जी भर के गालियाँ दी गई हैं, जिसमें श्रमेक मूठ भरे 
हुए हैं और जिसका सरकार के ख़्चे पर इंगलिस्तान में ख़ब प्रचार 
कराया गया । इस पुस्तक में यह साबित करने की कोशिश को गई 
है कि भारतवासी बिलकुल जंगली हैं और उनके उद्धार ऋ किए 
अंगरेज़ों का शासन आवश्यक है | इस फज्सीसी पादरी के भारत 
से फ्रान्स लौटने पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसे पक विशेष 
आकऊीवन परनशन प्रदान की # 


जिस “कपरटी स्वेच्छाशासन” ने सुपसिद्ध अंग्रेज विज्ञान 
हरबर्ट स्पेन्सर के शब्दों मे “देश की परयप्रीनता को कायम रखने 
आर उसे विध्वार देने के लिए देशों सिपाहियों'* का ही उपयोग 


व्का. अनीरतत-७ १-०० २५>>पेन«- 
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प्र आर्त में ऋगरेजी राज 


किया, उसी कपदी स्वेच्हाशासन के ज़रिये भारतवाधखियों को ईसाई 
बनाने का भी उद्योग किया गया। उस समय के ईसाई शासक 
ईसाई मत प्रचारकों को हर तरह की खुबिधा और खदायता देते 
थे | पादरी छोम जहाँ कहीं जमा चाहते थे, अंगरेज्ञ सरकार से 
उन्हें पासपोर्ट मिल्न जाते थे। उसके बोदिस, ग्रचार पत्रिकाएँ 
आदिक खब सरकारी छापेज्ञानों में मुफ़्त छाए कर दी जाती थीं। 
किले के अन्दर भारतीय सिघादियों में प्रखार करने की उन्हें खास्स 
खुबिधाएँ दी गई थीं। अपने काम के लिए उन्हें भुफ्त बड़ी बड़ी! 
जमीने दे दी गई थीं। जिवानकर जैसी देशी स्थिस्ततों में भी 
शजाओं और दीवानों के ऊएर जोर देकर ईसाई मत प्रचार के लिए 
खास सुविधाएँ करा दो जाती थीं । इत्यादि ।# धीरे धीरे सद्रास 
प्रान्त की हिन्दोस्तानी सेना को आज्ञा दी गई कि कोई सिपाही 
परेड के समय या ड्यूटी पर था बरदी पहने हुए अपने माथे पर 
तितक आदि धार्मिक चिह्न न लगाए, और न कानों में बालियाँ 
पहने, हिन्दू, मुसलमान सब सिपाहियों को हुकुम दिया गया कि 


अपनी डाढ़ियाँ मूँड़चा द॑ और सच लोग एक तरद्द की कटी हुई 
यूछ शकक्‍्खे, इत्यादि पं 


मनन चलन +ा। वध गिओ सी जिटाएान अब: 
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दूसरे मराठा युद्ध का ऋच्त 33 


इस पर जुलाई खन १०६ की रान को चेलोर की छावनी के 
हिन्दोीस्तानी सिपाही विगड़ खड़े हुए | दी बजे 
रात को उन्होंने सदर गारद्‌ के सामने अमा 
होकर अपने कम्राणिडड अफसर करनल फैनकीर्ट के मकान को शेर 
लिया और उसे गोली से मार दिया। उसके बाद उन्होंन अपने 
शेष ईसाई अफसर और गोरे सिपाहियों को ख़त्म कराना शुरध 
किया। किन्तु अच्त में यह बाबत शान्त कर दी गई ओऔर 
बामियों की पूरा दूशड दिया गया 

टीपू सुल्तान के बेटे और उसके घर के लोग उन दिनों वेलोर 
के किले में केंद थे । बाद में सावित हो गया कि इन लोगों का इस 
बगावत से कोई किसी तरह का सम्बन्ध न था, फिर भी उन्हें 
वेलीर से हटाकर बड़मल भेज दिया शवा | गवरभर वेणिटिकु और 
कम्रारडर-इन-चीफ़ क्रेंडक दोनों बरखास्त ऋर दिए गए, और कम्पनी 
के अफूसरों का ईसाई मत प्रयार का जोश यहुत दर्ज तक ठढरढा 
हो गया | 

सर जॉर्ज बारकों को अब गवरनगर जमरली से हटाकर भद्दास 
का गवरमर नियुक्त करके भेज दिया गया और ल्ॉ्ड मिण्टों को 
उसको जयद रावरनण जतरल नियुक्त किया सथर | 


चलाए का गदर 





आट्ठाईसवाँ अध्याय 





प्रथम लॉड मिण्टो 
[ १८०७--१८१३ ई० ] 

दि्सिमभ्बर सन १८०६ में इहुलिस्तान से चल कर ३ जुलाई सम्‌ 
१८०७ को लॉडे मिण्टो ने कल्कत्ते में विटिश 
भारत की गवरनर जनरली का काय सँमाला । 

हिन्दोस्तान में अंगरेज्ञों की हालत उच्च समय 
खासी नाजुक थी। एक तो कम्पनी का खज़ाना खाली था, कर्ज़ा बढ़ा 
हुआ था और आधिक अवस्था बिलकुल बिच्ड़ी हुई थी। इसके 
अतिरिक दूसरे मराठा युद्ध के कारण प्रायः समस्त भारतीय नरेश 
अँगरेज़ों के व्यवद्दार से अत्यन्त असनन्‍्तुष्ठ थे । जसवन्तराव दोलकर 


कम्पनी की 
स्थिति 


प्रथम ज्ञॉ्ड सिएटो ल्‍रदे 


और राजा भरतपुर के हाथो जनरल मॉनसन और जनरछ लेक की 
शक वर्ष से ऊपर की लगातार दारों और ज़िज्ञत के कारण 
भारतयालियाँ में अंगरेज़ों की दि को भी ज़बरद्स्त घका पहुँच 
चुका था । वरार के राजा और महाराजा स्वीधिया दोनों के कुछ 
डपजञाऊ इलाके अंगरेजों के हाथ आ गए थे, फिर भी अपने अपने 
राज़ के अन्दर खींचिया, भोसल ओर इोलकर, तीनों की पूरएं 
स्वाधीनता में कोई फूरकू न आया था। राजपूताने के राजाओं 
और विशेष कर गोहद के राना ने मराठों के विरुद्ध अंगरेज़ों की 
पूरी लहायता की थी, किन्तु घुद्ध के बाद अंगरेजों न इन नरेश के 
साथ जिस तरह की कृतप्नता का वर्तातव किया, उस देख अन्य 
भारतीय नगेशों के दिलों से भी अंगरेजों दी ईमानदारी में विश्वास 
उठ गया था। चारों ओर इस बात की सम्भावना दिखाई देतों 
थी कि विविध भारतीय नरेश विशटिश माण्त पर हमला करके अपने 
खोए हुए इलाके फिर से पाप्त कप्ने का पयल करे । 
इसके अतिरिक्त स्वयं अंगरज़्ी इलाके के अन्दर कम्पनी की 
भारतीय प्रज्ञा अत्यन्त दुखी और असन्तुण थी । 
अंगरेज्ञों के विरुद शिल्श भारत में जमीन का लगान इतना अधिक 
30% बढ़ा दिया गया था कि जितना अंगरेज़ों के राज़ 
से पहले कभी खुनते मभीन आया था और न जिसकी उस 
समय किसी भी देशी राज के अन्दर मिसाल मिल सकती थी | 
नए अंगरेजी इलाकों के अन्दर गोहत्या के प्रायम्स होने और 
अन्य अनेक अनुसन अत्याचारों का जिक्र ऊपर कियाज़ा छुका है । 


ग्ध्श्दे भारत मे अगरजी राज 


परिणाम यह था कि ल्ॉर्ड मिय्टों को इस बात का डर था कि 
अंगरेड़ी इलाके की असमन्तुए ध्जा अपने नए विदशी और विधर्मी 
शासकों के विरुद्ध वलबा व कर बेठे ! 

कम्पनी के लिए सब से पहला काम यह था कि अपनी भारतीय 
प्रज्ञा को इस प्रकार दबा कर रच्जे जिसस प्रज्ञा 
उसके बिशद्ध विद्रोह न कर सके। धजञ्ञा को 
लगातार आपत्तियों मे फँलाय रखने में ही उस 
सम्रय के विदेशी शासकी को अपनी कुशल्नना दिखाई दी, और 
धरजा की खुशहाली और निश्चिन्तता में उन्हें अपने लिए ख़तरा 
नज़र आया । लॉर्ड कॉनवालिस के जिन शासन खुधारों का ऊपर 
वर्णन हो छुका है उन्तका मुख्य उद्देश भी भारतीय प्रज्ञा में खबा के 
लिए आपसी ऋणड़े क़रयम रखना ही था और यही उन सुधारों! 
का परिणाभ्र हुआ | 

लॉर्ड मियदी के समय से क़रीब करीब समस्त त्रिटिश भारत 
के अन्द्र डकैतियों का बाज़ार ख़ब गरम था, और उन्तके साथ 
साथ भयड्डर हत्याएँ, घरों में आग लगा देना, और तरह तरह के 
अत्याचार जगद्ट जणह दो रहे थे |# 

लाड डफ़रिन ने ३० नवस्वर सन्‌ १८८४८ को कलकते में बक्तृता 
देते हुए कहा था-- 

8 ८ २ ४ छाई मियटो के समय से कलकस से इधर उचर चीस चीस 


श्रंगरे जी इलाके 
में इकेसियाँ 
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ते 


प्रथम लॉड गिय्ठों द्वर्ए 


भीख तक पूरे ज़िल्ल के ज़िल्लें इकेचों की दया पर छोड़ दिए शा थे और 
अह दहालव पतक्रम चर्ष से अधिक बज्ञाज् पर अंगरेज़्ों का क़बज़ा रहने के 
बाद की थी 

इतिहास लेखक अरूत मिस हमारे इस श्रस की भीदूर कर 
देता है कि सम्मव है अंगरजों के आने से पहले भी इस देश में 
डकैतियों की भ्रद्दी हालत रही हो । वह लिखता है--- 

“अगरेज्ञी हुकुञत और उसके छामूर्नों के अधीन इस सरहद के जुमे 
( अर्थात्‌ इकेतियों ) कम नहीं हुए, बल्कि इस उ्जे बढ़ गए कि को किसों 
भी सभ्य क्रीम के ल्‍णय शासन के लिए अत्यन्त लज्याजनक है। अंगरेज़ी 
हुकूमत के अधीन थे जुर्म न केवल इस दर्ज बढ़ गए कि जिसकी भारत की 
देशी हुकूसतों के अधीन कहीं कोई सिलाल नहीं मिल्ततो, दल्कि झिसी काल 
में भी किसी भी देश में जहों किसी दर्जे ओचित्य के साथ भी यह कहा शा 
सकता है कि वहाँ हुकूमत ओर क़ानून सौजूद थे, इस तरह के जुर्म इतने 
कभी भी देखने में न भ्राए थे ।7 


विन नी जन अत ++ 
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मर्द भारत में अगरेज़ो राज 


उच्त समय का एक प्रसिद्ध अंग्रेज जज सर हेमरी स्ट्रचीः 

लिखता है--.- 

“मुझे विश्वास है कि अंगगेज्ञों की अदालते खुलने के समय से डकैती' 
के जुर्म बहुत बढ़ यय्‌ हैं !?/६ 

खब औैझण्न में रशाजशाही के डियीज़मल जज ने लिखा-- 

“अनेक बार कहा जा चुका है कि राजशाही में डर्केतियाँ बहुत होती 
हं। ४ ४ फिर भीश्रजा की हालत की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दिया 
जाता । इससे इनकार नही किय्रा जा सकता कि वास्तव में जा था मात 
की कोई रक्षा नहीं की जाती (४ 

सन्‌ १८०८ मे गवरमेश्ट के सेक्रेटरी डाउड्सबेल ने लिखा-- 

“पारतीय प्रजा की जान और माल की कोई हिफ़ाज़त नहीं की 
जाती | 

यह भी नही कि अंगरेज़ सरकार के पास प्रजा की रक्त 


के लिए उस समय काफी सामान न रहा हो। जेम्स मिल्त 
लिखता है--- 
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रत | 


प्रथम्न लॉड मिश्टो ८६२७५ 


“बंगाल को अंगरेज़ सरकार के पास इतनी फ्रोज मौजूद है कि बदी 
आखानी से बह सारी प्रज्ञा का संहार कर सकतो है;?# 
स्वयं लॉर्ड मिणटों ने अपनी धर्मपत्नो के माम्म एक 'प्राइचेट' 
पत्र में उपहास के साथ लिखा थार --- 


० औ ४ 
प्रि का रे है कब ले 
झॉड मिथटों का “हाल्य से डाकू लोग बेरकपुर से तीख मील के 


पत्र हि हे 
अन्दर आ गयु हैं | दल बॉच कर डाका डालम का" 


जुर्म थोडा बहुत चड्मल में हमेशा होता रहा है किन्तु आजकल यहाँ डाकुओं 
का कामयाबी भी द्ोती है और दरड भी कुछ नहीं मिलता; इसलिए आस 
पास के अधिक जंगली इलाकों से, जदहों जोगों की इतन अर्से तक एक 
बाज़ाब्ता और क़ानूनी हुकूमत का सुख भोगन को नहीं मिला, इकेतियाँ 
जितनी होती हैं उससे भारत के इस सभ्य और सरूुद्ध भाग में कहीं 


>_. 


अधिक होती है। ओर ऊपर से देखने मे इत श्रान्तों की अंगरेज़ी हुकुमत 


के खियु यह लज्याजनक है कि हमारे सत्र से पुरान इलाके इस अराजकता 
ओर अन्याय के दुष्परिया्मों से सब से अधिक अरक्षित हों | ! 
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प्श्द् भारत म॑ अगरेजी राज 


ऊपर के डद्धश्ण मे झॉड मिश्यो का यह इशारा करना कि 
कम्पनी के इलाके के लोग उस समय पास के 
देशी इलाकों से अधिक समृद्ध थे, सर्बंधा झूठ 
है। अखंख्य उद्धरण इस बात के खुबूत में दिए 
जा सकते हैं कि पास के देशी इलाकों की प्रज्ञा कम्पनी के इलाके 
की प्रजा से कई गुना अधिक सम्रद्ध थी। मिसाल के तौर पर उस 
समय के कम्पनी के इलाके और मराठा इलाक़ की तुलना करते हुए 
पक अंगरेज़ लखक लिखता है :-- 


शअंगरेज्नी और देशी 
इलाकों में तुसना 


“बगर के जागीरदारों की ज़मीन कम्पनी सरकार के इलाकों की अपेत्ा 
भ्रधिक समृद्ध अवस्था में है, इसका सबब यह है कि थे ज़मीने अधिक 
सुरत्ित हैं और वहाँ की रथ्यत पर कस अत्याचार किए जाते हैं ।??% 

फिर भी अंगरेज़ी इलाक की तुलना में देशी इलाकों के अन्दर 
डकैतियां का निशान तक न था । 

यह कह सकना कि किन किस उपायों से उस समय इन निरहुश 
डाकुओं के होसले बढ़ाए गए, बहुत कठिन है। किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इन डाकुओं को दण्ड देना था उनसे प्रज्ञा की रक्षा करना 
उस समय भारत के अंगरेज़ शासकों की नीति के विरुद्ध था। 
भारतीय प्रज्ञा के इस तरह की आपत्तियों में पड़े रहने में ही उन्हें 
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प्रथम लॉड मिएटो 8 
अपना हित दिखाई देता था, और "प्रजा की जान माल की रखता" 
झरने में उन्हें अपना अदित | 


भारतीय इतिहास के अँगरेज़ लेखक प्रायः यब के साथ लिखते 
हैं कि अंगरेज़ों के भारत आगमन के समय इस 


ग्रेज्ञों के 
अंगरेज्ञों के साथ. ४ में चारों ओर अराजकता और कुशासन का 
साथ अराजकता कक 

बह दौर था और विदेशियों ने श्राकर आपसी 


मार काट और डाइुओं की लूट मार से भारत 
वासियों की रक्षा की | किन्तु इतिहास के पृष्ठ लोरने से कुछ दूलश' 
ही दृश्य देखने को मिल्लता है। मुगल साप्ाज्य के अन्त के दिनों में, 
जब कि वह विशाल साम्राज्य सड्डुंट की अवस्था में था, सम्राट के 
अनेक अछुचरों न विविश्व प्रान्तों में अपने अपने लिए स्वतन्त्र 
बादशाहत कायम कर ली । इस प्रकार दी हैदराबाद में आसफ- 
ज्ञाह और अबध में सआदून खाँ ने अपनी अपनी सह्तनते कायम 
की। लड़ाइयाँ और रक्तणात भी उस समय भारत में अवश्य हुआ, 
क्योंकि बिना लड़ाइयों और रक्तपात के मई सकतनते कायम नहीं 
हो सकती | किन्तु इतिहास से पता चलता हैं क्विईसा की १८७ 
थीं खदी में या १६ वीं सदी के आरभ्भ में जितनी लड़ाइ्याँ और: 
जितना रक्तपात भारत में हुआ है उससे यूरोप में कहीं अधिक 
हुआ है | इसके श्रतिरिक्त मुगल साम्राज्य के समय की सम्रद्धि का 
तो ज़िक्र ही क्या, जिसे देखकर यूगीप और बाक़ो सब संसार क 
यात्री चकित रह जाते थे; किन्तु इन समस्त नई सहतनतों के कायम 
करने वाले मराठे, राजपूत और मुसलमान नरेश भी अपनी प्रज्ञा 


प३० भारत मे अगरेज़ी राज 


की आवश्यकताओं को ओर पूरा ध्यान देते थे और घजा के जान 
माल की रक्ता करना ऋपना परम कसेव्य समभझते थे। प्राय; समस्त 
अंगरेज़ लेखक स्वीकार करते हैं. कि उस समय भी जब कि त्रिटिश 
भारत के अन्दर चारों ओर डकैतियों का बाज्ञार गरम था ओर 
भारतीय प्रज्ञा के जान माल की कोई रक्ता न को जाती थी, पास के 
देशी शाब्यों में,जहाँ पर कि प्रजा के पास घन बैसव कहीं अधिक था, 
उसकी ज्ञान और माल दोनों की पूरी दिफाजत को जाती थी। 
निस्सन्देह अराज़कता ओर कुशासन अंगरेजों के आने से पहले 
भारत में मौजूद न थे । इतिहास साक्षी है कि इसट इण्डिया कम्पनी 
के साथ ही साथ इस देश में शान्ति और समृद्धि दोनों का खात्मा 
हुआ, और अराजकता और कुशासन ने उन्तका स्थान अहरशु 
किया । 

यहाँ तक कि देशी राज्यों के अन्दर भी जितने उपद्रव और विद्रोह 
होन शुरू हुए वे कम्पनी के बज्ाल से कदम जमाने के बाद से शुरू 
हुए और अधिकतर कम्पनी के शासकों या उनके गुधचरों के ही 
पैदा किए हुए थे । कम्पनी के प्रतिनिधियों ने ही अवध के नवाब 
बज़ीर से निरपशाध बीर रुहेलों का खंहार करवाथा और 
आसफूुदोला के काँपते हुए हाथों से डसकी बुद्धा माँ के महत्तों 
को लूटने में मदद्‌ ली। किन्तु यह सब कहानी किसी दूसरे स्थान 
की है। 

लॉ्ड मिएंटो ने अपने पत्र में यह भो स्वीकार किया है कि 
पचास वर्ष से ऊपर के अंगरेज्ञो शासन ने भारतवासियाँ और 


प्रथम लॉड मिण्टो झ्दे रे 


खास कर बंगालियों को इतना “कायर और निर्वार्य” बना 
दिया था कि वे डाकुओं का मुकाबला करने के असमर्थ हो 

गए थे # 
दूसरा खतरा उस समय आंगरेजों को मराठों से था दोलकर, 
सीधिया और सौसले का अभी तक सर्वनाश न 


_ असवम्तराव.... ही काया था और यह डर था कि कहीं ये नरेश 
फोककर का चरित्र न्‍ गरेजों सं 

फिर से आपस में मिल्ल कर श्रंगरेज्ञों से बदला 
नलछे। 


इस तीनों में सबसे अधिक सब अंगरेज़ों को अभोत्तक 
जसवन्तराब होलकर से था। जसवन्तराब के चरित्र के विषय में 
प्रॉयट डफ़ खिखता है--- 

“जसवन्तराव होलकर के चरित्र का मुख्य गुण वह कठोर, उद्यमशीखता 
आर पराक्रमशील्रता थी, ज्ो कि उसके अन्य देशवासियों के समान उसमें 
ब्िज़य के समय तो अनन्त होती ही थी, किन्तु जो कठिन से कृडित पशाजयों 
के खसभय भी उसके अन्दर से कम होने न पाती थी । इसी तरह आम मरा 
की अपेक्षा वह अधिक सुशिक्तित था, और फ़ारसी और मरादी दोनों खिख 
सकता था। व्यवृह्मर में वह निश्कपट था, % ४६ » उसका क्रेद छोटा 
था, किन्तु शरीर अत्यन्त फुर्तीला और मज़बूत था; यथपषि उसका रंग 
सौंबल्ला था और अचानक किसी बन्दूक़ के छृट जाने के कारण उसको एक 
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घर भारत में अगरेज्ञी राज 


आंख जाली रही थी, फिर भी उसका चेहरा देखने सें बुरा न लगता था, 
और चेहरे से एक प्रकार का हँसमुखपत्त और बहादुराना हिम्मत प्रकट 
होती थी ।?# 

निस्लन्देह जसवन्तराव होलकर से बढ़ कर अंगरेज़ों का जानी 
दुश्मन उस समय भारत में दूसरा न था। 
असचनन्‍्तशव के ख़ास द्श्वारियाँ में विश्वास- 
घातक अमीर खाँ अभी तक मौजूद था, जिसने 
भरतपुर के मोहासरे के समय ३३ लाख रुपए अंगरेज्ों से लेकर 
होलकर के सवारों को अंगरेज़ों के भालोाँ और गोलियाँ के हवाले 
कर दिया था | अमीर ख्राँ के ज़रिप अंगरेज़ों के पड़यन्त्र होलकर 
के दरबार में बगावर जारो थे । 


शंगरेजों और अमीर 
ख़ॉमेसाजिश 


न जाने क्‍यों और कैसे सन्‌ १८०८ में जसवन्तराब होलकर 
बीमार पड़ा ओर फिर एकाएक पागल हो गया । 
तुरन्त होलकर द्रबार के अन्दर दो दल खड़े 
हो गए | एक मराठों का दल और दूसरा अमीर 


जसवन्तरात्र की 
म्र्त्यु 
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प्रथम लॉडे मिसटों पर्दे 


खाँ और उसके पिसडारियों का दल। इन दोनों दल्तों के चीचछ 
बशावर प्रतिस्पर्धा और गुप्त प्रयत्ष जारी रहे । 

अन्त में अंगरेज़ों के सौभाग्य और सम्धवतः: उनके प्रयत्नों से 
तय हो गया कि जलवन्तराव के उन्माद की अवच्चधा में उसकी 
रानी तुलसीबाई के नाम पर अमीर खाँ ही राज का समस्त 
कारबार करे । थोड़े दिनों बाद ज्ञसबस्तराव की हत्यु हो गई। 
रानी तुललीवाई ने चार बर्ष के एक लड़के मलहरशाबव होलकर को 
ग्रोद ले छिया | इस बकार राज के शासन की बाग अपमोर खाँ के 
हाथों ही में रही और कम्त से कम्त होकर की ओर से ना मि्टो 
का भय बिल्कुल दूर हो गया । 

अमोर हाँ को अंगरेज़ों ने राजपूर्तों और अन्य भारतीय नरेशों 
के विरुद्ध उकस्ा कर जड़ाबा शुरू किया, ओर 
स्त्र्य दोलकर राज़ के अन्दर उसी के द्वारा 
दलबन्दियाँ ओर साजिश जारी रकक्‍खीं 

अंगरेज और अमीर खाँ की इन साजिशों के बिद्य में 
इतिहास केखक नॉलेन लिखता हैं--- 

भजो सरदार अंगरेज्ञों के अजुअह पाश्ष बने हुए थे, उसमें से एुक अमीर 
जो था | ४ > ४ पिछली सन्धियों का उल्लंधन करते हुए कॉर्ड मिस्टो मे 
होलकर के इलाके का पुृक ख़ासा हिस्सा इस शख्स को दे दिया था, ओर 
इस आततायी डाकू और हत्यारे और ईस्ट इशिहया कम्पनी के दरमियान 
एक बाज़ाबता सन्धि द्वारा मित्रता का सम्बन्ध क्रायस हो चुका था ।% +# ४ 


होल्कर दरबार 


की स्थिति 


होलकर के राज की अखयडता के विरुद्ध अंधरेज़ों और अमीर खाँ के बीच 
पद 


मदद मसारत में अंगरजी राज 


की साज्ञिश हमारी क़ौस की प्रतिष्ठा को बढ़ाने दाली न थी | इन साज़िशों 
के ससबन्ध में दरबार के आस पास के सब लोग उस श्यासत के अन्दर के 
सब दक्ष, कोई आगरेज्ञों के पद में और कोई उनके विरुद्ध, और एक दूसरे के 
पच्च से ओर विपक्ष मे सब के सब्र साज़िशों से लगे हुए थे। जिस प्रदेश के 
ऊपर उस होलकर का श्ष था, जिसकी कीति पुक समय दूर दूर तक फैली 
हुईं थी, उस प्रदेश को अब दरोगहलफी, विश्वासधात, बल्लात अपहरण, 
4. ०-१ अब [4 अन्य 

क़तल, हत्या, छूट, बग़ायत और आपसी लडाइयों ने कसंकित ओर टुकड़े 
टुकड़े कर रकखा था | #% 

इतिहास लेखक ग्रॉग्ट डफ़ उस समय की इन दलबन्दियों के 

जआ रआ 8] पे. 

जदेश के विषय में साफ़ लिखता हैं--- 

अशहु आशा को जानी थी कि यदि मरादा सरदार आपस में लडसे 
रहेंगे, अपने पड़ोसियों की लूटते रहेये, और उन्हें स्वयं अपने इलाओों के 
छिल झाने का डर बचा रहेगा, तो वे अंगरेज़ सरकाशह के विरुद्ध लड़ाई छेडने 
से रुके रहेंगे ।7] 
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थम जॉड मियने सेफ 


इीलकर मे उतर कर दूसरा डर अंगरेजी को महाराजा सीधिया 
ओर चरार के राजा से था। इस दोनों के थोड़े 


200 ५ थोड़े इलाक पिछले पे छीन लिए गए थे 
बुसरे ले डे इलाके पिछले शुद्ध म छीन लिए गए थे। 


लडाल् उनके राज़ अंगरजी सरहद से मिल हुए थे । 
चहुत सम्भव था कि इस समय थे अपने खोए, 
हुए इलाकों को फिर से विज्ञय करने के प्रयल्ल करते। कम्पनी की 
आधिक स्थिति इस योग्य न थी कि इन बलवान नरंशों के मुक़ावले 
के लिए सारी लरहद पर सनाएँ रक्‍खी जा सकतीं। इस कठियाई 
को इल करने के लिए अंगरेज्ञों ने दो सुख्य उपाय किए | पक इन 
शाज्यों में अपने गुतवर भेज कर इन नरेशों के विरुद्ध जगह जगह 
विद्रोह खड़े करवा दिए और अनेक छोटे बड़े मराठा सग्दाशों को 
शक दूसरे से लड़ाप्य रक््खा ; और दूसर प्रह्ारियों को धन देकर 
ओर उकसा कर उनसे मराठों के इलाकों में लूट मार करवाई ! 
इस्त स्थान पर आशे बढ़ने से पहले हमें पिसलारियों के विषय 
में कुछ अधिक जान लेना आवश्यक हैं ! क्योंकि 
भारत के धायः समस्त अंगरेज इतिहास लेखकों 
ने वीर पिणश्डारियोँ के चरित्र पर अनेक झूठे 
इलजाम लगाने, उन्हें डाकू और लुटेरे बताने और उन्हें बदनाम 
करने के पूरे प्रयल्ष किप हैं । 


पिणडास्यों का 
चरिन्र 
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प्ल्श्दि सारत में अंग्रेजी राज़ 


पिदड्ारी दक्किखन भारत की घक पठान जाति थी।ये लोग 
आरम्भ मे दक्िखिन के भारतीय बरेशों के यहाँ सेना में सवार हुआ 
करते थे । इनके शायः अपने धोंड़े होते थे । दज्ारों पिशडारी मर्दों 
की सनाओ में नौकर थे और मराठों के सबसे अधिक विश्वस्त और 
बीर सेनानियाँ में गिने जाते थे। मराठों और औरहइजेब के युद्धो 
में पिएडारियों ने वड़ी वीरता के साथ औरक्लज़ेब के विशद्ध मरा्दों 
का साथ दिया। १७ वीं शताब्दी से लेकर १६ वीं शताब्दी के शुरू 
तक अनेक पिशए्डारी खरदारों के नाम उस समय कऔ इतिहास में 
प्रसिद्ध हैं। बसर पिएडारी शिवाजी का पक विश्वस्त जमादार था | 
एक दूसरा पिण्डारी खरदार सेनापति पुनाया डन दिनों भरा का 
एक बड़ा सारी मददभार था। पेशवा बाजीराव पहले ने अधिकतर 
पिएडारियों हो की लदायता से माक्षवा प्रान्‍्त को विज्ञय किया । 
उसके वाद होलकर और सींधिया दोनों की सेनाओं! में हजारों 
एिश्डारी योदा और अनेक पिएड़ारी सरदार शामिल थे । हीरा खाँ 
पिश्डारी ओर बुरान खाँ पिग्डारी माधोजो सींधिया के दो 
विश्वस्त और योग्य सेनापति थे। एक ओर पसिझ पिण्डएी 
सरदार चीतू की महाराजा दौलतराब सींधियः ने उसकी सेवाओं 
के बदले में नवाद को उपाधि और एक जागीर प्रदान कर रकखी 
थी! दौलतशराव सींधिया डी की सेना में एक और पिश्डारी 
सरदार करीम खाँ को सी नवाब की उपाधि और जागीर प्रदान 
की गई थी + 

पानीपत की तीखरी लड़ाई में एक पिण्डारी सेनापति हल 


प्रथम ल्ा्ड मिए्टी पर्व 


सवार के अधीन १५ हज़ार सवारों ने पूरी ज्ॉनिसहरी के साथ 

मराठों के पक्ष में युद्ध किया था । 
पक अंगरेज़ लेखक लिखता है कि पिशडारियों की सताओं में 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों धर्मों के लोग खुले भग्ती किए काने थे 
सम्मवतः इसके सरदारों में भी हिस्द ओर मुसलमान दीनों धर्मों के 
लोग हएे थे, क्योंकि पूर्बोक्त लेखक के अछुसार विविध पिण्डारी 
दर्खों के, जिन्हें हुर्र! या लब्बरा ऋहते थे, स्ररदारों का पद पैतुक 
न होता था। वरन्‌ प्रत्येक सरदार के मरने पर उसके समस्त 
कझनुयायी मिलकर अपने में से लव से अधिक बीर और सब में 
अधिक योग्य व्यक्ति को अपना सरदार चुद लेते थे । इस सम्बन्ध 

में पूर्वोक्त अंगरेज़ लिखता है :--- 
“मालुम होता है कि मराठों और मुसलमानों के बीच कभी भी अधिक 
धार्मिक वेसनस्यथ मौंजूद न था ; दोनों शक ही भाषा 


अराठों और कक, कर. कक, हन्य 
ह हे का उपयोग करते हैं। दोनों में बहुत से रिवाज एक 
मुसलमानों का है है रे 
पवन समान पाए जाते हैं। मगहें ने झुमलभानों की अनेक 


जपाधियाँ अपने थहाँ से रबी हैं ; सींखिया और अन्य 
मराठा नरेशों के स्ेनापति प्रायः मुसलसप्त हैं; और सुसलसान नरेश्ों के 
बुरबारों की बाग प्रायः आाह्यए मन्त्रियों के हाथों में होतो हैं 
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प्रैद्ट भारत में #गरेफ़ी राज 


पिशडारी सरदारों का व्यवहार अपने अचुयाइयों के साथ 
इतना सुन्दर होता था कि विशेष कर १८वीं 
सदी के अन्त और १६ वी सदी के शुरू में उन्के 
अच्ुधाइयथों की संख्या जोरों के साथ बढ़ती चत्ी 
गई । इतिहाल लेखक विलसन लिखंता हैं. कि इनमे से अधिकांश 
पिएडारों सरदार मालवा में बस गए । सीधिया और होलकर 
द्रबारों की ओर से झिकतर नवंदा के किनारे किलारे इन्हें अपने 
गुज़ारे के लिए मुफ्त ज़मीने दे दी गई। शान्ति के समय ये लोग 
खेती वाड़ी करके और अपने टट्टुओं और बैलो पर माल लादकर 
उसे बेच कर अपना गुज़ारा करते थे और इनसे यह शहे थी कि 
युद्ध छिड़ने पर अपने घोड़ों सहित मराठा व्रबारों की मदद के 
लिए पहुँच जाया करे। होलकर राज़ में रहने बाले पिण्डारी 
'होलकर शाही? ओर सींघिया राज में रहने वाले 'सींघिया शाही? 
कहसाते थे। जसलवन्तराव होलकर का अनुयायी प्रसिद्ध अमीर खाँ 
भी एक पिशडारी सरदार था! 


फिसिद्यरियों का 
सैनिक संगठन 


जनरल वेल्सली न २६ मार्थ खन्‌ १६०३ को जनरल स्टुआर्ट 
की लिखा था कि मेंने नीन हज़ार पिय्डारी खबार पेशवा की 
नौकरी के लिए तैयार किए हैं और --- 

“यदि पेशचा उन्हें नोकर रखना पसन्द न करे तो » )८ 3 उन्हे था 
तो बश्ज़ास्त कर दिया जाय और यथा बिना तनखाह दिए शत्रु को छुटवाने मे 


ध्अ 
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प्रथम लॉडे मिगटों दर 


उनका डफ्योग किया आय; और हर सूरत में यदि पेशवा उनका ख़र्च देने से 
इनकार कर दे सो भी ५ + % यदि हम उन्हे होलकर की ओर जाने से रोके 
रक्‍से तो इससे हमारी सेना को निस्मन्देह इंतता जाभ होगा कि उसके 
मुकाबले में कम्पनी के ऊपर जो कु ख़ें करता पड़ेया वह बहुत ही थोडा 
हीगा । के 


ज्ञहिर है कि उस स्यमय जी अंगरेज़ पिश्डारियोाँ को घन और 
उच्तेजना दे देकर उनसे देशी राजाओं के इलाकों 
में लूट मार करवाया ऋरते थे। इसीलिए ऑॉगट 
डफ लिखता है कि यदि कोई अ्रंगरेज निहत्था 
भी इन पिए्डारी डाकुओं के बीच से रात को 


रू 


कल ज्ञाता था तो जे उसे कुछ न कद्दते थे । 


पिशडारियों से देशी 
राजाओं को 
खुटबाना 


श्ाध्तव में पिगडारियों से अपने मराठा स्वॉमियों के साथ 
विश्वासघात कराना और उनसे भारतीय भरेशों के इलाकी को 
लुट्वाना उस समय की कम्पती की भारतीय नीति का एक विशेष 
जाय थाई | 


किन्तु यह इाखत बहुत विनों न रह सकी । सन १८१२ ई० के 
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द्रछद भारत में अंगरेजी राज 


ज्गभग इस पिगडारी डाकुओं ने अंगरेज़ी इलाके पर भी धाये 
मारने शुरू कर दिए , ग्रॉयट डफ़ लिखता है -... 


ग्रे 
अंगरेज़ी इलाकों “कुछ समय तक यानी जब तक कि % % % 


पर घावे न है 
पिश्डारियों को अधिक उपजाऊ गैदानों में घावा सासने 


के किए उत्तेजित नहीं किया गया, तब तक उनके घावे अधिकतर मालवा, 
सारवाड, सेवाइ और समस्त राजपूताना ओर बरशर तक ही परिभित रहे । 
# »% % किन्दु यदि पिण्डारियों को अपने घावों का चेन्न अधिक विस्तीराँ 
करने के लिए उत्तेजित करने वाले और कारण न भी पैदा होते, तो भी 
अगरेज़् सरकार की अधूरी चालों ओर स्वार्थभय नीधि ( 56!59५ 
2700 ) ने हिल्दोस्तान की जो हालत कर दी थी उसमे यह असम्भव 
था कि हिन्दोह्तान का कोई हिरुसा बहुत दिनों तक इनके छूट सार के घार्वो 
से बचा रहता |?" 
पिराडारियों के अंगरेज़ी इलाक़ों पर धावे शुरू कर देने के अनेक; 
कारण हो सकते हैं | सम्भव है कि कुछ वेशी नरेशों ने अंगरेज़ों 
ही की नीति का अनुकरण करके पिण्डारियों को अंगरेड़ी इलाकों 
पर धावा करने के लिए उत्तेज्ञित किया हो, किन्तु अंगरेज्ों का 
देशी राजाओं की प्रजा के लुटने और कम्पनी की हिन्दोस्तानी प्रजा 
के लुटने दोनों में लाभ था, क्‍योंकि जब कि देशी नरेश अपनी प्रज्ञा 
को सुखी और सुरक्षित रखने में अपना हित समभते थे, कम्पनी 
के शासकों को अपनी कुशल अपनी हिन्दोस्तानो प्रज्ञा को निर्बल 
ओर भयभीत श्खने में ही दिखाई देती थी। पिण्डारियाँ के 
अंगरेज़ी इलाकों पर हमले शुरू कर देने का एक कारण यह 


गधा लाडे घिर्रो घ्र४र 


भी था कि अंगरेजों ने पिएडारी सरदारशों के बढ़ते हुए बल को 
रोकने के लिए उन्हें आपस में एक दूसरे के दिदद्ध भड़काना और 
पक दूसरे से लड़ाना शुरू कर दिया था, और उसमें से कई की वे 
शक बन्द कर दीं जो पहले उन्हें कम्पत्ती से मिला करती थीं ! 
पिएडारी सरदारों की ओर कम्पती की वाले कितनी दुरकी 


थीं, इसकी एक सुन्दर मिसाक्ष सन्‌ १८०६ का अमीर खाँ का चर 
पर हमला है! 


इस मामले में कम्पनी के दो उद्देश थे । एक, यद्यपि अमीर खाँ 
से कम्पनी के अनेक बड़े बड़े काम निकल चुके 


अमीर जो का थे, जिनके लिए. अंगरेज्ञ अमीर खा को अनेक 
अरार पर 2 205 25० ९ 
दमा बार धन सी द चुके थे. फिर भी अमीर सा का 


व इस' समय इतना बढ़ गया था कि अंगरेजों 
को स्वयं अपने लिए उससे भय हो गया । अमीर खाँ एक यीर और 
प्राक्रमी सेनापति था और आंगरेज़ अब ज्िस' प्रकार हो, उसके 
बल को कप्त करने की कोशिशों में लग रण । दूसरे, बहुत दिनों से 
थे वरार के राजा को लबसीडियरी सन्धि के जाल में फँसानेक 
प्रयत्न कर रहे थे । 

२४ मार्च सन्‌ १८०० की साकिवस वेल्सली न कम्पनी के 
डाइरेक्टरों के नाम एक रूम्या पत्र लिखा था, जिसमे लिखा है 
कि--उस समय जब कि होलकर और अंगरेजों मं युद्ध जारी था, 
जयपुर के रेज़िडेशट ने वरार के राजा और उसके मन्जियो को खुद 


झ८र भारत में अगरज़ी राज 


सम्फाया कि आपको अंगरेज़ों के लाथ सबसीडोयरी खन्‍्धि कर 
जैेनो चाहिए । पत्र में लिखा है कि रेज़िडेशट ने उस अवश्तर पर 
बरार के राजा से साफ स्गाफ़ कहा कि यदि आपन अंगरेज़ों के 
साथ सबसीडीयरी सन्धि न कर की, तो डर है कि जसबन्तराव 
होलकर के साथ अंगरेजों का युद्ध समाप्त होने के बाद जसतवन्तराब 
की सेना आपके इलाके पर हमला कर दे ; और यदि अंगरेजञों 
और आपके बोच पहले से सबस्तीडीयरी सबन्धि हो ज्ञायगी तो 
अंगरेजु सवलीडीयरी सेना हारा आपकी सहायता कर सकगे। 
किन्तु रेजिडेणट के हर तरह समझाने पर भी राजा ने सवसीडीयरी 
सन्थि को स्वीकार करने सं इनकार किया । इस तरह की सन्धियों 
के विषय में उन दिनों आस विथम यह था कि पहले अंगरेज 
गेजिडेएट और कम्पनी के दूत देशी नरेशों और उनके मन्त्रियों को 
जुबानी इस तरह की सन्धियों के फ़ायदे खुकाते थे और फिर 
देशी नरेश की ओर से कम्पनी के नाम प्रत्र द्वारा सन्धि के 
लिए इच्छा प्रकट कराई जाती थी। और द्खिाया यह जाता 
थाकि ये सन्धियाँ देशी नरेशों की प्राथला पर की जाती हैं। 
डसत समय अंगरेज वरार के राजा पर इससे अधिक जोर मर 
डे सकते थे। इसलिए मार्क्विस वेल्सली ने अपने पत्र के अन्त में 
लिखा है--- 

“यह अधिक उचित मालूम हुआ कि शजा के दिल पर आहइन्दा की 
घटनाओं का प्रभाव पडने तक के लिए राजा को छोड दिया जाय और इृश्त 
बात पर विश्वास किया जाय कि उन घटनाओं का राजा पर इस तरह का 


प्रथम ला मिराटों छठे 


प्रभाव पड़ेगा कि वह फिर इस तरह की सम्धि के किए अपनी स्वीकृसि दे 
देगा और हसारा लहेश सिद्ध हो जायगा ।झ 

जाहिर हैं कि होलकर को कुछ सेना से बरार एर हमला 
ऋरवा कर बरार के राजा को डराने ऑर इब्त प्रकार उसे सवसी- 
डोयरी खन्ध्ि में फैलासे का इरादा अंगगेज्ञ लन श्८मण्प होमे 
कर चुके थे। थे यह भी जानते थे कि होलकर की सेना में अमीर 
खाँ हमारा ही आदमी है 

लॉर्ड मिए्टो के समय में अँगरेजों से निञ्ञाम को उकसा कर 
उससे अमीर खाँ के वाम यह पत्र छिववा दिया 
कि आप बरार पर आकर हमला कीजिये और में 
धन इत्यादि से आपकी सद्दायता करूगा। 
कहा गया कि जिन दिनो ज़सवन्तराब होलकर वागपुर में था 
उन दिनों बरार के राजा ने जसवन्तराब के कुछ कीमती जवाहरात 
अपने पास रख लिए थे। अमीर खाँ स' अब बरार के गाज़ा के 
नाम एक पत्र लिखवाया गया कि आप ने जवाइरात था उनकी 
कीमत होलकर द्ग्वार को लौटा दे ; और जब वशार के राजा से 
कोई सन्तोषप्रद उत्तर न मिल सका तो अमीर खी ने वरार पर 
हमला करने की तेयारी शुरू कर दो | अमीर खे। और अंगरेज्ञ 
कम्पनी के बीच पहले से यह साफ़ साफ़ सन्धि हो गई थी कि 
अंगरेजु होलकर द्रबार के मामलों में ओर विशेष कर बरार के 


झम्मौर क्नॉ के 
साथ देगा 











& +प६ आ[भःल्शाल्एँ [0 फ्रेश गरा0य8 2दै७-5क आल १0७ सैध३४४ ६१6 रिच,प8, (0 2९६ 0६8 990 
5 #चघिः8 शफ्हाएड का ॥.5 चरतादे, शावें 0 घ्पडा सएटीपडएशए ६6 3 | “७8 कक ८८६ ७ 
0फाथातहु 08 0०556 वां छत 8 ि3]3 ६० धै।६ ३:03॥08 | 


] 


बडे भाज्त में अंगरेज़ी राज़ 


शज्ञा के साथ होलकर दश्वार के कगड़ों में किसी तरह का 
दखल न देगे । इस साब्धि के भरोल झोर निज्ञाम की सहायता 
पर विश्वास करके आमीर खाँ अपनी सेना लेकर जनवरी सम 
१८०६ में बरार की सरहद पर जा पहुँचा | 


दूघरी ओर बशर के राजा को अंगरेजों ने यह खुझाया कि 
निजाम और अमीर खाँ दोनों मुसलमान मिल कर तुम्हारे विरुद्ध 
साजिश कर रहे है, और बरार के उस इलाके पर, जो निजञाम की 
सरहद से मिक्ला हुआ है, अमीर खाँ का राज कायम कर देवा 
चाहते हैं। इतना ही नहीं, बढिकि लॉडे मिराटों ने विना माँगे 
कम्पनी की लेना अमीर खाँ के भुकाबले और राजा बराशर की मदद 
के लिए रवाना कर दी | 


अमीर खाँ अपने मुकाबले में कम्पनी की सेना को आया हुआ 
देख कर चकित रह गया ; प्रोफ़ेसर एच० एय० विललसन लिखता 
है कि अमीर खाँ ने. 


'होलकर दरबार के साथ अंगरेज़ों की सन्धि की उस शर्तें कौ दुह्ाई 
दी जिसमें झंगरेज्ञ लरकार ने यह वादा किया था कि हम होलकर के 
मामलों में किसी तरह का भी दखल न देंगे,/८ ५ »असीर ज्ॉ का 
शतराज्ञ नहीं सुना गया, फिर भी उसकी दल्लील अकाठ्य और न्याय्य थी; 
» » » उसको दलील यह थी कि अँगरेज़ सरकार का व्यवहार सम्धि के 
साफ़ विरुद्ध है और उन गस्भीर वादों के भौ विरुद्ध है जो अंगरेज़ सरकार में 
दीलकर दरबार से किए हैं कि बरार के राजा से जसबन्तराच का जो कुछ 


ग्रधम कॉडे मिण्टो बट 


कंगडा है उसमें हम कोई दख़ल न देंगे । इन दलौलों का अब कोई प्रनाव' 
ने पड सकता था ।क 


हमें यह सी स्मस्ण रखना चाहिए कि वरशर के राजा के साथ 
अंगरेजी की कोई सन्धि इस तरह कोन थी 
जिससे वे पेस अवश्लर पर राजा को भदद 
करने के लिए बाध्य होने, ओर न राजा ने उनसे 
भदद की प्रार्थना की थी | फिर भी अमीर खाँ को हराने और बरपर 
के शजा की रक्षा करने के लिए अंगरेज़ो सेना मौके पर मौजूद हो 
गई। मालूम नहीं, इसके बाद स्वयं अमीर खाँ की नीति किस ओर 
को झ्ुको । कम्पनी की सेना के बढते ही अमीर खाँ बरार के राजा 
का इलाका छोड़ कर पीछे हट गया। अंगरेजों ने सी अमोर खां 
का अधिक दूर तक पीछा करना डच्चित न समझा, और यह घटना 
थहीं लम्माप्त हो गई । 


अंमोर खाँ का 
बरशार से ज्लौदना 


इस प्रकार को नीति द्वारा लॉडे मिय्टों में अपनी सारतोय प्रज्ञा 
होलकर, सींधिया और भौसले जल भारतीय नरंशों को अंग्रेज 
के विरुद्ध सर उठाने से रोके शकख! १ 
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ष्४द भसाग्त में अयरेजी राज 


हि 


देखखगणड के राजाओं के विरुद्ध भी स्वॉड मिण्टों को सेनाएँ 

... भेजनी पड़ी और एक साधारण सा युद्ध 
इन्देललणइ ओर डिबानकुर में भी हुआ । किन्तु लॉ्ड मिर्टो के 
समय की सब से अधिक भहदत्वपूर्ण घटना इराल 
और अफगानिस्तान की ओर उसकी नीति थी। मिण्ठी की इस 
पर शरेटे नीति को बयान करने से पहले इलसे पूर्व की मार्किस 
बेल्सली की पर राष्ट्र नीति को बयान करना आवश्यक है । 

माक्िस वेहलली के समय में ज्मावशाह्‌ अफगानिस्तान का बाद- 
शाह था सिन्‍्ध और पंजाब के सूबे अफगानिस्तान 
के सामन्त थे, ओर अमानशाह के त्रिटिश भारत 
पर हमला करने की कई वार ख़बर जड़ चुकी 
थी! इसके लिए मार्किस वेल्सली ने सीन मुख्य उपाय किए | एक, 
उसने ईरान के बादशाह वादा खरा के पास अपने विशेष दूत भेज 
कर बावा स्नाँ को धन का लोभ दिया और उस अपने सहधर्मी 
और पड़ोसी अफ्यानिस्तान पर हमला करन के लिए उकसाया। 
दूसरे सिन्‍्ध और पंजाब के नरेशों को जुमानशाह के विरुद्ध 
भड़काया और तीसरे ईरान ही के ज़रिये अफगानिस्तान में 
आपसी फूट डलवाई और जुमानशाद्द के विरुद्ध साजिश करवाई । 

८ अक्तूबर सन्‌ १५६८ को माकिस वेल्सली ने बम्बई के गवरमनर 
डनकन को लिखा--- 


। 
| 


० 


घेलमली की पर 
राष्ट्र नीति 


अफगानिस्तान के 


“मैं आपस सहसत हूँ कि आपने डुशायर में रहने 
विरूद साज़िश रू हे कु 


के किए जिस देशो शुज्ञण्ट को नियुक्त किया है, उससे 


प्रथम लॉड मिण्टो ८8 


थह कास बहुल अच्छी तरह निकाला जा सकता हैं जिसका आपने अपने पत्ष 
में ज़िक्र किया है।और चकि हिन्दोस्तान पर ज़मानशाह के हमले की 
सम्भावना बढ़तो हुई मालूम होती है, इसत्लिए मेरी हाय है कि जित्तनी जरूदी 
हैं। सके, उतनी जहदी मेहदी अली खो को बाबा सता के दरबार में अपनी 
काररवाहयाँ शुरू कर देनी चाद्वियें & » » निस्सन्देह यह बहुत ही जरूरी 
है कि उस मुल्क में इस तरह की आफत खडी कर दी जाय जिससे विवश 
होकर ज़मानशाह था ते। इचर इसत्ता करने का इसदा छोड दे ओरया यदि 
शवाता हो चुका हैं! ते बापस ज्लौट जाय । के 

कम्पनी का यह 'हेशी एुजयट” मेहदीछली खाँ एक ईरानी 
अमीर था, जो हिल्दोस्तान में बस्स गया था। 
बुशायर से उसने ईरान के बादशाह बाबा खोँ 
के नाम छानेक पत्र लिख जिनमें अनेक कल्पित 
घटनाएँ बयान करके उसने बाबा खाँ को कुमानशाह के विरुद्ध 
भ्रड़काने का प्रयल्ल किया । बावा खाँ शिया सम्प्रदाय का और 
अफगानिस्तान का बादशाह सुत्नी था | मेहदीअली खाँ ने ईरान के 


शिया सुन्नी के 
ममड़े 


७ ५१. ह0छाएए7 फ़डंती एकए वा आउकीिए 2: पिश्व 8 5६४७१०७९ 0:38 १५५७6 ४7९7६ 
00 एएप 04876 दए[॥07प्राश्ते (0. इढपरधेल 40. पिप्रए7छल 2५. 96 छड्हातोी) 7 लगफ0%2टे 
40# पऐ 8 ["७०००६४ गाश्य/ठ0म8वे व पीद् तशय बाते 25 पछ छा०मिट/00767 0 (३१६ 
प्राएडपाएा ता फिगरवेफाएज एफ <शायद्वा। दिंयशी बटलपा3 0 आध्र्त्घ९ व काश 97 09 0॥ 
ीड जता 40 रा एकछ गा00:60 5७छा एतप्हतच28 8 एएट्रीसपरए75५ &* फिर (छापा 
एा उिब्व08 िल्ण, 4 नए लए. सह टखाखरेंफ 66 ब खढाफा. /ैडडडसदर्टार ॥ए:2०४ ४-0. #द्ादरा। 
बुहट॥ व बहा रप पड हक दृचादााई॑बर व खाक बाटशटल इाीकडिदर: ईडिट डर इंच >दीसद्ददा फ मे, 
गुदा टरखबवरलार ता खाद वर डरा फीगररें् है९ मदए ददाएंडवर(ए रफ्रा्टदफ अीटारं तड हर 
-श्ादुए८55 फोट०६६ए७ ]667 ४० (06 कि०7 ] ऐफाएओ (०९ पछा ७ वि307505/ 
चबाल्त 8४ (0300/085, 798 


कद भारन में अंगरेजी राज 


बादशाह को लिखा कि काबुल के बादशाह के सुन्नी अफगानों ने 
लाहौर के शिया मुसलमानों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए हैं कि 
बहाँ के हज़ारों शिया मुसलपानों ने भाग भाग कर अंगरेजों के 
इलाक़े में पताह ली है, हसलिण जुमानशाह को दवाना दीन इसलाम 
की खिदमत करना है ; 

मेहदीअली खाँ के वेधड़क भू बोलने की एक छोटी सी मिसाल 
यह दी जा सकती है कि उसने ईरान के वादशाह 
को लिखा कि अंगरेज कम्पनी के सात सौ 
बहादुर सिपाहियों ने सिराजुदौला के तीन 
लाख सिपाहियों को इरा दिया |# 

मालुप्त होता है मेहदीअली खाँ की बातों का ईरान के बादशाह 
पर खासा असर हुआ । सन्‌ १७७६६ की शरद ऋतु में बादशाह ने 
मेहदीअली खाँ को मिलन के लिए तेहरान बुलाया | भेहददीअली खाँ 
में शाह और उसके दरवारियों की बड़ी बड़ी बज़र देने में बहुत सा 
धन व्यय किया । मिस्सन्देह यह लब धन साश्त के कोष का था | 
इम्सके बाद मेहदीअली खाँ अपना काम करके बुशायर लीट आया । 

मेहदीअली खा के काम को पक्का करने और अफगानिस्तान 
के विरुद्ध ईशान के साथ सन्धि करने के लिए: 
सन्‌ १७६६ के अन्त में प्रारक्तिस पेल्सली ने स्पा 
जॉन मैलकभ को, जो उस समय कप्तान भैलकस 
था, अपना विशेष दूत नियुक्त करके ईरान भेजा। गवरनर- 


इंगन के साथ 
कृटनी लि 


कके पेट्रिक का 
पत्र 
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ग्रधम लॉजड सिश्टों ड्छ्ड 


जनरल को ओर से उसके फौजी सेक्रेदटी करमल ककपैट्रिक ने 
मैलकम के नाम १० अक्तवर सन्‌ १७६६ को एक हस्वा पत्र लिखा 
जिसमें मेलकम को ईरान में काम करने के लिए. आदेश दिए गए । 
यह पत्र इतने महत्व का है कि वहाँ पर उसके कुछ बॉक्य डद्धुत 
करना आवश्यक है। करनल ककप्रैट्रिक ने मैलकस को लिख[-- 
“बस्चई में गवर्नर और उसकी कौन्सिल्त से आपको उन सब पत्रों की 
नक़लें मिलेंगी जो गवरनर और मेहदीअ्ी खो के बीच आए गए हैं। 
मेहदीअली खाँ एक देशी पुजण्ट है, जिले कुछ दिनों से मिस्टर डनकन ने 
गवरनर जनरल के आदेश के अनुसार इस कार्य के छिए नियुक्त किया है कि 
हिन्दोस्तान के विरुद्ध बार बार ज़मानशाह जो तजदौज़्े करता है, उनसे 
ज्ञमानशाह को विफल करने के किए मेहदीअली खाँ ईशान के दरबार के साथ 


बातचीत शुरू करे और जारी रक्खे । 
कैः कः के 
“बसरा या बद्मदाद्‌ पहुँच कर जितनी जदठदी हो खके, आप ईरान के 


दरबार को अपनी नियुक्ति की सूचना भेज दे, और मोटे तौर पर यह दिस 
भैजें कि आपको भेजने का उद्देश उस भेल और मिन्नता को फिर से क्रायम 
करना है ज्ञो पुराने समय में इरान की सरकार और अंगरेज़ सरकार के बीच 
क्रायम थी । यवि कोई मसुष्य आपसे मिलने के लिए % हू ४ भेजा जाय ते 
आपका डससे इससे ज़्यादा खुल कर बात करना अच्छा नहीं है; किन्तु यदि 
आपके साथ इल विषय पर ज़्यादा ज्ञोर विया जाय तो आप कह सकते हैं 
कि और बालों के साथ साथ, मुझे यह आदेश दिया गया है कि मे 
हन्‍्दोश्तान के भ्ंगरेज्ञी इलाक़ों और ईरान के बीच व्यापार को उद्नसि देने के 
लिए भयक्ष करूँ ।? 
पूछे 


० सारत में अंगरेजी राज 


निदस्नन्देह “व्यापार को उन्नति देवा” कंबल एक आड़ थी। 
मैज्ञकभ के ईरान भेजे जाने का वास्तविक उद्देश इस पत्र के नीचे के 
वाक्य से ज़ादिर है-..- 

“तुखद्ारे भेजे जाने का मुस्य उद्देश जमानशाह को हिन्दोस्तान पर 
इसका करने से शेकना है; १६ & » दूसरा लच्य गवरनर जनरल का यह है 
कि बदि किसी समय ऋण्खीसी किसी पेल सत्य से भारत में प्रवेश करने का 
प्रयक्ष करें जिसमें ईरान का घादशाह उन्हें रोक सके, तो ईरान के दशजाढ के 
साथ सब्धि कर की जाय कि बह ऋन्सीसियों के विरुद्ध इमें दिल से पूढी 
तरह मदद दे ।” 

भैलकम को इस पत्र में अधिकार दिया गया कि नीचे लिखी 
शर्ते पर ईरान के बादशाह के साथ सन्धि कर 
ली ज्ञाय--- 

#इंरान के बादशाह के साथ सम्धि कर जो जाय 


ईरान के साथ 
सन्धि की शर्त 


कि इस तरह के उपायों द्वारा, जो ईरान के बादशाह और कप्तान मैलकम के 
बीच तय हो जाँय, ज़मानशादह को टिन्दोस्तान के किसी भाग पर हमला 
कराने से रोका जाय, और यदि ज्ञमानशाह अठक के पार आ ज्ञाय था 
हिन्दोस्तान पर हमला कर बैंठे, तो ईरान का बादशाह इस बास का वादा 
करे कि चह इस धरह की झखूरी तबबीरें करेगा जो कि ज़मानशाह को फौरन 
अपनी सक्तनत की रक्षा के लिए लौटने पर मजबूर कर दें /*" 

बाबा कआाँ को अपने एक सहर्धर्मी और पड़ोसी नरेश के साथ 
इस प्रकार विश्वालघात पर राज़ी करने के लिप्ण उसे लोभ देना 
आवश्यक था । इसलिए मैलकम को लिख दिया गया-- 


प्रधम ज्ञाड मिफ्टो घकरे 


#क्म्पनो इस सेवा से बदल में वादा करें कि जा सी उस समय सक 
जिस समय तक कि यह सन्कि क्वायस हढे कम्पनी ईरान के खादशाद को दोल 
साख संपपू सालाना की सद्दागता देतों रहे ओर था % » ४ ईशान के 
आदुकाह की किसी समय भी जी २ $४ ४ असाधारण खर्च काना पड़े, कम्पनी 
डेलका शक हिसला, ले! अधिक स अधिक शक सिद्ाई दहु।, अदा करे |? 


इसके झअलावा ज़मानशाह के खिलाफ अफगानिस्तान में उपद्रवष 
खड़े करना भी जरूरी था। ज्ञम्मानशाव के दो 
निर्यासित भाई महसूदः और शुजआा उन दिनों 
इरान में रहने थे। मेजकम की इन दोनों के साथ 
आजिश करने के लिए कहा गया | इसी पत्र में गवरनर अनग्ता ने 
शस्की लिखा--- 


आहशुज! की 
भडकाना 


७ ४ १६ % ज़मान खो को रोके रखन के लिए भी खनक उपाय काम मे 
जाए जा घफते हे, उन पर विचार करते हुए आप स्वभावता उन उपायों को 
आर भी उचित श्यान गे, जो ज्मान एक के उस निरवासित भाइयों द्वारा 
किए जा सकते हैं जो इस समय बाबा ज़ो की शरण में दैराम में रदते हैं 


मैलकम के ईरान भेजे जाने का एक और उददश जमानशाह के 
बस इत्यादि का ठीक ठीक पता लगाना भी था १ 


मैलकम के भेजे. पैल्लकम को आदेश दिया गया-- 
> कप 
जाने का उहया 


“बाबा खो के दुयार में मबहते समय आप ज्ञमान- 
शाह के बस और उसके वसीलों और अपने विविध पडासियाँ के साथ हसके 
शजनैसिक सम्बन्धों के ठीक ठीक पता लगाने का प्रयक्ष कौजियेसा ऋर कोई र 


कलर ता पिलटपनन लनलन 


न 


ऊ 


पल के पेन के +» र 


2 


तर ८ 
आह धष्क 


न 


हर 


मप्र भारत में अंगरजी राज 


कोई देमा पबन्ध भी कर दीजिय्रेणा जिससे आइन्दा ज्म्तानशाह के इरादे 
ओर इस्कतों की हमें ठीक डीक और समय पर सूचना मिलती रहे ।7 
जमावशाह का विचार सारत पर हमला करने का कभी रहा 
हो यात्र रहा हो, किन्तु इसमें सन्देद्द नहों, 
अपने पड़ोस की उस स्वाधीन सहतनत को 
सलिबंध और आपसत्तिश्र॒स्त रखने में भारत के 
विदेशी शासकों का हित था। जुमानशाह के विरुद्ध अंगरेजों की 
साज़िश बहुत इृद्‌ तक सफक् हुई! । सेलकम के ईरान पहुँचने के दो 


किमी न न न्‍+क्‍ मम न मम मी 33 जी 3 न डर पड मी पल जज डीलर सी फ 


पज्ष्मानश्ञाद् प्र 
आपत्ति 
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बर्षे के भीतर ही अफगानिस्तान में आपसी ऋगड़े, हत्या, रक्तपक्‍त्त 
ओर क्रान्ति का बाज़ार शप्स हो गया। वह जमानशाह, जिसके 
नाम से अंगरेज हग्ते थे. सख्त से उतार दिया गधा , सम शक हे 
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झ्पूडे भारत में अगरेज़ी राज 


में क्मानशाह के सौतेले भाई महमुद्‌ ने उसकी आँखे निकाल कर 
उसे क्ोंद कर दिया और स्वयं बादशाह बन बेंडा ! तीसरे भाई 
शाहशुज्ञा ने महसूद को तकुत से उतार कर जझमानशाह को कद से 
रिहा किया और खुद तख पर बैठ गया। यद शाहशुजञा सर्वथा 
आंगरेजो का आद्सी था। निम्सन्देह मैलकम ओर उसके साथियों 
में ईशान से बैठे बैठे बड़ी होशियारी के साथ अपना सारा काम 
पूरा कर लिया 
इतिहास-सखक मिल पक स्थान पर लिखता है कि उस ज़माने 
के अंगरेजु अपने मतलब के किए छावुल के 
कूढी अफवाहों... बादशाह के हमके की झूठी अफवाह झ्रायः उड़ा 
की भशा ९ अं 
दिया करते थे। यही शाह उन्होंने एक बार 
चैलतगाव सीधिया के साथ बी थी | भावी घटनाओं ने साबित 
कर दिया कि मैलकम को भेजने रा वास्तविक उद्देशन बाबा 
खाँ से दोस्ती करना था और न जुमानशाह को शेकना था, 
बरन अफगानिस्तान के अन्दर खानेज्ञक्लियाँ पैदा करके अफगा- 
निस्ताब के ऊपर आगामी अंगरेजी हमले के लिए मैदान तैयार 
कऋारला था 
मार्किस चेहलली के समय में फ्रान्स के ईरान ढारा भारत पर 
हमला करने की संम्माबना प्रायः विलकुल न थी। इसलिए 
रशावरनर जनरल का अपन पत्र में इस ओर सड्ुत करना भी केवल 
पक राजनैतिक चाल थी | 
इगान के अतिरिक्त माक्िस वेललली ने अपने विशेष दूत सिन्‍्य 


अधम लॉड मिरदों ह्पूय 


ओर पशञ्ञाव क्षेक् कर वहाँ के सरेशों और अत्य लोगों के साथ सी 
काबुल के बादशाह के विदद्ध साजिश की ; 

अब हम फिर लॉर्ड मिराठों के शासल काल की ओर आते हैं । 
लॉर्ड मिए्टी के समय में त्रिटिश भारत के ऊपर 
काचुल के इम्मल का भय बिलकुल ज्ञाता रहा 
था, किन्तु फ्ान्‍्स के हमले का भय मार्किस 
चेल्सली के समय से अधिक था । बल्कि सम्भावना यह थी कि फ्राल्ख 
श्रौर रूख मिलकर उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत प* हमला करें। 
इससे पूर्व रूस ओर इंगलिस्तान में परस्पर मित्रता रह चुकी थी। 
किन्तु सन्‌ १८०७ में यूगोप के अन्दर टिखसिंद नामक स्थान पर 
रूस और फ्राल्स के खम्नारों के बीच सन्धि हुई । कहा ज्ञाता है कि 
उसी खमय इन दोनों यूरोपियन सम्रादों ने मित्र कर सारत पर इमला 
करने और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के इलाकों को जीत कर आपस में 
बाँटने का इरादा किया। कुछ दिलों बाद फ्रान्स को आस्तरिक 
कठिनाइयों के कारण साग्त के ऊफ्ट फ्रान्स के हमले का भय जाता 
रहा, किल्तु रूस के हमले का भय इसके लगसग १०० वर्ष बाद तक 
बना रहा । यद्यपि घह डर संदा केवल हर हो रहा,फिर भी भारत के 
खन्दूर अंगरेज़ों की शासन नीति पर इस्पका बहुत गदरा प्रभाव पड़ा । 

लॉड मिएटी के समग्र में ईगलिस्तान के मन्त्रियोँ न रूस और 
फ्रान्स के इरादों को विफल करने के लिए सर 
एत्च० ज्ोन्स को इंगलिस्ताव का राजदूत नियुक्त 
करके ईरान भेजा, और लॉड मिए्टो न फिर सर 


फ्रान्स और रूस 
का शंय 


लॉड मिण्टो और 
ईशान 


पम्प भारत में अगरोजी राज 


जॉन सैलकम की अपनी श्रोर से सर एथ० जोन्स की खसद्दायता के 
लिए शवाना किया | 

इस जीव ईरान और झूल में कुछ अऋगड़ा हुआ। ईशान ले 
ओगरेजों के वादों के अनुसार अंगरेज़ों थे मदद चाही। अंगरेज़ो 
ने मदद देने से इसकार कर दिया। विवश दोकर ईरान ने अपने 
कुछ दूत फ्लान्स मेजे । फ्रान्स में इन दूतों का खूब स्वागत हुआ, 
और ईरान और फ्रान्स के बीच सन्धि तय करने के लिए फ्रान्स 
के कुछ दूत ईरान आए। ठीक उसी समय अंयरेज़ों की ओर से 
एच० जोन्स और मैलकम भी इरान पहुँचे। मेलकम ने इस बार 
इरान दरबार के साथ बड़ी ध्षष्टता का व्यवहार किया; उसने अपनी 
बातचीत शुरू करने के लिए सब से पदलीं शर्त यह रकखी कि 
फ्रान्स के राजदूत और उसके साथी ईरान से बाहर निकाल दिए 
जाये । ईरान के बादशाह को बहुत चुरा मालूम हुआ | मैलकम की 
डॉट न चल सकी, श्रोर उसे अलफल भारत ल्ोट आना पड़ा । 
किन्तु एच० जोन्स ने चद्ाँ रह कर जिस तरह हो सका, स्थिति 
की सँभाला और कम से कम कहने के लिए ईरान और इंगलिस्तान 
के बीच एक सन्धि कर स्वी । थद सन्धि भारतोय ब्रिटिश सरकार 
के लिए अधिक मान सूचक ने थी । सन्धि की एक शर्ते यह थो 
कि यदि ईरान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध दी तो अंगरेज़ 
डसमें किसी तरद का दखल न द्‌, और ईस्ट इण्डिया कम्पनी या 
भारतीय बिटिश सरकार ईरान के किसी माससे में शी किसी तरह 
का दखल न दे 


घथम् लॉड मिए्टो प्रा 


लॉड्ड मिरठों ने आारतीय व्िटिश सरकार की इच्ज़त को फिर 
से क्लायप्त करने के लिए दोबारा पैलकम को ईरान भेज्ञा। भैलकम 
ने अपने रोजनाभचे में लिखा है. कि किसी प्रकार “बोखेवाज़ी से, 
झूठ बोल कर और साजिशों द्वारा ”७& उसे इस बार बिटिश 
भारतीय सरकार और ईरान सरकार के बीच फिर से मित्रता का 
सम्बन्ध कायम करने मे सफलता प्राप्त हुई 

उधर जिस लम्तय कि प्रच० जोन्स न ईरान के साथ यह सन्धि 


कर को कि ईरान ओर अफगानिस्तान की लड़ाई में 
विस है अंगरेज्ञ किसी तरह का दखल न देगे, ढीक उसी 
देश समय एक दूसरे अंगरेज़ एलफिन्लशन को इस 
लिए अफगानिस्तान भेजा गया कि बह अफूगा- 
निस्तान के बादशाह के साथ इस विषय की सन्धि कर ले कि यदि 
ईरान अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो अंगरेज़ अफगामिस्ताम 
की मद्द्‌ करेंगे । निस्सन्देद्व एक ओर मुसलिस ईशान को 
अफगानिस्तान के विरुद्ध भड़काना और दूसरी ओर सुखलिम 
झआफगानिस्तान को ईरान के हमल के विदद्ध मदद देने का वादा 
करना, पराश्चात्य कूटनीति का पक खासा छुन्दर नमूना है। वास्तव 
में रूस और फ्रान्स के हमले से अपने नए भारतीय साप्राजह्य 
को सुरक्षित रखने के लिए अंगरेज़ों को ईरान और अफगानिस्तान 
दोनों को अपनी ओर रखना और साथ ही दोनों को एक दूसरे 
से खड़ाए रखना आवश्यक प्रतीत होता था | 





# + दशा, शि्ला00वत इगपे धापि।2घर 75८0-00 $ [एणा/आत्रों छ 755 


अषुट भाश्त भें छागरजी राज 


अंगरेज़ों का भारतोय साम्ाज्य निकटवर्सी अफूगामिस्तान के 
बादशाहों था वहाँ बी प्रजा को कभी सी नहीं फला  माकछचिल 
ब्ेठसली के समय ले लेकेा आज तक अफशनिस्तान को शुभ्त 
धड़यस्त्रीं, आपसी लड़ाइयों और हृत्याओं का क्षेत्र बनाए रखना ही 
भारत के ईसाई शाक्षकों ने अपनी सललामती के ल्लिए सदा दितकर 
समझा और झफगानिस्ताव की प्रज्ञा को इन विदेशियों से सिवाय 
भुसीवर्ता और बरबादी के और कुछ न मिल सका | 
ईशान के अतिरिक्त लॉर्ड मिए्टो ने तीन और स्वाधीन दरवारों 
में अपने विशेष दूत भेजे । एक सिन्‍्ध, दूसरे पञ्ञाब और तीखरे 
अफगानिस्तान | इन तो्ों जगहों के दुरतों के कृत्यों को संक्षेए में 
बयान करना आवश्यक है | इनमें सब से पहल हम सिन्ध के दूत्तों 
का बर्णन करते है । 
इससे पहले कम्पनी का एक व्यापी एजेंगट सिन्ध में रहा 
करता था | सन्‌ १८४०२ में सिन्‍्ध के कारीगरों 
के साथ अमझय दुब्यबहार के कारण घह सिन्ध 
से निकाल दिया गया। उसके बाद सात वर्ष 
तक सिन्ध के साथ अंगरेजों की तिजञारत बन्द रही। अब 
लॉड मिण्टी ने अपना पक दूत कप्ताव सीटन सिन्‍्थ की राज- 
धानी हैदराबाद भेजा । सीटन ने हैदराबाद के अमीर ले कहा कि 
अफगानिस्तान का बादशाह शाहशुजञा आपको गईद्ी से उतार कर 
आपकी जगह एक निर्वासित नरेश अब्दुलनबी को हैदराबाद की 
गद्दी पर वैठाना चाहता है ओर अंगरेज आपकी मदद के लिए 


कॉर्ड मिण्टी और 
स्िन्धि 


प्रथम लॉर्ड मिगटों प्र्प्द 


तैयार हैं। अमीर तुरन्त अफूगानिस्तात के विरुद्ध अंगरेजों के साथ 
सन्धि करने को तैयार हो गया । 


किन्मु अंगरेज अफगानिस्तान के लाथ भी मित्रता की सम्धि 
कर रहे थे। इसलिए हैदराबाद के अमीर ने 
जब खन्धि में थह साफ साफू शर्ते रखनी चाही 
कि थदि अफगानिस्तान का बादशाह सिल्ध पर 
हमला करेगा तो अंगरेज़ सिन्‍्ध की मदद करने, तब अंगरेज राज- 
दूत ने टालमदोल की । उसा समय शाह ईरान के कुछ दूत हैदराबाद 
के दरबार में टहरे हुए थे । इन दूतों ते इसन की ओर से आअफुगा- 
निहतान के पिरुद्ध हैदराबाद के अमीर को सद्दायता देने का वादा 
किया, यहाँ तक कि एक ईरानी सना सिन्‍्धर की सहायता के छिप 
इेरान से चल सी दी | इस बीच में अब्दुलनवों प्रर गया, शाइशुजञा 
स्वयं काबुल के अन्द्र कई तरह की मुखीबर्तों में फैल गया और 
उस शोर से सिन्‍ध का डर बिलकुल आता रहा। ईरानी सना का 
सिन्ध आना भी अंशरेज़ गबारा न कर सकते थे। कप्तान स्तेटन ने 
अब फौरन सिन्ध के अमीरों के साथ इस पविषय की एक सल्धि 
कर सी कि लिन्ध के शत्रुओं के विरुद्ध अंगरेज़ सिन्‍ल को मदद्‌ 
दंगे और अंगरेज़ों के शब्र॒ुओं के विरुद्ध सिन्ध के अमीर अंगरेजो 
को मदद देंगे | इस सन्धि की बिना पर ईरानी सेना ईरान लौदा 


दी गई । 
किन्तु यद सन्धि भी अंगरेज़ों और अफगानिस्तान की मित्रता 


सिन्च के अमीरों 
के साथ सनिधि 


<दि० सारत में अंगरेज़ो राज़ 


के साफ विरुद्ध जाती थी। इसलिए कप्ताच सीदन के स्वीकार 
कण लेन पर भी लॉडे मिगय्टों मे इस सब्धि 
की स्वीकार न किया। मिरण्ठो ने एक दूसरे 
आअंगरेजु स्मिथ को बण्बई से सिन्ध भेजा। 
स्मिथ ८ अगस्त सन्‌ १८४०४ को देंद्राबाद पहुँचा! अमीर को 
समझा चुका कर कप्तान सीटन वाली सन्धि रह कर दी गई और 
र२३ अगस्त सन्‌ १८०६ को कम्पती और सिन्ध के अमीरों के बोच 
शक नई सब्धि ही गई, जिलमें दोनों सरकारों के बीच “सदा के 
लिए” मित्रता और एक दूसरे के खाथ तिजारत का सम्बन्ध कायम 
किया गया। यह तथ हुआ कि खिन्‍्ध के वकील अंगरेज़ी के यहाँ 
ओर अंगरज़ों के बकोल सिन्ध में रहा करे और ऋषच्लीसियों को 
सिन्ध में रहन की इजाजत न दी ज्ञाय । 

दि्खिल्नाया यह गया कि इस सन्धि का उद्देश केवल फ्ान्लीसियों 
के विरुद्ध खिन्ध के साथ मित्रता करना है, किन्तु वास्तविक उद्देश 
था अफुगानिस्तान ले सिनन्‍्ध को फाड़ना और सिन्‍्ध की सब 
ख़बरें रखन और सिनन्‍्ध में आइन्दा अपनी साज़िशों का जात 
पूरने के लिए वहाँ दुक स्थायी एजन्सी क्रायम करना | 


अगमीरों क साथ 
दूसरी सब्धि 


सतत्लज नठी के उस पार महाराजा रणजीत्सिद का राज़ था । 
श्यजीतसिंह नाम को काबुल के बादशाह का 
सामन्‍स था। नदी के इस पार अनेक छोटी 
छोटी सिख रियासते थीं, जिनमे से अधिकांश 
दूसरे मराठा युद्ध तक मद्दाराजा सींधिया की सामन्त थीं । रणजीत 


रणजोतर्सिह को 
अदृरद्शिता 


प्रथम लॉड्ड मिराटों घर 


सिह अप किन्तु वीर, और योग्य सेनापति था। बह काबुल 
के प्रशुत्व की अन्त कर अपने लिए एक छोटा सा स्व॒तन्त 
साम्राज्य कायम कर लेना चोहता था। किन्तु रणजीतर्लिह में दर 
दर्शिता या नीतिज्षता की कर्मी थी। मार्किस वेल्सली की भी उस 
समय पश्ाव को अंगरेज़ी साप्राज््य में मित्रा लेने की कोशिश करना 
इतना लाभदायक दिखाई न देता था। वह भराठों और अफरगा- 
निस्तान के बीच में पञ्ञाब को एक इस तरह की स्व॒तन्त्र रियासत 
( बफुर स्टैट ) बनाए रखना चाहता था, जिसका समय समय पर 
मराठों या अफगानिस्तान दोनों के विरुद्ध उपयोग किया जा सके । 
इसीलिए मार्किस वेल्सली महाराजा रणजीतलिंदह ओर सतजल के 
इस पार के सिख राजाओं के साथ वराबर साजिश करता रहा। 
रणुजीतलिंदह ने इस आशा में कि अंगरेज़ मुझे इस उपकार का 
बदला देंगे, न केवल ऐन सड्भुट के समय मराठों को मदद ही नहीं 
दी, बरन्‌ जसवन्तराव दोलकर का पीछा करने के लिए कम्पनी की 
सेना को अपने राज़ से ज्ञाने की इजाज़व वे दी, और एक प्रकार 
जसबवन्तराव को उसके शत्रुश्रों के हबाल कर दिया । 
पिछले अ्रध्यायों में दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार दूसपरे 
मराठा युद्ध के समय पटियाला और दोआब की अन्य सिख 
रियालतों को अंगरेज़ों ने मराठों के विरुद्ध अपनों ओर फोड़ लिया 
था । रणजीतसिंद में यदि वीरता के साथ साथ थोड़ी सी नीति- 
क्ता भी होती तो वह इन सब छोटे बड़े राजाओं को अपनी ओर 
करके उनको मदद से पश्चाब में एक स्थायो सिख साम्राज्य कायः 


+ दिल भारत में आशरंजी राज 


छऋर सकता था ! किन्तु इसके स्थाव पुर वह अपने देश और अपने 
धर्म के इन सरेशों ओग उनकी अ्रजा को थोड़े से स्वार्थ के बदले मे 
विदशियाँ के हवाले ऋर देभे के लिए राजी हो गयधा। कम्पनी के 
हाइरकटरों के नाम मार्किस वेहलली के २६४ सितस्वर सन्‌ १८०३ के 
पक पत्र में लिखा है :--- 

“लादोर के राजा रणजीतसिह ने, जो प्िख राजाओं में मुख्य है, 
कमसाणइर-इमनचीफ़ के पास यह तमदीज़ किख भेजी हैं कि में सललज नदी 
के दक्खिय का खिखों का इत्ताक़ा कम्पनी को दे देने के क्षिए सैयार हैँ, इस 
शर्ते पर कि अंगरेज़ और मैं दोनों एक दूखरे के शन्तुओं के विरुद्ध धुद्ध से 
शक दूसरे को सहायता दें ।”# 

किन्तु महाराजा रणजीतसिद्द को इस 'तजवीज्ञ' की ओर ध्यान 
देने की अंगरेज़ों को उस समय आवश्यकता न 
थी। रशजीतसिंह से ऊपर ही ऊपर सतलज के 
इस पार के राजाओं के साथ के धीरे धीरे पृथक 
सन्धियाँ करते जा रहे थे। इन सन्धियों के अनुसार ये सब गजा 
एक एक कर कम्पनी के संरक्षण ( 770॥2८(८४ ) ये ले लिए 
जाते थे और भविष्य के किए इस प्रकार का प्रबन्ध कर लिया 
जाता था कि धीरे घीरे विना युद्ध उनकी रियासते कम्पनी के 
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सिख र्यासतों के 
साथ सम्धियों 











प्रथम लॉडे मिठो प्द्३ 


शासन में आ जायें। इन सम्धियों की एक शर्त यह बताई जाती थी 
कि यदि किसी राजा या सरदार के पुत्र न हो तो उसे गोद लेने 
का अधिकार न होगा, और यदि कीई दूसरा न्याय्य उत्तराधिकारी 
भें हो तो उसकी स्थिलत कम्पनों की रियासत समझी जायमगी ! 
इसी विलित्र नियम के अधीन अम्बाला, कैथल इत्यादि कई सिख 
रियासते समय समय पर अंगरेज़ी राज़ में मिला त्ी गई। कुछ 
सप्रय बाद सॉर्ड उलहीज़ी ने भी इसी नियम के अनुसार अनेक 
अन्य देशी रियासतों को चुपके से अंगरजी राज में शामिल कर' 
सिया । 
पनलज के इस पार के इन राजाओं को स्वयं रखजीतलिंह के 
विरुद्ध भी भसड़काया गया । अन्त में जब रणजीतलिंह ने देखा कि 
शपन वेशवाखियों के विदद्ध अंगरेजीं का साथ उठने से मुझे कोई 
लाभ न हुआ तो विवश होकर उसने सनलज्ञ के द्किखन के समस्त 
विठोही राजाओं को दमन करके जमना तक के इलाके को अपने 
अधीन करने का सड्डुल्प किया । 
दोझआाब के राजा र्णजीतर्सिड के ध्यवहार से सत्तुष्ठ नथे। 
रणशजीतलिद्द न फ़ीज़ लेकर उन पर चढ़ाई की । 


रणजीत सिंड दे खबर उड़ी कि कम्पनी की सेचा ज़मना नदी पर 
झुश्बार से आरा च न 
20 2 7 जमा हो रही है और स्शजीतर्सिंह के विरुद्ध 


इन गाज्ञाओं को खटदायता देने बाह्ली हैं।इल 
ख़बर की सच्चाई का पता खगाने के लिए महाराजा रणजीतसिह्‌ 
ने लॉर्ड मिएले को एक पत्र किखा, जिसमें उससे अंगरेज्ञ कम्पनी 


फ्रदिध झारत में अगरेजी शज 


के स्थथ पूर्यवत्‌ मित्रता का सम्बन्ध कायम रखने की इच्छा प्रकट 
की और लिखा कि--जमना के इस ओर का चदेश, सिवाय उन 
स्थानों के जिन पर अंगरेजों का कला है, शेष मेरे अधीन है। 
उसे दैशा ही रहने दिया जाय | इस पत्र के उतर में लॉ्ड मिशतो 
ने मेटकाफ़ की, की बाद में सर चाहल मेटकाफ़ के नाम से असिद्ध 
हुआ. अपना विशेष दृत नियुक्त करके रणजीतसिद के द्रवार में 
भेजा । मेटकाफ़ की भेजने का उद्देश महाराजा रणजीतलिंदह के साथ 
कश्पनी की मित्रता दर्शाता बताया गया, किन्तु जिस समय मेट- 
काफ़ को रणज्ञीतसिंह के दरबार में सर्वाना किया गया, उसी 
समय उसके साथ ही साथ मियटो ने कमारइर-इन-चीफ़ को कुच 
की तैयारी करते की आज्ञा दी ओर लिखा :-- 

“शहद सानने के किए कारण मौजूद हैं कि जिस देश पर रणमीतर्सिद 
ने जबरदस्ती अपनी सत्ता जसा रक्खी है, उसका एक ख़ासा भाग बहुत 
असन्‍्तुष्ट है, ओर यदि भरपुर कोशिश की जाय और सफलता हो आय, त्तो 
हमारे लिए इससे अधिक काम की और कोई बात नहीं हो सकती कि हम 
अपनी सरहद और सिन्धु नदी के बीच के समख देश से अपनी विरेधी और 
अतिस्पर्धी शक्तियों को मिकात् ऋर उसकी जगह अपने सिन्न शोर अपने 
आश्ित्त क़ायस कर दें ।?'क 
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प्रथम लप्ड मिशदो दर्द 


अगस्त सन्‌ १४०८ के आत्त में भेटकाफ दिल्की से चला । 
११ सितम्बर को बह क़सूर पहुँचा! रणजीतसिह्‌ 
उस समय कपूर में था। मेटकाफ़ के पएच्न में 
लिखा है कि रणजीतसिंह ने बड़े आदर के साथ 
मेटकाफ़ का स्वागत किया । खब ख़ातिर तबाज़ी हुई। २२ सितस्थर 
की मेटकाफ और रणजीतलिंह में मामले की वात चीत शुरू हुई । 
मेटकाफ ने रखजीवलिद को समझाया कि फ्रान्लीली ऋफ़गा निश्यसात 
और पञ्ञाव पर हमला करने वाले है, इसलिए. आपको अ्रंगरेज़ों के 
सांथ सन्धि कर लेनो चाहिए्ए। मेटकाफ़ू ने ग्ववरनर जनरल को 
प्रक पत्र में लिखा-- 


भेटकाफ़ और 
गश्जीतसिह 


ध्वातचीत करते हुए आपके आदेश के अनुसार मैंने राजा को यदद 
इसने की कोशिश की कि आपके राज पर आपतचि आने की सम्भावना है, 
साथ ही उसे यह विश्वास दिल्लान की कोशिश की कि अगरेज्ञ आपकी रक्षा! 
कर सकते हैं 

किन्तु रणजीतसिद की आँखों में धूल डालना इतना सरत्त न 
था। उसने मेटऋफ से साफ़ पूछा कि अंगरेजु 
सरकार सतलज़ के दोनों ओर की सब सिख 
स्थिसतों के ऊप्य मेश आधिपत्प स्वीकार 
करती है था नहीं ? मेटकाफ़ ने उत्तर दिया कि इस विषय मे 


रणशजीतरसिह की 
साफ़ बातें 
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प्र्६६ भारत में अंग्रेजी शज 


अपनी सरकार के विचार धक्कट करने का मुझे अधिकार नहीं है | 
रणजीतसिद इस उस्तर की सुन कर खिन्न हो गया। उसने फौरमण 
दोआब पर चढ़ाई को और कई राजाओं से ल्िराज़ चसूल किया | 
इस हारे खम्मय में मेहकाफ़ कम्पनी के पुञ़्ण्ट की कैलियत से 
बराबर रणज्ञीवलसिद के दरबार म॑ बना रहा । 
अपने सच्चे इरादे के चिषय में अंगरेज़ों ने रशजीतसिंह को उस 
समय तक थोखे में रकखा, जिस समय तक कि उनकी तैयारी पूरी 
नहीं हो गई । २५ दिशिम्बर सभ्‌ १८०८ को मेटकाफ ने महाराजा 
रणजीतसिंदह को साफ़ साफ़ इत्तला दी कि ऋंगरज़ सरकार का 
यह सिश्चय है कि जमना और खतलज के बीच की रियासत 
कम्पनी के संरक्षण में हैं, सललतज पार के जो इलाके पहले से आप 
के अ्रधीन हैं उत्त पर आप अपना आधशिपत्य कायम रख सकते हैं, 
किन्तु जिन इलाकों को आपने हाल में अपने अधीन किया है थे 
सब आपको कम्पनी के लिए छोड़ देने होगे ओर कम्पनी के इस 
निश्चय के अनुसार कार्य कराने के लिए सत्तलज्ञ के बाएँ तद पर 
कम्पनी की एक सेना नियुक्त की आयगो ; 
महाराजा रणज्ञीतसिंद मेटकाफ़ के इस कथन की खुन कर 
कोप से भर गया, इतने पर भी इतिहास लेखक 
दल हे ग्पर जॉन के लिखता है कि उसने बड़ी होशियारी 
हे ध्लाक के साथ अपने क्रोध को रोकारू और अपने 
मन्त्रियों से सलाह करके उसी दिल शाम को 
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अधम लाड मिश्दों ध्द्क 


मैवकाफ से कहला भेजा कि अंगरेज़ सश्कार की तकबीज़ ऐसो 
विचित्र है कि दिना अन्य लिख सरदारों स सलाह किए से अपना 
अन्तिम निश्चय प्रकट नहीं कर सकता । इरकूके बाद अपने सरदारों 
से सलाह करने के लिए शशजीतसिद भेटकाफ़ को साथ लेक 
अग्ततसर आया ; 


अप्ुतसर में इस सम्यय एक और छोटी सी घना हुई, जो 
अँगरेज्ञों की भारतीय नीति की दृष्टि से खासी शअधथदतक थी। 
फरवरी खन्‌ १८०६ में मेटकाफ़ अमृतसर में था। मोहरम के दित 
थे, मेटकाफ के साथ कुछ शिया मुसलमान भी थे। इन लोगों ने 
बिना रणुजीतलिंह था नशर के कर्मचारियों से इजाज़त सखिए बगर 
में घूम घूम कर मोहरभ म्ताना शुरू किया और बह भी कुछ ऐसे 
तरीके से जिस नरीके से कि लिल्लों की सन्ता कायम होने के समथ 
से उस समय तक कभी भी अखझत्तसर के श्रन्‍्दर देखने में न आता 
था | यहाँ तक कि अमृतसर के नगर निवासियों को बुरा भझालूम 
हुआ । इसी पर कुछ अ्रकालियों और मेदकाफ़ के आदमियों में 
लड़ाई होगई। रणजीतनंदर खुनते दी तुरन्त भौक़ पर पहुँचा, 
मेटकाफ के खेमों को उसने फौरन शहर से कुछ दूर भेज दिया 
ओर ज्यों त्यों कर फूमड़े को शान्त कर दिया * 


हमे थाद रखना चाहिए कि सेददीअली खाँ ने बाबा स्य से 
पक बात यद भी कही थी कि पथाब में शिया मुसलमानों के लाथ 
बहुत अन्याय किया जाता है। 


मदआ सारत भ अगरज़ी राज 


भेदकाफ़ की सुख्य बात पर आपने खशदारों के साथ सलाह 
करके रणजीतसखिहू एक बार अगर्जों से लड़ने 
बाई मिण्दो की. क लिए तैयार दोगया | अंगरेजों नें अब उसे 
जो, यह लोभ दिया कि आप अफगानिस्तान पर 
हमला करके उत्तर और पश्चिम की ओर झपता साप्राज्य बढ़ाइए 
ओऔर अंगरेजों की मित्रता के बदले में सतलज पार का अदेश 
अंगरेज़ों के लिए छोड़ दौजिये | इसके अतिरिक्त रणजीतसिह को! 
डराने के लिए जनवरी सन्‌ १८०६ में कुछ सेना विहली से ऋरणनत 
श्रॉक्टरलोनी के अधोन लुधियाने रवाने करदी गई । पञ्माव के कई 
सरदार इस शमय रणजीतलिंह के विरुद्ध अंगरेशों के पक्ष में 
दिखाई दिए । 
अन्त में रसजोत्सिद् ने अपनी सेनाएँ पीछे हा लीं! र५ 
अप्रैल सन्‌ १८०६ को रणजीतलिंद और अंगरेजों के बीच सन्धि 
हो गई । हाल में सतन्ज के इस पार जो इलाका रशजीतसिद ने 
अपने अधीन कर लिया था वह उससे के लिया गया । सतत्तज 
और जमना के बीच के थोड़े ल इलाके को छोड़ कर जो पहले से' 
रणजीतसिंह के अधीन था, वहाँ का बाकी सारा अदेश कम्पनी! 
के अधीन मान लिया गया; और चहाँ के समस्त देशी नरेश और 
उनकी प्रजा कम्पनी के दाथों में सोप दी गईं। महाराजा 
रखजीतलिह को अफृर्तानिस्तान पर हमला करने के लिए आज़ाद 
छोड़ दिया गया। । 
ल्लॉड मिय्टो का उद्देश पूरा हुआ | सिख्नों और अफगानों के 


प्रशध छोड सियटों पद 


बीच बैम्रनस्थ के कारश और बढ़ सणए  धिशिश भारत ओर उसके 
भावी आक्रामकों के बीच में पज्ञाव एक दोबार हो मचा; और 
झगरेजी राज के विस्तार के लिए सतर्ूल तक का मेदाम साफ 
हो गया | 

लॉड मिए्टों न पल्लफिल्सटन की अंगरेज़् सरकार का जिशेद 
दूत नियुक्त करके अफूगानिस्ताल भेज़ा । मेलकम 
ईरान में था, उसने बहाँ के बादशाद वाया खोँ 
को आफयानिम्तान के विरुद्ध सड़काया। मेटकाफ 
से पंखाव से महाराजा रणजीतसम्िह को अफरयमिस्ताव पर हमला 
क्ररत के लिए उकलाया, और एलफिल्सटन ने अफगानिस्तान से 
शाइशुजआ को ईरान फे साथ लड़ाने का पूरा प्रधत्त किया ! 

ए्फिल्सटन के मेजे ज्ञान का उद्देश यह बताया गधा कि 
फ़्ान्ल और रूस मिल कर भारत यर हमला करने चाले हैं और उच्द 
आपत्ति का मुकाबला करते के लिए अंगरेजी ओर अफगानिस्तान 
में मित्रता क्लायम करने की जरणस हैं। महाराजा ्॒लजीतर्सिह 
के इलाके से नीचे नीचे उसे बचाते हुए बीकानेर, बहवलपुण और 
मुल्दतान के आस्ते होता हुआ एलफिल्सटन २४ फरवरी सन है८८८& 
को पेशांचर पहुँचा । 

आश्यभ में अफगानिस्तान के धावशाह और वहाँ के दरबार 
में पल्रफ़िन्सटन को अपने देश में आने की इजाज़त नदी। 
गइलफिल्लटन को कुछ दिलों सुलतान में रूकला पड़ा | इसका कारण 
थह था कि अफ्गासिस्तान में उस समय आपसी लड़ाइयाँ और 


कौंड मियदों और 
छफ़्रगगानिश्तान 


हज मारत में अगरेज़ी राज 


बशवते आरी थीं | अफुणगानों को इस बात का डर था कि अंगरेज़ 
कहां उनसे फायदा उठाने की कोशिश न करें। बलफिन्सदन मे 
अफगानिस्तान के बादशाह को विश्वास दिलाया कि अंग्रेजों का 
उद्दश केवल अफगानिस्तान के साथ मित्रता कायम कश्या है, ताकि 
पक दूलरे की समय पड़ने पर लदहायता दे सके | इस पर शाहशुजा 
ने इजाज़त दे दी, और ५ मार्य सन्‌ १८४०६ को पेशाचर में शाहशुजञा 
और अंगरेज़ राजदूत में भेंट हुई! शाहशुज्ञा ने बड़े सत्कार के 
लाथ एतलफिन्सटन का स्वागत किया । 

एलफिन्सटन ने शाहशुज्ञा को खमझकाया कि अफगानिस्तान को 
झूस, फ्ान्स और ईरान तीनों से खतरा है, साथ ही उसे अंगरेज़ों 
की मित्रता का भी विश्वास दिलाया | एलफिन्सटन ने शाहशुज्ञा से 
ब्रार्थवा की कि आप फ्रान्सीखियो और ईरानियों को अपने राज में 
न घुसने दें औ्रौर यदि ये लोग भारत पर हमला करना चाह तो 
आप उन्हे रोकने में अ्रंगरे | को मदद दें) किन्तु शाहशुज्ञा के 
विरुद्ध उस समय उसके देश के अन्द्र आफृत मची हुई थी । उसे 
एक ज़बरदस्त वरय्ावत का मुक़ाबला करना पड़ रहा था । इतिहास 
लेखक जान के लिखता है कि--जब किसी मनुष्य के घर में श्राग 
लगी हुई हो तब उस अधिक दुर के डर दिखाने का समय नहीं 
होता ।” शाहशुजआ और उसके मन्त्रियोँ ने।एलफिन्सटन के जवाब में 
उससे यह इच्छा प्रकट की कि अंगरेज़ पदल अफगानिस्तान की 
बगावतों को शान्त करने में शाहशुज्ञा को मद॒द दें। एलफ़िन्सटन 
ले इससे इनकार किया । इतिहास लेखक के लिखता है कि--- 


ग्रथम लॉर्ड मिस्टर कर 


“हु मानना पड़ेगा कि अफ़गान सन्त्रियों ने अपने पत्ष मे सुनाखिल 
ऋर कम से कमर एक दरजे तक सच्ची दक्तील्ष दीं। वे यह न समस्त सके कि 
यदि अंग्रेज अपने शत्र॒ुक्रों के विरुद्ध काइुल के बदशाह की सदद खाहसे हैं 
तो वे काबुल के बादशाह को उसके शघ्तुओं के विरुद्ध मदद क्यों नहीं देने 
इस सूरत में वो वे कहते थे कि सन्धि का सारा लान अगरेज्ञों को है और 
सारा ख़त्तरा हसारे बादशाह को ।कऋ 

अफगान मन्‍त्री मुल्खा ज्ञाफर के साथ एलफ़िन्लठदन की जो 
बातचीत हुई उसके सम्बन्ध में इलफिन्सटन 
लिखता है-- 

“मुद्ला आफ़र ने कहा कि में यह नहीं सानता कि आए बादशाह को 
चघोखा देना चाहते हैं, किन्तु मेरा यह भी खयाल नहीं है कि श्राप उतने ही 
सीधे हैं जितने आप अपने सइ ज़ाहिर कपते हैं, & » » उसने साफ़ कहा 
कि आपका चरित्न बड़ी आालबाज़ी का है और बहुत से लोग यह समकते हैं 


खुला आफ़र 


कि आपके साथ किसी तरह का भी व्यवहार करने में बहुत सावधान रइने 
की आवश्यकता है ।”ब' 
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अर मआरत में अंगरेज्ो राज 


शाहशुज्ञा और उसके मन्त्रियोाँ को यह पता न था कि अंगरेज 
हमें इसारी घरेलू आपसियाँ में इसलिए मदद 
एजफिन्सटन की नहीं दे रहे हैं, क्‍योंकि वास्तव में ये समस्त 
ही दा. इयत्तियाँ अंगरेज़ों ही की पैदा की हुई हैं। 
करीब १० वर्ष पहले अफगानिस्तान के अन्यूर इन्हीं खब'उपद्रवों 
को खड़ा करने के लिए मेहदीअली खाँ और उसके बाद' मैलकम को 
इंरान भेज्ञा गया था और इसी काम के लिए ईरान की सरकार 
की नकद रकम दी गई थी | शाह महमूद ने इस समय शाइशुजा 
के विरुद्ध बगावत खड़ी कर रखी थी। शाहशुजा और शाह 
महसूद दोनों को ज़मानशाह के विरुद्ध सड़का कर अंगरेज्ञों ने दी ईरान 
से अफगानिस्तान मिजवाया था। साथ हो असी हाल में महाराजा 
ग्शज्ोतर्सिह को दोआब के बदले में अफृगानिस्तान पर चढ़ाई 
करने के लिए उकलाया ज्ञा चुका था। इन दालतों में पलफिन्सटन 
शाइशुजा से सिवाय मित्रता की ऊपरी वाल मिल्मने के और कया 
कर सकता था ? 
शाहइशुजञा ने अब प्रलफिन्सदन पर जोर देना शुरू किया कि 
आप शीघ्र अपने इलोके को लौट जाइए | ऋग्लसीसियों के हमले 
का भय इस बीच बिल्कुल जाता रहा था, किन्तु रूस के हमले का 
डर बाकी था| इसलिए अंगरेजों और अफगानिस्तान के बीच 
सन्धि होना आवश्यक था। अन्त में धन के ज्ञोर से अंगरेज़ों और 
शाहशुज्ञा में सन्धि हो गई। शाइशुजा ने, बादा किया कि में 
फ्रान्सीसियों या ईरानियों को ऋपने राज से होकर न मिकलने 


प्रथम लॉड मिस्टो | 


कक 


दुँगा और कमूपनी ने इसके बदले में अफगानिस्तान को वार्षिक 
धन देते रहने का बादा किया। एलफिन्सटन और उसके साथी 
आफुरगानिस्तान के सैन्य बल इत्यादि का पूरा ज्ञान प्राप्त कग्के, 
अफुर्गानिस्तान और भारत के मार्गों और मार्ग की कौमों 
की जानकारी प्राप्त करके पश्चाव के रास्ते हिन्दोस्ताव लौट 
आए | 

।. एक फऋन्‍्लीसी लेखक लिखता है कि अंगरेज्ों न रशजीतसिह 
को श्रफुगानिस्तान पर हमला करने के लिए इसलिए उकसाया 
क्योंकि वे जानते थे कि रणजीतसिद्द की मखुत्यु के वाद पश्चाव 
और श्णुज्ञीतसिंह का शेष सम्रम्त राज़ कम्पनी के हाथों में 
आ जायगा ! 


हिन्द-मदासागर में उस समय तक कुछ छोटे छोटे टापू 
फ़ान्सीसियों के और कुछ डा लोगों के अधीन 


डच और 3३2 6 हि ४ ह 
थे। लॉड मिएटों ने सन १८०६ में भारन से 

अऑॉन्खीसी टायुओं . जे सीसी पर 
पर करो सेना भेज कर फ्रान्सीली दापुओं पर हमला 


किया। सन्‌ १८१० में यह टापू अंगरेजो के 
हार्थों में आ गप्ण। इसी तरह सन १८११ में डच टापुओं पर भी 
अंगरेजों का कब्जा हो गया | इन सब टापुओं की विजय का पूरा 
खर्च सारत से लिया गया। खन्‌ १८१३ में लॉडे मियटो इज्ञलिस्तान 
के लिए रवाना हो गया । 
निस्सन्देह उस नाजुक समय में अंगरेज् क्ौम की दृष्टि से 
लॉर्ड मिएटों का शासन-काल एक बहुत सफल शासन-काल था 


न भारत में अगरेजी राज 


किन्तु कम्पनी के गोरे सिपाही और उनके अफसर लॉ्ड मितटो 
के शासम-काल से इतने सन्‍तुछ थ रह सके। 
बात यह थी कि कम्पनी की आधिक कठिनाई 
के कारण लॉड मिरटों को आय; इर महकते 
का खर्च कप करना पड़ा । उस समय के गोरे ऋफुसरों को अपनी 
तनखादों के अलावा कई तरह के भत्ते दिए जाते थे। हिन्दोस्तानी 
घलटनों के गोरे अफसरों को एक प्रकार का मासिक भा 
मिल्लता था जिस टेंदथ करट्रेक”! यानो डेरे के सामान का ठेका 
कड्ठत थे । मई सन्‌ (०्म से मद्रास परान्‍त में यह भत्ता बन्द के 
दिया गया। गोरे अफ्सर इस पर तुरन्त बिगड़ खड़े हुए । 


अंडे श्िपाहियरं 
की बगावत 


मछुलीपट्टन, श्रीरज्गपट्टन, हैदराबाद और श्रन्य कई स्थानों 
परः अंगरेज़ अफुलरों ने बगावत का रूपदा खड़ा कर दिया।! 
मामजा बढ़ गया । यहाँ तक कि जब एक बागी गोरी पलटन 
श्रीरक्पट्टन के बाशियों से मिलते के लिए चित्तलद्रुग से भ्रीरदपट्टस 
जा रही थी, मार्ग में एक दूसरी किल्तु राजभक्त गोरी पलटन के 
साथ डनकी भुठभेड़ हो गई और दोनों ने एक दूखरे के ऊपर 
गोलियाँ चलाई । भारतवासियोँ पर इस घटना का बहुत ही अधित- 
कर प्रभाव पड़ने का डर था | 


फौरन गोरे सिधाहियों को समझाने और उनकी शिकायतें दूर 
करने के लिए लॉड मिण्टों स्वयं मद्रास पहुँचा। अन्य अनेक बड़े 
से बड़े अंगरेज़ अफसरों को इसी कार्ये के लिए भ्रान्त की विविध 


प्रथम लॉ्ड मिश्टों प्रञप 


छावतलियों में भेजा गया। मामला शोश्न शान्त हो गया, पक 
यूरोपियन लेखक इस बगावत के सस्वन्ध में लिखता है--- 

“यह बग़ावत एक बड़े नाजुक समय में हुई | सततलज के इस पार के 
लोग, और मराठे शोर घुन्देलखरड बाल अभी तक काबू से न शाप थे 
अदि रणजीतलिह उस समय सतत्वज पार कर महादों के देश और बुन्देल- 
खणइ से होता हुआ बज्ास पहुँच जाता, तो निस्‍्सस्देह अंग्रेज़ों की सत्ता 
फ़िर से उन्हीं सीसानों के अन्दर परिमित हो जाती, हो बॉडे कुाइच के समय 
मेँ थीं; किन्तु मदास के खाहियों ने कील इस ख़तरे को अनुमव कर खिया 
और वे ख़ुद झपनी अपनी जगद झौद सथ % » »% और शवरमेण्ट इतनी 
निर्ल्ल भी कि उससे एक भी अफ़सर को गोली से न उदाय! 7 < 

निस्सन्देह गेर ईसाई काले सिपाहियों की समय समय की 
बगावतों को शान्त करने के लिए अंगरेज़ों ने इस देश में जिस 
तरह के उपायों का उपयोग किया है, गोरे म्पाडियों को इस 
बगावत को शान्त करने में उस तरह के उपायों का उपयोग नसहीं 
किया गया। न एक भी गोरे अफ्सर को फॉली दी गई और ह 
किसी को तोष के मुँह से उड़ाया यया * 
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उन्तीसवाँ अध्याय 


न कमान ब्याह थी फ्राणन-+>>त 555 


भारतीय उद्योग धनन्‍्धों का सवनाशु 


लाड मिसटो के बाद माक्किस ऑफ़ हस्टिग्स भारत का गवरनर 

् जनरल हुआ। १४ अप्रेल् सन्‌ १८१३ को 
हे  अ ६४४ इडलिस्तान से चल कर ११ सितसम्यर सन्‌ 
' रे १८१३ को हेस्टिग्ल भारत पहुँचा। गवरनर 
जनरली के साथ साथ कम्पनो की सेवाओं के कमाणडर-इन-चीफ 
पका पद्‌ भी हेस्टिंग्स ही को दिया गया। १& वीं शताब्दी के 
'उत्तराधे में तीन अंगरेज गवरनर जनरतों ने हिन्दोस्तान के अन्दर 
अंगरेजी साम्राज्य को विस्तार देकर उसकी नींबों को पक्का 


भारतीय उच्योभ् धन्‍्धों का सर्वेनाश सजा 


किया । वेल्सली, हेस्टिग्ल और इलहोजी । इन तीनों में मार्कियस 
ऑफ़ हेस्टिस का लमय एक प्रकार से सब से अधिक महत्वपूर्ण 
था। इस समय से हो भारत के आजञीन उद्योग घन्धों को नष्ट 
करना औरर इडुलिस्तान के उद्योग चन्धों को उच्चति देना अंगरेअर 
की भारतीय नीति का एक विशेष अहू बच गया | 

अंगरेज़ों के भारत आने सर इजारों बर्ष चूबे भारत के बने हुए 
कपड़े और भारत का अन्य भाल सारत के बने 
हुए हज़ारों जहाज़ों में लद कर चीन, जापास, 
लड्डा, ईरान, अरब, कम्बोद्या, मिश्र, अफरीका, 
इतालिया, मैक्सिको आदिक संसार के समस्त सभ्य देशों में 
जाकर बिकता था | अंगरेज़ों के आगमन के सेकड़ों वे बाद तक 
भी उद्योग धन्धचों की दृष्टि स भारत संसार का सव से अधिक 
इच्नत देश था । 

१६ वीं शवाब्दी के प्रारम्भ तक, अब कि हिन्दीसतान का बचा 
हुआ तरह तरह का माल और विशेषकर हिन्दोस्ताल के बने हुय. 
ुन्द्र कपड़े इज़लिस्तात मे जाकर बिकते थे और ज़ूब पसन्द किए 
जाते थे, इद्धलिस्तान के बने हुए कपड़े भारत में लाकर बेचने कः 
अंगरेज़ शायद्‌ स्वप्त में भी विचार न कर सकते थे । सुप्रसिद्ध 
अंगरेज़ इतिहासज्ष लैकी लिखता हैं कि सन्‌ १६८८ को अंगरेजी 
शज्यक्रान्ति के पश्चात्‌ जब मलका मेरी अपने पति के साथ 
इज्शलिस्तान आई तो “भारतवर्ष के रह्णीन कपड़ौ का शाक़ उसके 
साथ आया, और तेज़ी के साथ हर श्रेणी के अंगरेजों में फैलता 


भारत का प्राचीन 
बयापएर 


घ्ज्द भारत मे अथरेजी राज 


गया !”# और आये चक्त कर जैकी लिखता है कि +१७ वीं शताब्दी 
के अन्त में बहुत बड़ो लंख्या में हिम्दोल्तान बी सस्ती और नफ़ीस 
कैलोीको, मलमल झौर छीट इक्ुलिस्तान भें आती थीं और इतनी 
पल्ान्द की जाती थीं कि इंगलिस्तान के झऊनी और रेशभी कपड़ा 
बनाने वालों को उनसे बहुत बड़ा खतरा हो गया व 

उस समय लक के भारत के अल्तर्शष्रीय व्यापार के विषय 
में प्रसिद्ध अँगरेज इतिहासज् डॉक्टर रॉबर्ट्सम सन १८६१७ मे 
लिखता है ;-- 


“हर युश में सीला और चाँदी भौर विशेष कर चौंदी दूसरे भुक्कों से 
हिन्दोत्तान में भजी जाती थी जिससे हिन्दोस्तान को बहुत बड़ा काम था । 
पृथ्वी का कोई और भाग ऐसा नहीं है जहाँ के लोग अपने जीवन की 
झावश्यकताओं था अपने थेश आदाम की चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर 
इतना कम निभेर हों । ईश्वर ने भारतवासियों को अस्यन्त उपयुक्त जलवायु 
दिया है, उनकी भूमि अ्रत्यम्त उपजाऊ है, और इस पएश वहाँ के लोग अत्यन्त 
दक्क हैं; ४ +;े ४ इन सब बातों के कारण हिन्दोस्वानी अपनी समस्द 
इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं । नतीजा यह है कि बाहरी संसार की उनके 
साथ सदा एक ही ढक से तिजारत होती रही है, ओर उनके यहाँ के अज्भुत 
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आरश्तीय उच्चीोण घनची का सथनाए ध््ज्ह 


आकृसिक तथा हाथ के बन हुए माल्र के बदर में क्रीमती चामुएँ उन्हें दी खाती 
रही है ।7% 
यही लेखक एक दूसरे स्थान पर लिखता हैं कि हजरत ईसा 
के जन्य के समय से लकश उन्नीसरत्नी सदी के 
इंगलिस्तान और ८ हि 
रत के ओोजए शुरू तक साशत के साथ अन्य देशों का व्यापार 
कि बराबर इसी हड् का बसा रहा! १८ मीं खदी 
के उत्तराध तक इंशखिस्ताल के उद्योग घने 
भारत के ड्योग घन्धों के मुकाबले म॑ बहुत ही पिछड़े हुए थे। 
इंगलिस्ताम के झुलाहद और अन्य कांरीयगर झुल्दरता, भज़बूती, 
सम्तेपन्त या निकासी, किसी बात में सी अपने माल की तुखना 
भारतीय माल के साथ न कर सकते थे | उस समय तक जो 
यूरोपियन व्यापारी भारत पहुँचे उन लब॒ का केवल मात्र उद्देश 


भारत का बना हुआ माल अपने देशों को ले जाता होता था। यही 
उद्दश ईस्ट इरिड्या कम्पनी का भी था। 


पासी के युद्ध के बाद से बंगाल की लूट के प्रताप अंगरेज़ों को 


* भ्तुज् व। झछुटड, 20पे श्ा् 82५8०, पाउट रटोए चि6 )40.४7 तर 8. जशहए :6 
(+ग0त065 ४५ए००ए९वे. एाँी धाछ हशव्दाट४: पृा्कीर (0 08. 0 90० [ऐश ए 86 
९ वे0 प्र गरह्ातत्रर5 पेशुचफते 50 2.408 एटातप विएष्ाड्ञा। ए00गध/88. शरल्ा 207 ॥प्र8 
पएछटहम६४९५ उ7 परचरा68 ण 26. किए छो458.785 ए & 449०४:8 ०१8 69प्चग/6 सर | 
[९७07७ ६०३, ३०7९7. 59 पिशाए एच एाइुरठ पर, सीएऐ शिक्ष। छ्मेद्नथ्रट" ४8% 
वल्कारल.. कि उत0डदतुएशाएड की (08 ४0९ चाजः गाशफ फहड नोफादजड मिल धश्ााह्ते था. 
इह 06 पराशणिए गन्नश्नेपल, शत पह [ए2०१0ए5 एप्टॉबाब अिदए8 96९67 मप्थफ ऋऊ सटीक ट्टूछ 
ई97 परहहए [5८ प्रोष्य [फए०पेग०007, अपीदतिकय कावगनाएश 0४ गह नाजी जडीडजारचहर 
24774 (करार? यार उब्वब, टिटक स्विध्रएव ( १0:वें०७ 3837 , 388 


- [097प, 9. 208 


घर मारत में अगरेजी राज 


नारत का माल मुफ़्त में या कौड़ियाँ के दाम मिलने लगा, और 
बंगाल, कर्नाटक, अवध ओर अन्य प्रान्तों से 
खजाने छत लद ऋर इंगलिघ्तान ज्ञान क्षगे | इस 
अपूर्ये लूट के कारण इंगलिश्तान के पिछड़े हुए उद्योग घन्धों को 
उन्नति करने का अवसर प्रिला ॥& बेन्स नामक एक यूरोपियन लेखक 
लिखता है कि सन्‌ १७६० तक इज्जञलिस्तान में सूत कातने इत्यादि 
के यन्त्र अत्यन्त प्रारम्भिक और अनधघड़ थे # वाह मामक अंगरेक 
नें सब शक में पहली बार भाण की शक्ति (स्टीम पावर) के उपयोग 
का आविष्कार किया और स्टीस एक्चिन की इजाद की । बड़ात्त की 
लूट के घन ने इस तरह की ईजादों को सफल होते का मौका दिया । 
ब्रुकल पेडश्स लिखता हैं कि --“यदि बाट ५० साल पहले पैदा हुआ 
होता तो बह और उसकी ईजाद दोनों लाथ ही साथ मर ज्ञाते | 
शायद दुनिया के शुरू से अब तक कभी भी किली भी पूँजी से इतना 
खास नहीं उठाया गया जितना कि भारतवर्ष की लूट से, कथोकि 
करीब ४० वर्ष तक इज्नलिस्तान का मुकाबला करने वाला कोई न 
था। ८ « » १७६० और १८१५ के बीच (इज्ञलिस्तान के उद्योग- 
घन्षों ने) बड़ी तेजी के साथ आश्चर्यजनक उद्मति की 
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बंगाल की सूट 


भारतीय उश्ोेग घन्धचों का सर्वनाण घ्पर 


अन्दाज़ा लगाया गया है कि शझासी से बाररलू तक अर्थात्‌ 
सन्‌ १७ए४७ से श्म्श्यू तक क़रीब एक हज़ार मिलियन पराइसएड 
अर्थात्‌ *५ अरब रुपया शुद्ध लूट का भारत से इद्नल्िसतान 
पहुँचा । & यातों ५८ चर्य तक २५ करोड़ रुपया सालाना कम्पनी 
के मुल्लाज़िम भारतबासियों से लूट कश अपने देश से ज्ञाने रहे । 
निसननन्‍्देश खंसार के इतिहाल में इस सयड्ूडर लुट की दूसरी 
मिसाल बहीं मिल सकती। स्वयं भारत के अन्दर इस लूट के 
मुकायले में महसूद गज़नजी और मोहम्मद गोरी के प्रलिद्ध हमले 
फेचल शुड़ियों के खेल थे । हमे यह भी स्मग्ण रखना चाहिए कि 
उस समय के एक रुपए और आजकल के एक रुपए मे कम से कम 
दुख और एक का अन्तर है | इस सयक्वर लूट ने ही वक्‍स पेंडक्स 
के अनुसार इडलिस्तान की नई ईज्ञादों को फलने और पहाँ के 
कारखानों की जन्म छैेने का अवसर दिया । 


१६ वीं शताब्दी के धरारम्भ में यूरोप की अवस्धा बदली; 
फ्रान्स के जगल्यसिद्ध विज्ञेता नेपीलियन बोना- 
पार्ट का धरभाव लगभग समस्त यूरोफ्यिल महा- 
डीप पर फैल गया । महांठीप की भायः समस्त 
शजशक्तियाँ नधोलियन के इशारे पर चलने 
छगी। केवल इहुलिस्तान, जिसे अपने भारतीय साश्राज्ष्य के 
निकल जाने का डर था. नेशेलियन के विरुद्ध कटा रहा। नेपोलियन 


नेपोकछ्षियन की जीत 
का इक़लिस्तान 
घर असर 








ब.. [0५9 कुट/क्वर सहला मकर फैेए पीफिक्ाए 899, (० 9. के 9 38 


पद 


स्म मसादत में अंगरेजी राज 


को गिराते के ल्लिण यूरोए की विविध राजशक्तियों के साथ 
साजिए करने में और यूरोप के शासकों को बड़ी बड़ी रिशवतें 
देने में इज्ुलिस्तान ने पानी की तरद शन बहाया। इदड्धलिश्तान 
के पाल उस समय इतना धन कहाँ था? घन कमाने का 
सुख्य उपाय अगरेजों के हाथों में व्यापार था। नेपोरियन ने 
समस्त यूरोपियन महाद्वीप में इज्नलिस्ताव से साल का आना जाना 
बन्दू कर विया, जिखसे इडूुलिस्तान के व्यापार को बहुन बड़ी 
हानि पहुँची। नपोर्तियन का मुक्ताबला करने के लिप्ट इस हानि 
की पूरा करता आवश्यक था और हानि के पूरा करने फे लिए 
भाश्त के सियरा अंगरेज्ञों को दृस्मा देश उस सम्रथ नज़र न आा 
सकता था । 
इंस्ट इशिडिया कस्पनी इड्जलिस्तान की पालिमेण्ट के क़ानून 
ढारा कायम हुई थी। कम्पनी के अधिकारों को 
सब 4८७४६ का जारो रखने के लिए पाक्षिमेण्ट को हर बीख धरे 
3022255 के बाद नया कानून पास करना पड़ता था, 
जिसे 'चयरटर पक्टा! कहते थे । सन्‌ १८१३ के चारटर सका! के 
समय से इडक्षिस्तान का बना हुआ माल भारतवासियों के खिर 
भमहने और मारत के प्राच्चीन उद्योग धन्त्रों का चाश करने के 
विधिवत प्रयत्न शुरू हुए। यहाँ तक कि लत १८६१३ के इस 'चारदर 
पुकट' को ही वर्तमान सारत की सयड्भुर दरिद्रता और असद्यायता 
का भूल कारण कहा जा सकता है | 


भारतीय उद्योग घन्थों का स्नाश प्र 


किन्तु इस नए करामून और इसके परिशा्ों को पूरी तरह 
समझने ले पहले यह आवश्यक है कि ह 
भारत के अन्दर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के उस्स 
सम्मरय नक के व्यापार के वास्तविक रूप को 
जान ले। कम्पनी अपने व्यापार में जिस तरह के अन्याथ और 
अत्याचार करती थी उसकी दो चार प्रामाखिक मिलाल नीले दी 
जाती है--- 


अ्यापार सम्बन्धी 
ख्रत्याचार 


रश्विइस नामक पक अंगरज़ ने सूरत की अंगरेज्ञी कोठी के 
शेजनामच से कुछ घटनाएँ उद्धत की है, जो उसने सन्‌ श्णशघ मे 
पुस्तकाकार प्रकाशित कीं, और जिनस मालूम होता है कि लत 
१७६६ ओर खनन १८११ के बीच सूरत में रम्पती के व्यापार का 
इक क्रिस प्रकार का रहा । वह लिखता हैं-- 

«जो कपडा सूरत से वित्लायत भेजा जातः था, वह अत्यन्त कड़े ओर 
निष्टर अत्याचारों द्वारा बसूज किया जाता था। जुखाहोँ को उनकी इच्छा 
और द्वित दोनों के विस्द्ध कम्पनी से फास का ठेका लेने ओर उस डेके के 
अनुसार काम कर देने के लिए मजबूर कियर जाता था। कभी कसी जुलाई 
इस प्रकार जबरन कास करने की अपेक्षा भाशे जुर्माना हे शैला अधिक पसनन्‍्क 
करते थे | कम्पनी अपने नमूने के अनुखार या बढ़िया प्लाछ के लिए 
जुल्ाहों फा जा दास देती थी उससे कहीं घटिया मार के ख्थिए इच, 
पुर्तंगाली, फान्सीसी और अरब सोंदागरों से उन जुलाई को हुयादा दाम 
ईसैल सकते श्र ।» % » कम्पनी का व्यापारी रेज़िडेशट साफ़ कहता 
था कि कम्पनी का 'डहंश यह है क्वि कम था निश्चित दामों पर थार 


फ्रमछ झारत में अंगरजी राज 


ख़रीद कर कपड़े के समस्त व्यापर का अनन्य अधिकार कम्पनी अपने 
हाथों में रक्‍्खे । इस उच्श को पूरा कहने के लिए इचनी ज़बरकस्तों की जाती 
भ्री और इलसी अधिक सज्ञापुँ दी जाली थीं कि अनेक जुलाहों मे समबूर 
होकर अपना पेशा तक छोड़ दिया | इस बात को भी रोकने के लिए कि कोई 
जुलाहा अपना पेशा व छोड़ने शाएु, थे नियम कर दिया गया कि किसी 
जुलाहे की फ्रौज में भरती न किया जाय | एक बार यह भी हुकुस दे दिया? 
गया कि कोई जुलाहा बिना अंगरेज् श्रफ्तसर की इजाज़्त' के शहर के 
दरवाज़ों से बाइर न भिकल सके । जब तक जुलाहे सूरत के नवाब की 
प्रजा थे, उन्हें दशइ देन और उन पर दबाव डालने के लिए नवांद को बार 
बार अजियों दी जाती थीं३९ | » बवाब अंगरेज्ञ सरकार के हाथों में केवल 
एक ऋठपुतली भरा» % » आस पास के देशी नकेशों पर मो ज़ोर दियाः 
जाता था कि थे अपने इलाकों में इस बात का हुकुम दे दे कि कपड़ों के थाम 
केवल कंम्पनी के सौदागरों और दृत्वालों के हाथ ही बेचे जाये और कवापि 
किसी दूसरे के हाथ न बेचे जायें । इसके बाद जन्न सूरत अगरेज़ी अमलदारी 
में मिला लिया गया वंब इसी तरह के अन्यायों शोर भत्याचारों को जारी 
रखने के लिए बार बाद अंगरेज़ी अदालतों का उपयोग किया जाता था | जद 
तक कम्पनी सूरत में कपड़े का व्यापार करती रही, कम्पनी के मुलाज़िमों का 
कांस करने का ढंग बिलकुल इसी सरह का रहः । ठीक इसी ढंग से दूसरी 


कोडियों का भी बष्रापार चलता था 47% 
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भारतीय उच्लोच्च धच्धों का सर्वबना|श स्प्प 


हम 


लॉ्ड वेल्सली ने १६ जुलाई सन १८१४ को मद्रास एकरन्मेगट 
के नाम एक पत्र लिखा, जिससे विस्तृत पता चलता है कि महास 
प्रान्त की समस्त अंग्रेजी कोडियोँ में ही शे सब अत्याचार डीक 
इसी तरह जारी थे । 

बड़ाल में भी इसी तरह जुलाहों को जबरदस्ती पेशी रुपये 
देकर पहले सर उनका माल खरीद लिया जाता 
था । सन १७६३ में बड़ाल की सरकार ने एक्ट 
ऋालून पाल किया, जिसके अशुलाश कोई 
अदुष्य जिसे कम्पनी का कुछ सी धन ठना हो या जो किली तरह 
कम्पनी के कपड़े के व्यापार से सम्बन्ध रखता हो, व कभो कम्पनी 


सुने १७४३४ का 
क़ानून 


0 एव क गट*एज पा वाह ऐरदत ठ8& +०वाएलीवेशई 39 एच दर | (03% घौछ हण्णते 
86 06767 [07086 20॥0 020. #क/02श28५४, : दृस्शापर सहर! के वी पफ रीक्षारर पर 
मालिक छूए०0०५५, विदा पिए ( €्पयाव[ृष्ध १ रबढते दघ8आ 465 570 घत282) रत कछशा/०३ 7 व छा 

४७७ पा 09]6९६ ७६ *0९ 23फाशक्ष घक! 8७७३६ ३६ ४.७, ६ एल फ्ड़ाए०२३/ इधी-क्व ५ हई 
40 ७४ एड) 209प खढव॥नेता वि ६२ छत/38% गी१७७७े॥०७५ कि "७ छ विए ७ हा 
772८8 हुए०पे5 दाब्पे8 2६ एशपेपए व ठुाा गरा०5ए, 7०वें छ20४४. पाकर पच हेडद [५४26४ 4 छत + एप 
्ीध४ मल 00॥एए3507 श्वावहं एग्रा!णोग्राहाए फ्रषएल टयरएलले ईत उप एड. |) छुआ, $. «5 
म्मरी एच 6 इन्‍्फ्छाओ एए8३5 हा5ड ६9 05 ६96 पट प्पारया. जे दृषशाएर एव ॥ एल: शाह 
ग्र06 809ऋ%80: (0 हफा५६ 88६ ७7॥७ए४४, छ॥ €ए६प का उ०+% 0६ &00 ।९५ ३-४४ 0०% भ "१७ 
कुछाट५ णात5पर 77090 8 रि०छ भार 00 एिए तिहाई पप्ल मा 9७9 के राह 
कऋटकएए78 आधार 7286 5घ776 '*६ ०६ ६.० २छव४०, एड [घछत॑ 'ए[+248 727: छब०्या क ए ई9 
क्रेषा हद एशाडपी छगाये "एटा. ट छलका 5 $70 पका 7 छप्रीछ छा58 आए 2 छत 
१ (46 कैश्शापेंड या ऐड शव (०७ डहष जहा ९ -स हपधत 37 8 शि00.65५ ए ९7६ 
घोइ0 पशावफक्राल्प छघा ०७ 8-४९ छाटेंडदा5 छ शा प्रपच्छ,०+०, ई5:॥58६ (प्रात ५ चाहक- 
छाब्रा।5 00वें उरण्श्टयक प्री6/ मे ॥252 & [ा्श्िहायाएल 9 3 दाषटड+ छत पी ६ 8 तक 
बएट0पगर ड्ीठपोते एशट४ एफ्क्वंड 509 श 0छीदा एश+5छपघक सिक्य व्यापठ 8 [२७8३१ 9 ४5 
॥॥8 73 कई की फ़के 9 एयर छिहाडओ ए्प्रश्चयाय्रख ६, ६3० >छरगी, ७१४४४. 9... हल सैपेडातर 
३ 0पए 0एया >ितप: हा छ्राग58 , ऋष्चण एएए१छाएदए दजी0अहवे इृद. शा 7प 6 £ बताता 
88808 छई #छिपवाए क्लापते 50908९550५8 2५.5 


अबजकर>०+ ७ 3० +५०७००००३७८ ७४००: 4 />्य #00#0:४82५%०% 


घर भारत में अंगरेज्ी राज 


का काम छीड़ सकता था, व किसी दूसरे के लिए. काम कर सकता 
था, और न स्कवर्य अपने ही लिए काम कर सकता था। इस्त छोटे 
से नियम ने देश भर में अत्येक्ष जुलाहे को कडोट से कठोर अथों 
में कम्पर्ती का आजावन लाम बना दिया। यदि कोई कारीगर 
झपना वादा पूरा क्ष कर सकता था तो उस हवालात में बन्धच कर 
दिया जाता था और उसका लव माल कच्छा और सैयार कम्पदी 
के नाम ज़ब्व कर लिया जाता था। इस बात की भी बिल्कुल 
परवान की जाती थी कि वह किसो दूसरी बात भी कऋद्ञवार है 
था नहीं । 

बड़ाज के जिन ज़िलों में कम्पती की रेशम की कोरिया थी, 
उनमें कम्म से कम सन्‌ १८६२४ लक भ्रजा के ऊपर 
इससे भी अधिक अत्याज्ार होते रहे। सूरत 
की कोठी का सा पूरा ढंग दहाँ बर्ता जाता था ! 
इसके अतिरिक्त सन १८२७ में बज्चाल भर में रेशम के वाम कुछ बढ़ 
गए । अंगरेज्ञ शाखकों ने कम्पनी के रेशम खरीदने चाले गशुमाश्तों 
को हुकुम दिया कि बिना रेशम के कारोगरों से पूछे था उनके हित 
का खयाल किए, कीमत घटा कर नियत कर दी जाय # 


शेशम के कारीगरों 
के साथ शत्याचार 
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भारतीय उद्योग चन्धों का सर्वनाश म्प्घ्क 


हेनरी शूगर नामक एक अंगरेज़ बहाल के अल्दर कस्पनी के 
रेशम के ब्यायार के इस दंग को इस ग्रकार बयान करता है-- 

“जिन जिलों में रेशम तैयार होनी थी उससे जगह जगह कंम्पनों 
के व्यापारी रेज़िडण्ट पहले थ। आम तौर पर थ रेज़िडेण्ट जितनी ज्यादा 
रेशम कम्पती के क्षिए जमा कह सकते थे उतनी ही उादा उनकछो आमदठरी 
होती थी ४ »% %९। 
होनी और से इस पकार काररबाई होसी थी,--हर फलख ६ बन्द ) 
से पहली ह के लोगों को पेशरी हपचा दिवः जाता था; दुक काश्तकारों 
को जो रेशम के कीड़े पालते थे ओर दूसरे डन कारीगरें को जो रेशम अपेटने 
का काम करते थे ) इन कारोगरों की संख्या बहुत बड़ी थी झोर आस पतस 
के झामोी में अधिकतर इन्हीं की आबादी थी। काश्तकारों को पेशनी दकर कष्छा 
साल निश्चित कर किया जाता था, कारीगशों को पशर्गी देकर उनकी लपेटन 
की मेहनत के विषभ्य सें कम्पनी पहले से निश्चिनत दो जाही थी » +८ » 7 

* ५ » ४ में एक इस सरह की घटना बयाव करता हैँ कि झिस तरह 
ही बदनाएँ अतिदिन हुआ करती थीं। 

“एक डिन्दोस्तानी काश्तकार अपने उस फ़खक्त के पले हुए बक्ोड़ मेरे 
हाथ बेचना चाहता है और सुझूस कुछ पेशणशी के जाता है। इसी तरह 
शक गाँव श्भर के रेशम लपेटने वाले मिल कर मुझसे पेशशी जे जाने हैं 
( मुझस सतलब यहाँ पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अतिरिक्त किसी बाहरी 
खौदागर से दे ) । इस सौदे के पक्का हो जाने के बाद कापनी के रेशिडेय्ट 
के दो नौकर उस गाँव मे पहुँचते हैं; एक के द्वाथ में रुपया की पक थंली 
दूसरे के हाथ में एक इजिस्टर--जिसमें रुपयः एने बालों के माम लिखे 


द्दय भाश्न में अंगरेजी शज 


जाते हैं। जिस आदमी को रुपया दिया जाता है, वह लेने से इनकार 
करता है और कहता है कि मैं पहले अमुक व्यक्ति के साथ सौदा पक्का कर 
थुका हैँ, किन्तु डसकी एक नहीं सुनी जाती । यदि वह धन लेने से इनकार 
ही करता रहता है तो एक रुपया उसके सकान में फेंक दिया जाता है, 
उसका सास इजिस्टर में खिख लिया जाता है, जा आदमी भैली लाया था 
उसकी गवाही करा ली जाती है और समझा जाता है कि ज्ञाब्ते की काररवाई 
हो गई | इस श्रन्याय द्वारा रेज्निडेग्ट को अधिकार है कि यह मेरे दरवाज़े से 
मेश साल और मेरे कारीगर्रों को जबरदस्ती मुझसे छीन ले जाय और बह 
छीन ज् जाता है । 

“यह अन्याय यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता! यदि मैं अपने रुपए की 
चापसी के लिए उस आ्राव्ी पर अदालत से दावा करता हूँ तो जज्ञ का 
फ़र्ज़ है कि मेरे हक़ में डिग्री देने से पहल रेज़िडेण्ट खे यह पसा लगा ले कि 
क़ज़॑दार को कम्पनी का तो कुछ रुपया नहीं देना है। यदि देना होता है 
तो पहले रेज़िडेशट के हक़ में डिप्री मिलती है और मुझे अपने रुपए से दृश्थ 
धोना पड़ता है ।?“% 
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भारतीय उद्योग घन्धी का सर्वनाश घट 


आगे चल छर देनरी गूगर लिखता है कि माल की फ़ीमत तय 
करने का पूरा अधिकार रेज़िडेशट को होता हैं। 

सिराजुहीला के समय से लेकर बड़ाल के अंदर कम्पनी का 
यह प्रथत्त बराबर ज्ञारी था कि देश का सारप 
व्यापार कम्पनी ही के हाथों मे ऋ जञाथ । पक 
प्रसिद्ध अंगरेज् बोह्दल, जिसकी पुस्तक झासी 
के केवल दस वर्ष के बाद प्रकाशित हुई थी, इस प्रयत्न के परिणामों 
को इस प्रकार बयान करता है-- 

“इस उद्देश की पूर्ति के लिए देश के गरीब कारीयरों और मज़दूरों 
के साथ इस तरह के अत्याचार और अत्याय किए गए हैं, जिनका अनुमान 
शक नहीं किया जा सकता । वास्तव में इन कारोगरों और मजदूरों के ऊपर 


जुल्ाहों पर अनसुभे 
शत्याचार 
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न भारत में अंग्रेज़ी शज 


कम्पनी ने इस तरह अपना ऋनन्य अधिकार जमा रकखा है कि मानों वे सथ 
कम्पनी के ख़रीदें हुए गुलाम हैं .८ % % गरीब जुलाहों को सताने के अनेक 
और असंख्य तरीके हैं ओर देश के अन्दर कश्पची के पजगट और गुभाश्ते 
इन नरीकों का प्रतिदिन उपयोग करते रहते है । उदाहरण के लिए जुर्माने 
करना; क्ेंद कह देना, कोड़े मारना, ज़बरदस्ती इक़रार नासे लिखवा लेसः 
इस्यात्रि | इस सबका परिणाम यह हैं कि देश के अन्दर कपड़ा बुनने बालों 
की संख्या बहद कभ होगई हैं ।५८ % » इसक्षिएु कपड़ा घुनने चाल अपनी 
मेहनत का उचित मुल्य लेन की इच्छा से झाथ' निजी तौर पर अपना कपड़ा 
दूसरों के हाथ घेचने की कोशिश करते है ।  & »% इस पर अंगरेज़ कम्पनी 
का गुमाश्ता जुलाह पर निगाह रखने के लिए अपने सिपाही नियुक्त कर देता 
है और बहुधा ज्योंद्दी कि थान पूरा होने के क्ररीब आता ६, थे सिपाही थाक 
को जबरदस्ती कशर्ये मे. से छाट कर निकाल लते हैं।& » * देश भर के 
अन्दर हर पेशे के कारीगरों के साथ हर सरह का अत्याचार अतिदिन बढ़ता 
जाता हैं; यहाँ तक कि बुनन वाले यदि ऋपना माल फिसी को बेचने का 
साहस करते हैं और दलाल ओर पेकार यदि इस तरह की बिक्की में सहायता 
देते हैं था उसले आंख बचा जाते हैं तो कई बार ऐसा हा चुका हैं कि. 
कम्पनी के एजणट उन्हें पकड कर क्रेद कर लेते हैं, उनके बेडियों और हथ- 
कड़ियों डा्न देते हैं, उनसे बड़ी बडी रक्तमे जुर्माने की वसूल करते है, उनके 
काड़े कगाते हैं और अस्यन्त ल्ज्जाजनक तरीकों से उनसे बह चीज़ें भी छीच 
छेते हें जिसे वे सबसे अधिक सूल्यवान्‌ समझते हैं, यानी उन्हे जाति अष्द 
कर देते हैं |» » » गुमाश्तों द्वारा इस तरह के अत्याचार सिराजहौला के 


समय से अंगरेज़ कम्पती की सत्ता बढ़ने के साथ साथ शुरू हुए ४ » » 


भारतीय उद्योग' घन्धों का लबेनाश रद १ 


सेराजुद्रोल्ञा के समय में जद़लबाडी के इलाक़ के आध्स यास से कपडा 
उनसे चारों के सात सौ से ऊपर कुटुस्चों न इस तरह के अस्थाचारों के काया 
अपना पेशा और अपना देश दोनों को एक साथ छोड दिया % ६ १ बंगाल 
में लॉड क्राहव के पिछले शासन मे इस जोश में कि कम्पनी की करची रेशस 
की आमदनी को बढ़ाया जाय, रेशम के क्वपेटन बालों को सतान में मानद 
समाज के पविन्नतम नियमों का घोर उन्नड्नन किया गया | % % » 6६ 
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कफीप्ीन- फिमानल 5 


रहर भारत में अंगरेज़ी राज 


जिद्वान लैखक ने सब्यवतः लज्जा था शालीवता के विचार से 
यह साफ नहीं लिखा कि बंगाल के कपड़ा बुबने वालों को किस 
प्रदाश 'आतिआए? किया जाता था यां “मानव समाज के” किन 
ध्यविज्षतम नियमों” का और किस प्रकार “बोर डल्लप्ठन” किया 
जाता था ! 


एक दुसरे स्थान पर यही लेखक लिखता है ;--- 


“यदि हिन्दोश्तानी जुलाई उत्तना काम पूरा नहीं कर सकते जितना 


कस्पनी के गुमाश्ते जबरदस्ती उन पर सढ़ देते हैं, तो 
जुल्ाहों का अपने 


2 कमी को पूरा कशने के द्विए उनका माल असबाब लेकर 
अंगूठ काटना 


उसी जगह नीलाम कश दिया जाता है; ओर कच्चे रेशम 
के हपरने वालों के साथ इतवा अधिक अन्याय किया यया है कि इस तरह 
की मिसाल देखी गई है जिनमे उन्होंन स्वयं अपने ऑँगूठ काट डाले, साकि 
कोई उन्हे रेशम लपेटन के लिए विवश न कर सके ।!$ | 


रेशम लपेटने का काम बिना अँगूठे के नहीं हो सकता । 
एक और स्थान पर यही लखक लिखता है कि रय्यत को एक 





छाए 30069 फद्ाह द्रा0००घ५ए 5प्णनन/8 १-० एबशवॉडलाउ खा खवररवा 
अडम्थिछ83, 0५ 305]0, एए 72, 74, 492--9: 


न ७४ पएण्घ पिशाः उ0४07ए ७ छुद्ाण्या। उप. बु/शटाए४तांड 5 ग्चएछ 


था ई0/ए९वे एफ़ेटए हा 79 छा (ठघएशाए'६ घटुश्पाड, कर प९ 87 सी९0 
80605 58264 छापे 206 णा धाह डए0६ ६0 गाह#€ ६०007 फैड तेलीलासाएए, दफ्ते 8 
जा06875 ०6 8ए 57, एड कट्शा ध&काश्ते 280 जाए डघटीा प्रागप0४28, (78६ 
सा्फाश्या०6५ ॥8ए8 7667 ह00 छ7) छरई िक्वाए 990008 णीीं गिर पीएडसड 0 फादएसाई तीर 
कष्यड् 07086 (0 छएते इसे --फ्व 


भारतीय उद्योग धन्धों का सर्वनाश मरे 


आर कम्पनी के व्यापारी शुमाशते भाल के लिए 
इस तरह दिक्क करते थे जिससे वे ऋपनी ग्रमि 
को डीक रखने और सरकारी लगान नक देने के 
असमर्थ हो जाते थे, दूसरी ओर लगान बघूल करने वाले अफसर 
उन्हें लगान के लिए खताते थे, “और अनेक दी बार ऐसा हुआ हैं 
कि इन निर्दृय लुटैरो ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे लगान अदा 
करने के लिए था तो अपन बच्चों को बेच डाले या देश छोड़ कर 
भाग जायें ।?७ 


बच्चे बेच कर 
लगान अदा करना 


श्८ वी शताब्दी के उत्तराध और १६ वी शताब्दी के पृ्णार्ध 
के कम्पनी के इन अत्याचारों के विषय में ही 
सुप्रसिद्ध अंगरेज़ तत्ववेत्ता दरवर्ट स्पेन्सर ने 
लिखा है :--- 


४“कल्पना कीजिए कि उन लोगों के कारनासे कितने काखते रहे होंगे जब 


अत्याचारों पर 
हरबंट स्पेन्सर 


कि करपनी के डाइरेक्टरों तक ने इस बात को स्व्रीकार किया कि--भिरते के 
आज्तरिक ब्यापार में जो अदूद घन कमाया गया है, वह सब इस तरह के 
घोर अन्यायों और अत्याचारों द्वारा प्राप्त किया गया है जिनसे बढ़ कर 
अन्याय और अत्याचार कभी किसी देश या किसी ज़सान में भी सुनने में न 
आए होंगे ।”*ई' 
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म्दड भारत मे अंगरेजी राज 


ऊपर के उद्धरणों ले ज़ाहधिश् है कि इस्ट इशिड्या कम्पनी के 
शासन काल में कम्पनी ४) भारतोय प्रज्ञा के जान माल, उनकी 
मान मर्थादा था उनकी पवित्रतम शावभाओं! किसी का अणुमात्र 
भी घृक््य न था । निलसन्देह संसार के किसी भी देश और किसी 
भी युग में अजा की वह सचड्डर दु्दशा न हुई होगी जो कम्पनी के 
शासन काल में भारतीय प्रजा की हुई ! 


अब हम फिर खन १८१३ के नए क़ामून की ओर आते है। 

इस कानून के पास होने से पहले सारत और 

सन्‌ १८३३ की. 2हूलिस्तान के बीच व्यापार करने का अनन्य 

नई व्यापारिक ८ 

नीति अधिकार ईस्ट इसिडया कम्पनी को प्राप्त था । 

सन्‌ १८१३ के क्ानूत में सब स पहली बात यह्‌ 

की गई कि यह अनन्‍्य अधिकार कम्पनी से छीन लिया गया और 

भारत के साथ व्यापार करने का द्रवाज्ञा धत्येक अंगरेज व्यापारी 

ओर प्रत्येक अंगरेज व्यक्ति के लिए खोल दिया गया। इसका अर्थ 

यह था कि भारतीय प्रजा के ऊपर अत्याचारों के करने और उन्हें 

इस प्रकार लूडते का अधिकार अब आम तौर पर सब अंगरेजों को 
डे दिया गया ! 

इसके अतिरिक्त सन्‌ ११३ में ही पहली बार यह तथ हुआ 

कि भारत के उद्योग धन्धों को नष्ट किया ज्ञाय, इजुलछिस्त।त के 
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भारतीय उद्योग घन्धों का सर्वनाश म्ध्प 


उच्चोग घन्धों को बढ़ाया जाय और इच्चक्षिस्तान का बना हुआ 
माल जबरदस्ती भारतवासियों के लिश मढ़ा 
जाय । ज्ञिस समय इस विषय पर बहस हो 
रही थी पालिमेरट के पक सदस्य मिम्मर दीरते 
ने पालिमेरट में व्याख्यान देते हुए. रुूपष्ठ कहा-- 


शिरन का 
व्याख्यान 


“आम असूल अब से यह होथा कि इज्नलिस्तान अपने यहाँ का बना 
छुआ सब माल ज़बरदस्ती भारत में बचे और उसके बदले में हिन्दोस्तान 
की बनी हुई एक सी चीज़ न ले | यह सच है कि हम झई आपने यहाँ 
आने दगे, किन्तु जब हमें यह पता सत्य गया ह कि हम मशीनों के जरिए 
हिन्दीह्तानियों की मिस्त्रच८ सस्ता कपड़ा घुन सकते हैं ता हम उनसे यह 
कहेंगे कि सुस चुनने का काम छोड़ दो, हमें कच्चा साल दो और हम 
तुम्हारे क्लिप कपड़ा छुन देंगे ।' सम्भव है कि व्यापारियों और कारीसरों की 
इंष्ि से यह बहुत ही स्वासादिक सिद्धान्त हो। किन्तु इसमें फ़िल्लासफी 
छाँटना या इस असूल के समर्थकों को ख़ास दौर पर हिन्दोस्तान के 
हितचिन्तक गिनना ज़रा ज़्यादती है। यदि हिल्दोस्तान के दोस्त कहने के 
अजाय हम अपने तई हिन्दोस्तान के दुशमन कहें तो समस्त हिन्दीस्तानी 
कारीगरी के नाश करने की इस सलाह से बढ़ कर दुश्मनी की सल्लाह और 
हम हिन्दोश्तान को क्या दे सकते हैं ?& 
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हद भारत में अगरेजी राज 


निस्सन्देह मिस्टर दीरने की स्पष्ठवादिता सराहनीय है। 
कैबल एक वाक्य ऊपर के उद्धरण में असत्य था। बह यह कि 'हुप 
अशीरों के जुरिए हिन्दोल्तानियों की निस्वत सस्ता कपड़ा थुन 
सकते हैं।” आगे की धदनाओं से साफ़ जाहिर हो गया कि 
पशीनों' और 'भाप” की मदद से भी इज्ञलिस्तान के कारीगर 
भारत के कारीथर्सं के मुक़ाबले में सस्ता या अच्छा कपड़ा न बुन 
सकते थे, और यदि अनसुने महसूलों, अन्यायों, बहिष्कारों और 
असंख्य राजनैतिक इथकण्डों हारा भारत के उद्योग घन्धों को नष्ट 
न किया गया होता तो भाष की ताक़त के लिए इज्ञलिस्तान के 
कपड़े के कारखानों को चला सकना स्वंधा अखसम्भव था। अब 
देखना यह है कि किन किन उपायों छारा अंगरेजों ने उस खमय 
अपनी इस नीति को सफल बनाया | 


सन्‌ १८१६ का क़ामून पास होने से पहले पालिमेरट की दो 
खास कमेटियाँ इस बात के लिए नियुक्त की गईं 
कि वे हिन्दोस्तान से गए हुए सब बड़े बड़े 
अंगरेजों को गवाहियाँ जमा करके इस नीति 
को सफल बनाने के उपाय निकाले । जितने 


भारतीय उद्योग 
घन्धों के नाश 
के उपाय 
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भारतीय उद्योग चन्धों का स्वेदाश प्द्क्ऊ 


अंगरेज् गवाह इन दोनों कमेटियों के सामने पेश हुए उन्होंने एक 

उत स्त यह बयान किया कि हिन्दोस्तानियों की इद्धलिस्तान के बने 
हुए किसी माल की विलकुल आवश्यकता नहीं है और न इज्जलिस्तान 
का साल यहाँ झआखानो से खपाया जा सकता हैं।इन अखंख्य 
गवाहियों को यहाँ उद्धुत करना अनावश्यक हैं। जो जो मुख्य उपाय 
अपनी ज्ीति को सफल करने के लिए उस समय के अंगरेजु शासकों 
ने तय किए उन्हें संक्षेप मे इस प्रकार गिदाया जा सकता है,--- 

( १) इच्जलिस्तान के बने हुए. माल की नाम मात्र महसूल पर 
या बिना महसूल भारत में आने दिया जाय | 

(२ ) इडूलिस्तान में भारत के बने हुएए माल पर इतना जुवरद्रुत 
गहसूल लगाया जाय कि ज्ञिसलसे भारत का माल वहाँ इक्ुलिस्ताव 
के बने हुए. माल के मुकाबले मे सस्ता न बिक सके ! 

(३ ) भारत के अन्द्र चुड़ी के क़ायदों और चुड़ी की द्र में 
इस त्तरह के परिवर्तत किए जायें जिनसे रुई इत्यादि कच्छे मास 
के इक्लिस्तान भेजने में आसानी हो, जिनसे भारतीय कारीगरों 
की सागत और सारतीय व्यापारियों की कर्ठिनाइयाँ बढ़ जाये 
और भारत का बाजार भी भारत के माल के लिए बन्द हो जाय 
और अंगरेजी माल के लिए खाली हो जाय । 


(४ ) अंगरेज् व्यापारियाँ और कारीगरों को भारत में रहने 
ओऔर काम करने के लिए घन की सहायता और अन्य विशेष् 
सुविधाएँ दी जाये । 

पृ 


म्र्ध्द भारत मे श्रेगरजी राज 


(५) भारतीय कारीगरो प० हुर तरह का दबाव डाल कर उनकी 
कारीगरी के रहस्यों का पता लगाया ज्ञाय, जैले थानों को छोना, 
शेंगना इत्यादि, और इंसलिस्तान के व्यापारियों और कारोगरो को 
उच्च रहस्यों की सूचना दी जाथ। और प्रदर्शनियों के ज़रिए 
भारतबासियों की आवश्यकताओं और उत्तको कारीगरी के भेदों 
का फ्ता लगाया जाय । 


(६ ) माल के लाने ले जाने के लिए भारत में रेल जारी की 
जाये । 


( ७ ) अपनी मणिडरयों को पक्का करने के लिए ब्िहिश भाग्तीय 
साम्राज्य को विस्तार विया जाय और भाश्तवर्ष को इंगलिस्तान 
का गृल्ाम बना कर रकक्‍खा जाय 


सन्‌ १८३०-द२ में पालिमेर्ट की ओर से एक कमेटी नियुक्त 
की गई, जिमका उद्देश यह तहकीकात करना 
था कि पूर्वोक्त उपाय कहाँ तक सफल हुए ओर 
सभ्‌ १८१४ से उस समय सके भारत के शाब्दूर 
इंगलिस्तान का व्यापार कहाँ तक बढ़ा | कमेटी के सामने अनेक 
गवाहों के बधान हुए | पहला प्रश्न जो प्रत्येक्क गधाह से किया गया 
वह यह था कि सन्‌ १८१४ से अब तक भारत के अन्द्र महसूक् 
को तबदीलियों से अंगरेज्ञ व्यापारियों को व्यापार के लिए कया 
कया खुविधाएँ दी का चुको है ! इस प्रश्व के कुछ उत्तरों से प्रस्तुत 
विषय पर खासी रोशनी पड़तो है | 


पालिमेग्ट की 
कमेटी 


भारतीय उद्योग धन्धों का स्वेनाश ख्& 


लास्पैएट नामक पक अंगरेज़ गवाह ने इस प्रएन के उच्तर 
में कह्टा-- 


अंशरेज़ी माल पर ५ ५ के 
की #हूगल्िस्तान का बन्य हुआ जो माल हिन्दोहतान 


महसूल कफ है 
के अन्दर आता है, उस पर सहसूल थदा कर कुछ 


क्रीमत पर २३ फ़ीसदी मतसूल कर दिया गया है, और बहुत से ख़ास क़ास 
सरह के माल पर बिलकुल ही महस्ूल उड़ा दिया गया है 
हा हैः या 

“+चुड्डी की दर बदल दी गई है और कई चीज़ों पर चुड्ी उड़ा दी 
बाई है । 

“जो अंगरेज़ क़्दवा ( काफी ) या बील का काम करना चाहते हैं, उन्हें 
६० स्ताल्य के पढे पर जमीन मिलने की इजाज़त दे दी गई है, इत्यादि ।* 

एक दूसरे अंगरेज्ञ गवाह सलीवन ने बयान किया-- 

“सन्‌ १८१४ में व्यापार का द्वार खुल जाने के समय से रुई के ऊपर 
महसुल बिलकुल हटा लिया गया है, जो रुई हिल्देस्तान से चौन भेजी जाती 
है उस पर महसूलल घटा कर पाँच फ़ीसदी कर दिया गया है, श्र जो रुई 
हिल्देस्तान से इंगलिस्वान भेजी जाती है उस पर महसूल बिलकुल नहीं 
किया जाता 7 

ऋषफ़ड नाप्रक गवाह ने वधान फकिया-- 

भ्रहयूल के मामले में सन्‌ १८१३ के क़ानून में यह बात दर्ज कर दी 
जई थी कि बिना इंगलिस्तान के अधिकारियों से पूछे हिन्दीरतान में बाहर के 
मात्र पर कोदे नया महेसूल न लगाया जाय । इसी के अभुसार पुत्रान महसूत्ों 
को कम करके और उनकी एक सूची तैयार करके इंयलिस्तान से हिन्दास्तान 


७० भारत में छांगरेज़ी राज 


भेजी गई और हिल्दीस्तान की सरकार ने सन्‌ १८१४ में उसी को क़ानून का 
रूप दे दिया, इत्यादि 7 
ग्लासगो चैम्बर ऑफ कॉमस ने अपने बयान में लिखा-- 
“हनी कपड़ों, धातुओं और जहाज़ी सामान के ऊपर हिन्दोस्तान मे 
बिलकुल महसूल नहीं लिया जाता, जिससे निस्सम्देह इंगलिस्तान के इन 
चौज्ों के व्यापार को बहुत बढ़ी सुविधा प्राप्त हुई है ।” 


दूसरा उपाय जो भारतीय उद्योग घन्धों को नजर करने का 
किया गया वह इंगलिस्तान के अन्द्र भारत के 
भारतीय माल पर जूते हुए माल पर ज़बरदूसत अहसखूल लगा देना 
निषेधघकारी 

महल था, ताकि धारत का माल इंगलिस्तान में 
इंगलिस्तान के बने हुए माक्त से सस्ता व 

बिक सके । 
सुप्रखिद्ध इतिहासश लेकी लिखता है कि भारत के बने हुए 
कपड़े उन दिनों इतने छुन्द्र, सस्ते और मज़बूत होते थे कि १८ वां 
शताब्दी के शुरू ही में इंगलिस्तान के कपड़ा बुनने वालों को हिन्दों- 
स्तान के कपड़ों के मुकाबले में अपने रोज़गार के नश्ठ हो जाने का 
डर हो गया | उसी समय से इंगलिस्तान की पालिमेरट ने कानून 
बना कर कई तरह के भारतीय कपड़ों का इंगलिस्तान आना 
बन्द्‌ कर दिया और दूसरे कई तरह के कपड़ों पर भारी महसूल 
लगा दिए । यह उपाय भो काफ़ी साबित न हुए तब लैकी के 
ययान के अनुसार सन १७६६ में इंगलिस्तान के शन्द्र थदि कोई 


भाश्तोय उच्चोग घन्चों का सर्वनाश &०१ 


अंग्रेज महिला हिन्दोस्तानी कपड़े की पीशाक पहनती थी तो उसे 
पाजदणड विया जाता था |% 


खन्‌ १८१३ में पालिमेणट को एक कमेटो के लागमने गवाही देते 
हुए रॉवर्ट ब्राउन नामक एक अंशरेज्ञ व्यापारो ने, जो हिन्दोस्तान 
से घूती कपड़े मँगाया करता शा, बयान किया कि उन दिनों 
हिन्दोस्तान से जाने बाले कपड़ों पर इंगलिस्तान में दो तरह का 
महसूल लिया जाता था। पक, हंगरेज्ञो वल्द्रगाहों में माल के 
जहाज ले उतरते ही और दूसरे इंगलिस्तान निवासियों के उपयोग 
के लिए इंगलिस्तान की मणिडयों में माल के पहुँचने के समय । 
इसके अतिरिक्त सारे हिन्दोस्तानो माल की तीन क्रेणियों में बाँट 
दिया गया था। पहली श्रेसी में सलमतल इत्यादि थीं, जिन पर 
बन्दरगाह में उत्तरते समय १० फीसदी और इंगलिस्तान को 
मरिडियों में जाते समय २७६ फीसदी महसूंल लिया जाता था । 
दूसरी श्रणी में कैलिको ( काल्लीकट का एक खास कपड़ा ) इत्यादि 
थे जिन पर बन्द्रगाहों में उतरत समय ३३ फीलदी और मरिड्यों 
में जाते समय ३३ फ़ोसदी महसूछ जिया जाता था! तीसरी श्रेणी 
में वे कपड़े थे जिनका बेचना था पहनना इंगलिस्तान के अन्दर 
हुर्म समझा ज्ञाता था | इस तरह के माल पर बन्द्श्माहों में उतरते 
समय ६८३ फीसदी महसूल किया जाता था; और व्यापारियों 
के लिए आवश्यक था कि उस माल को फौरन दूसरे सुरुकों 
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श्वर्‌ भारत में अंगरेजी राज 


क्र 


की मेज दे! इतनी ऋड़ाई के होते हुए भी दूसरी श्रेणी के कपड़े 
७९ फीसदी बहसूल देने के पश्चात्‌ उस प्रकार के अंथरेज़ी कपड़ों 
के मुकाबले में इड्धक्तिस्तान के बात्ारों के अन्दर ६० फीसदी तक 
कम दाम में मिल्लले थे । 

श्र्थात्‌ आज़ से क़रोब सौ वर्ष पहल तक भारत में जो 
कपड़ा हाथ के खूत ले और हाथ के करघों पर तैयार होकर १००) 
रुपयद से कम में मिल सकता था, उतना सुन्दर और उतना भज़बूत 
कपड़ा इड्नलिस्तान के पुतल्ीधर वाले भाष और मशीनों की मदद 
से ४५० रुपए में भा तैयार करके न बेच सकते थे । 


हिन्दोस्तान से उन दिनो तरह तरह के खूती, ऊनी और रेशमी 
कपड़ों के अतिरिक्त हाथ की छुड़ियाँ जिन पर 


लक र खोने चाँदी की घूठें और तरह तरह का काम 
फ्रास क्र श्षीर्द ५ 
बरयल होता था. थ्ीनी मिट्टी क दरशतन, चमड़े और 


लकड़ी को चोज़े, शराब, अरक, वारतिश का 
काम, नारियल का तेल, सीग, रस्सियाँ, चाय, अराख्ट चढाइयाँ, 
चीनी, साबुन, कागज़ इत्यादि अनेक तरह का माल इड्जनलिस्तान 
जाता था | सन्‌ १६१३ से १४३९ तक इज्ञलिस्तान की आवश्यकता- 
चुसार बराबर इकुलिस्तान के अन्दर इत चोज्ों पर भहसूल धटता 
बढ़ता रहा | कई तरह के भारतीय कपड़ों, खास कर रेशमी रुूमालों 
ओर रेशम को बनी हुई चोजों का प्रिकना इज्शलिस्तान में सन 
१८२६ तक कानूनन बन्द्‌ रहा | बहुत सी चीजों पर १०० फीसदी 
से भी ज्यादा महसूल लिया जाता था । कई पर ६०० फीसदी तक. 


मारतोय उद्योग थन्धों का स्बनाहश! ब्य्‌ 


ओर रिकडे नामक एक अंगरेज ने लन १्३ेए० की पॉलिमेरट की 
कप्रेदी के सासने बयान क्रिया कि किसो चीज पर ३,००० फी सैकड़ा 
तक महसूल लिया आता था | अर्थात्‌ एक रुपए की चीज़ पर तीख 
रुपए महसखूल। सप्टंश यह कि जब कि एक ओर इज्धलिस्ताल 
के बन हुए भाल पर हिन्दोस्तान में अधिक से अधिक ढाई फीखदो 
महसूस सिया आता था और बहुत रा माल विना महसुल आने 
दिया ज्ञाता था, दूसरी ओर इज्नलिस्तान के अन्दर हिन्दोस्तान के 
माल पर भयक्भवग कामूनी और सामाजिक बहिप्कार ज्ञारी था । 


इतिहास लेखक घिल्ललन इद्गलिस्तान के कपड़े के व्यापार को 
उन्नति और भाग्त के कपड़ा बुनने के धब्धे के 
इस्त प्रकार सर्वनाश के विषय में लिखता है--- 

“हमारे सूती कपड़े के व्यापार का यह इतिहास 
इस बास की एक शाकमद मिसाल है कि हिन्दोस्थान जिस देश के अश्ीन दे 


भारत की 
अख्यह्ायता 


शया था उससे हिन्दीस्तान के साथ क्रिस तरह अन्याय किया | शदाहियों में 
यह बयान किया गया था कि सनू १८१३ तक इिन्दोस्तार के सूली और 
शैशसी कपड़े इकञक्िस्तान के बाज़ारों मे इक्कलिस्तान के बने हुए ऋषह़ों के 
मुक्ताबले मे ४० फ़ीसदी से ६० फ्रीसदी तक कम दास पर फ़ायदे के साथ 
बिक सकते थे । इसलिए यह आवश्यक हा गया कि हिन्दोस्दान के ग्राल पर 
कफ० और प० फीसदी भहसूल कणाकर या उसका इडलिस्तान में आना 
सर्वेधा बन्द करके इजद्लिस्तान के व्यापार की रक्षा की जाय। यदि 
ऐसा न होता, यदि इस तरह को आज्ञाएँ न दी गई होती श्रौर भारत के 
झाज़ पर इस सरह के भारी निषेघकारा सहसूल न लगाए गए होते, तो 


8०४ भारत में अगरेज्ी राज 


धषज्ञल्ी और मैज्ेस्टर के पुसली घर खुलते ही बन्द हो गए होते और फिर 
भाप को ताक़त से भी दोबारा न चलाए जा सकते | इन पुतलीचरों का 
हिर्भाण भारतीय कारीगरी के बलिदान पर किया गया । 

“जदि भारत स्वाधीन होता तो वह इसका बदला दोता, इश्लिस्तान 
के बने हुए माल पर निषधकारी महसूल लगाता और इस अकार अपने यहाँ 
की कारीगरी को सर्वनाश से बचा खोेता । किन्तु उसे इस प्रकार की आप्म- 
रजा की इजाजत न थी वह विदेशियों के चह्ुछ में था। इद्शलिस्तान का 
माल घिला किसी तरह का महसूल दिए ज़बरदस्ती उसके सिर मढ़ दिया गया, 
ओर विदेशी कारौगरों ने एक एसे प्रतिस्पर्धी को को दंबा कर रबने और अन्त 
में उसका गन्ना घोंट देने के लिए, जिसके साथ वे बराबरी की शर्तों पर 
सुकाबल्ा न कर सकते थे, राजनेतिक अन्याय के शख्त् का उपयोग किया ।?॥ 
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भारतीय उद्योग घन्थों का सर्वनाश ईण्प 


इज्नलिस्तान और यूरोप की सरिडय्याँ हिन्दोस्ताव के बने हुए 
शल के लिए. निषेघकारी महसूलों द्वारा बन्द कश दी गई । इड्ड- 
'ज्लब्ठान के बने हुए. माल की बिच्री के लिए भारत में विशेष छुविधाएँ 
कर दी गई । किन्तु असख्य भारतीय कारीगरियों के स्नाश के 
लिए यह भी काफी न था । साश्तवर्ष की विशाल मरशिडियाँ अभी 
तक भारत के बने हुए माल की खप्त के लिए मौजूद थीं। भारत 
की इन मरिडयों म॑ इज्धलिस्तान के वने माल के लिए. जगह बनाने 
के बास्ते उनमें भारत ही के बन हुए माल का पहुँच सकना और 
बिक सकता अलम्भव कर देना आवश्यक था। इसके लिए मुख्य 
ऊपाय यह किया गया कि भारतवर्ष के अन्दर चुडूगे के पुराने 
तरीकौ को बदला गया और चुड़ी का एक चया नाशकारी महकमा 
कायम किया गया। 


फ्रेडिक शोर नामक उस सभय के एक अंगरेजु विद्वान ने 
चुड़ी के पुराने हिन्दोस्तानी तरीके और 
इसके बाद के अंगरेजी तरीक़ की तुलना करते 
हुए लिखा है कि चुड़ी वसूल करने का पुराना हिन्दोस्तानी 
सरीका यानी मुगलों या नवाबों के समय का तरीका यहथा 
कि हर चालीस, पचास या साठ मील के ऊपर चुह्लीघर बने 
हुए थे | हर चुड्रीघर को पार करते समय व्यापारी को अपने 
माल पर चुड्टी देनो पड़ती थी जो एक लदे हुए बैल पर एक ज़ास 


नह चुड़ी 
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द्ण्द भारत में अगरेज़ी राज़ 


रकम, बहू पर उससे कुछ ज़्यादा, झँट पर और कुछ जुयादा, 
वैलगाड़ी पर उलस कुछ अधिक इत्यादि, इसी हिसाब ले नियत 
थी । माल की कीमत या किस्म से चुड़ी का कोई सम्बन्ध न था | 
इसके अतिरिक्त चुड़ी इतनी हलकी होती थी कि कोई उससे बचने 
की कोशिश ने करता था| न किसी को माल खोल कर देखने की 
आवश्यकता होती थी, न किसी 'पास” या रबवनन्‍तने! की जरूरत; और 
मे किली व्यापारी को कोई कए होता था! ज्ञो व्यापारी अपना 
माल अधिक दूर ले जाता था उसे हर ५० या ६० मील के बाद 
बही बँधी हुई रकम देनी होती थी । 

इसकी जगह जो नया तरीका अंगरेज्ञों ने जारी किया,वह यह था--- 

चुड़ीघरों के अलावा देश भर में अमेक 'चौकियां' बना दी गई, 

जिनमें हर व्यापारी के सब मात्ष को सोल कर 
देखा जाता था। चुड़ीघर में व्यापारी से एक 
बार चुड़ी ले लो जाती थी ञझीर उसे एक पास! 
था रवन्‍्ना'! दे दिया जाता था ताकि डसः व्यापारों को दोबाश 
कहीं चुड़ी न देनी पड़े। माल की कीमत और किस्म के अनुसार 
हर नरह के माल पर अलग अलग चुड़ी रकखी राई । चाहे ठथापारी 
को बहुत दूर जाना हो और चाहे बहुत नज़दीक, किन्तु चुड़ी की 
रक़म वह नियत की गई, जो इससे पहले दूर मे दूर जाने वाले 
व्यापारी को रास्ते भर के सब चुड्रीघरों पर मिला कर देनी फ्ड़ती 
शी । इस प्रकार पहली बात तो यह हुई कि देश के आन्तर्कि 
व्यापार पर चुड़ी पहले को अपेक्षा कई गुना बढ़ गई । 


तत्नाशी की 
चौकियों 


भारतीय उद्योग धन्धों का सर्वनाश दण्ड 


दूसरी बात इस बय तरीके में रवन्ा' थी। व्यापारी के किसो 
पक स्थान से चलते समय उसके सार बाल पर एक रखना दिया 
ज्ञाता था | यदि कहों पर व्यापारी अपना आध्य, पाल बेच दे तो 
बचे हुए माल के लिए उसे पास के चुझ्लीध्वरए एर जाकर पिछला 
रबचा दिखला ऋर, माल का रबने के साथ मीजलान कर्वाकर ओर 
आठ आने सैकड़ा चया महलूल देकर आवश्यकतासुसार एकया 
अधिक नए रवके ले लेने होते थे | यदि एक साल तक म्राल का कोई 
हिस्सा न बिका दो तो भी बारइ महीने के बाद हर रखना रही हो 
ज्ञाता था । व्यापारी के लिए ज़रूरी था कि बारह महीने खत्म होम 
से पहले किली पाल के चुड्कीध्व पर जाकर पिछले रचने से अपने 
माल का मोलान करवा कर और आठ आने सेकडा नया सहसूल 
देकर नया रकना हालिल कर से, अन्यथा बारह महोने समाप्त होने 
के बाद उस अपने समस्त माल पर नए सिर से चुड़ी दनी पड़ती थी । 

नीखरी और सब से बढ़ कर बात इस नए तरीक में नह्ाशी 
की चौकियाँ! थीं।ये चोकियाँ देश भर में 
जगह जगह बना दी गई थीं । क्षोकियों के छोटे 
से छोटे सुक्लाज़िम को किसी सी आल को गोक 
लेने, उसे खुलवा कर देखने और रवने से मीलान करते आदि का 
अधिकार था । यदि माल सवन्ने के मुताधिक न होता था था 
व्यापारी के पास रखना मे होता था तो इन चोकियों पर सारा 
माल कानूनन ज़ब्ल कर लिया जा सकता था। इस पर तारीफ़ यह 
कि यदि कोई व्यापारी किसी ऐसे स्थान से माल लेकर चलता 


भारतीय व्यापारियों 
की दिक्कते 


द्च्ड मारत में अगरेजी राज 


था कि जहाँ से आगे के चुद्ोघर तक पहुँचने से पहले उसे किसी 
तलाशी की चोकी पर स जाना पड़ें तो डससे यह आशा की जाती 
थी कि बद अपने घर स माल लेकर निकलने से पहले द्वी किसी 
चुडंगेघर से अपने माल के लिए रवत्ा दाखिल कर ले । इस विचित्र 
ओर झसस्मव नियम का नतीजा यह था कि जो मासूलो व्यापारी 
अपने धर से कुछ दूर ख़ास मेलों या बाज़ारों से माल खरीद कर 
दूसरे स्थानों पर जाकर बचते थे उन्हें प्रायः अपने घर के पाल के 
चुझ्ोघर वालों को पहले से यद्द बता देना होता था कि हम क्या, 
कितना और किस क़ीमत का माल खरीदगे और पहले ही से उसके 
लिए रबन्ा ल लेना होता था। जिस व्यापारी को यह पता न हो 
सकता था कि भुझे कौन सा माल और किस पड़ते पर मिल 
सकेगा, उसके व्यापार और रोज़गार के लिए यह नियम सबंधा 
घातक था। 


एक तो चुड़ी बेहद बढ़ा दो गई थी, दूसरे इन चौकियों पर 
प्राय; इतना समय नछ होता था, भाल के मीलान 

बेहिसाब चुझी. करवाने में इतनी कठिनाई होती थी, चौको के 
छोटे मुलाज़िमों के लिए मात को पहचान सकना, उसकी कीमत 
का अन्दाज़ा लगा सकना या व्यापारी के लिए यह साबित कर 
सकना कि माल ठीक वही है जो रत्न में दर्ज है--इतना कठिन 
होता था और चोकियों और चुड्रीघरों के मुल्लाज़िमों के अधिकार 
इतने विस्तृत होते थे कि इस नई पद्धति के कारण देश के ध्यापारियाँ 
ओर कारीगरों की कठिनाइयाँ बेहद्‌ बढ़ गई, उनके हौसले ठूट गए 


मारतोय उद्योग चन्धों का सब्ेनपश ही 


और अख॑ब्य देशी दस्तकारियों का और देश के आन्तरिक व्यापार 
का सत्यानाश हो गया। 


यह कहने की आवश्यकता नहों है कि इंगलिस्तन का बना 
हुआ माल, जो अंगरेज़ ओर उनके पुञराट यहाँ बेचते थे, इस 
समब्त असुविधाओं से बरी था । 

फरेड्धिक शौर लिखता है-- 


“इम इस बात की बंडी बड़ी शिकायतें सुनते हैं कि इस देश के लोग 
ग़रीब होते जा रहे हैं, देश का शआन्लरिक व्यापार नष्ट होता जा रहा है और 
देश को दर्तकारियाँ बजाय उन्नति करने के, गिरती जा रही हैं | इसमे आश्र्य 
ही क्या है ? हमारी इस चुज्ीी की प्रणाली के कारण समस्त व्यापारियों को 
जिन अंसहा क्लेशों का सामना करना पडता है, क्‍या उनसे किसी और 
भतीजे को आशा की जा सकती थी ?“क 


,पड़िक शोर ने मिसाले दी हैं कि किस प्रकार देहली और 
बनारस के दुशालों के व्यापारियों का काम इस पद्धति द्वारा सप्रः 
हो गया है । बुखारा, रुस, पेशावर और काबुल के व्यापारियों को 
इससे कितना चुक़सान पहुँचा और वे किस प्रकार शिकायतें 
करते थे | भारत को दस्तकारियों पर तो कई कई बार चुड़ी देनी 
पड़ती थी; कच्चे प्ताल पर अलग और बने हुए माल पर अलग। 


# + १५७ 67 40ध७पें ट्पाए]शिए[ा ए (6 ए00ए8॥50 ४87३ 5 (३2 ७७5979, ३९ 
ब्जिएएड जी ता 6 मापठादबों धक्नते6, गापें. ६08 ऐप ग्य्ट- राइ/ढपे 66 ६08 प्ा:ए९ऋ५९ 9 
गाइणप्र0६४07९5.. ५ 70 00 978 फ़छगरेल्एएऐ 58 ? (0प्सदे छत 9 फिछा उच्च 6 छपौ0798- 
६80 हिएए )8 उज्ञाएशएक४ एछ१द्वाएए।ा [0 एफाली व शादयणीद्ा।ड 6 इडा०0580 9ए 0४५ 


वाक्य एफ+हक्फप ३ +रीट्व) सस वर अज्ीयालड, ठप िएत, शफतेएर्द 5907६ 


१० भारत में अंगरजो राज 


यहाँ तक कि दुशालों के व्यापारियों को दो बार, चमड़े के व्या- 
पारियों को तीन बार और खूती कपड़े के व्यापारियों को चार बार 
सुड़ी देती पड़ती थी । अन्त में फ्रेड्ल्‍क शोर लिखता है :-- 


“यदि यह हालत बहुत दिनों जारी रही, तो थोड़े ही दिनों में हिम्दो- 
इत्तान सिवाय इतन अन्न के कि जे उसकी आबादी के गुज़ारे के लिए ढीक 
काफी हो, उसे पकाने के लिए थोड़े से भद्दे मिट्टी के बर्तनों के, और थोड़े 
से मोद्दे कपड़ों के और कुछ न बना सकेगा | यदि हम केवल इस बोक को 
हिम्दोस्तान की छाती पर से हुआ से ता अब भौ थोड़े ही दिलों में भारत शोर 


इंगलिस्तान के बीच ध्यापार का तझूता बिलकुल पलट जाय !?*%& 


जी सात उपाय सन्‌ १८१३ में नियत करिए गए उनमें पहल 
तीन का विस्तृत बयान दिया जा चुका है। 
चौथा उपाय अंगरेजों को भारत में रहने और 
काम करने की विशेष खुविधाएँ देना था। 
भारत की द्वष्टि स यह गलती वास्तव में उस समय से शुरू हुई जब 
कि दिल्ली के सम्नाट ने एशियाई उदारता में आकर इन विदेशियाँ 
को व्यापार करने के लिए भारत में इस तरह के अधिकार दे दिए 
जिस तगह के कि आज़ कल का कोई ईसाई शासक किसी भी 
दुसरे देश के लोगों को अपने देश के अन्दर न देशा । वास्तव में उस 


अ्रैगरेज़ व्यापारियों 
को सहायता 
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भारतीय उद्योग घन्धों का लवेनाश दशा 


घम्मय से हो सारतीय व्यापार और उद्योग घन्धों के माश और 
भारत की राजनैंतिक पराधीनता का बीज वपम हुआ । बल्ञाल के 
आन्वर अंगरेज़ व्यापारियों को जो रिश्ायत दो गई उन्ही का 
परिणाम मवाब सिराजुद्ौला के विरुद्ध षड्यन्तों का गचा जाना 
और प्रासी का निर्णायक संग्राम था | इसके बहुत दिनों बाद भारत 
की अंगरेज़ो सरकार ने सारतवासियों के खर्च पर आसाम और 
कुमायूँ के अन्दर चाय की काश्त के अनेक तजरुवे किए; इसलिए 
फि तज़रुबे सफल दोन के बाद वहाँ के चाय के सब बागीचे ऐसे 
अंगरेज़ों के हवाले कर दिए जाये जो वहाँ रह कर काम करना 
चाह, बाद में ऐला ही किया सी गया । भारतवासियों के ख्चे पर 
कई अंगरजों को तरह तरह की चाय के बीज लाने के लिए चीन 
ज्ेज्ञा गधा । और चीनी काश्तकार हिन्दोश्तान में लाए गए ताकि 
अगरेज़ उनले साथ की काश्त का तरीका सीख सके | इसलिए, 
ताकि इन चाय के बामीओों में काम करने वालों की कभी कमी न 
डोन पाए, वहाँ पर शुद्ध गुलामी को प्रथा क़ानूनन्‌ प्रचल्तित की 
गई । अपने भारतीय गुल्लमों पर इन गोरे मालिकों के अत्याचार्सो 
की कथा भी एक प्रथक कहानो है। इसी प्रकार कोहे के काम 
करने बाले और नोल को कांश्त करन वाले अंगरेज़ों को भी 
भारत वासियाँ के खर्च पर समय समय पर धन और क़ानून 
दोनों की सहायता दी गई। इसी तरह के और भी असंख्य 
डउदाहरुण दिए जा सकते हैं, किन्तु इस विषय को विस्तार देना 


व्यर्थ है । 


&श्ण्‌ भारत में ऋररेज्ञी राज़ 


पाँचयाँ उपाय भारतीय कारीगरी के रहस्यों का पता कगाना 
था ! इन शहस्यथों और भारतवालियाोँ की 
आवश्यकताओं का पता लेने के लिए अनेक 
प्रद्शनियों की गइ । खनन्‍्दन में भारतबासियां के 
खर्च पर एक विशाल अजायबंधघर बनाया गया, 


भारतीय कारीमरी 
के गहस्यों का 
पता लगाता 


जिसमे अड्गरेज़ कायीगरों की जानकारी के लिए भारतीय कारीशरी 
के नसूने इत्यादि जमा किए गए | इलसे भी बढ़ कर भारत के बने 
हुए कपड़ों के सात सौ भिन्न भिन्न नसूने अठारह बड़ी बड़ी ज़िक्दों 
में जमा किए गए | इस संग्राह को बीस प्रतियाँ तैथार कराई गईं । 
इनमें अठारह अठारह विशाल जिल्‍्दों की तेरह प्रतियाँ इंगलिस्तान 
के कारीगर्ों की जानकारी के लिए उस देश के विधिध औद्योगिक 
केन्द्री मे रकखी गई, और शेष सात पतियाँ भारत में आने जाने 
वाले अंगरेज़ व्यापारियों के लिए भारतवर्ष के सात मुख्य मुख्य 
केन्द्रों में रकली गई | वास्तव में ये बीस प्रतियाँ बीस ओ्रोद्योगिक 
अजायबधर हैं। यह विशाल कार्य इंगलिस्तान की कारीगरी को 
बढ़ाने और भारत की कारीगरी की नण्ट करने के लिए किया गया, 
किन्तु इसके खर्च का एक एक पैसा गरीब हिन्दोस्तानियों की 
जेब से लिया गया। अक्षरशः जिन पैनी छुरियों से भारतीय 
कारीगरों के गले काटे गए उन छुरियां को उन्हीं कारीगरों के 
खर्च पर तैयार किया गया ! 

हिन्दोस्तानी कारीगारी के रहस्यों का पता लगाने के लिए 


भारतीय उद्योग शब्धों का सर्वनाश 8३ 


और भी अनेक तरह की ज़बरदस्तियाँ की गई ! मेजर कीथ नामक 
पक झंगरेज़ लिखता है ;-- 

“अध्येक भनुष्य जानता है. कि कारीयर अपने ऋधद्योगिक रहस्कों को 
कितनी सावधानी के साथ छिपा कर रखते हैं। यदि आप छ्डृह्टन कम्पनी 
( इंगलिस्तान की एक कम्पनी ) के मिट्टी ओ बरतनों के कारखाने को देखने 
जायें दो शौजन्य के साथ आपको टाल दिया आयगा । फिर भी हिन्दोस्तानी 
कारीगर्रों को ज्बरदस्पी मजबूर किया गया कि वे अपने थानों को घोकर 
सफ़ेद करने के तरीके और अपने दूसरे ओोद्योगिक रहस्थ सैझ्ेस्टर बातों 
पर प्रकट कर दें, और उन्हें स्वनना पा | इृणिड्या हाडस के महकमे ने पक 
क्रीमती संग्रह तैयार किया, इसलिए वाकि डसकी सदद से मेब्वेस्टर दो 
करोड़ पाउण्ड ( श्रथात्‌ तीस करोड रुपए ) सालाना हिन्दोस्तान के गरीबों 
से बसूक कर सके । इस संग्रह की अनियाँ ''चेश्बस ऑफ़ कॉमर्स! को मुफ़्त 
भेंट की गई और हिन्दोस्तानी रथ्यत को उनकी क्ौसत देनी पड़ी । सम्भव हैं 
कि सम्पत्ति विज्ञान ( पोलिटिकल इकानामी ) की दृष्टि से यह सब आयज् 


हो, किन्तु वास्‍तव में इस तरह के काम में और एक दूसरी चीज़ ( लूट ) में 
बहद आश्चयजनक समानता है !?& 
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इंगक्िस्तान के व्यापार को फैलाने और कच्चे माल को बाहर 
ले जाने के लिए भारत भर में रेलों का जाल पूर 
दिया गया। दूसरे देशों को पराधीन करने और 
उनकी पराधीनता की बनाए रखने में मिश्र, भारत, जीत, मश्जुरिया 
कोरिया और लाइबेरिया में लद जगह रेलों ने बहुत ज़बरदणस्त काम 
किया है । 
सन १८१३ का बेधा चार्टर' भारतवोसियोँ के लिए केबल 
आर्थिक दृष्टि से ही घातक न था, नैतिक दृष्टि 
भारतवासियों.. थे भी वह भार्तवासियाँ के अधिकाधिक पतन 
मे शराच व्छा 
कह का कारण हुआ | भारतीय जीवन की सरलता 
और शुद्धता को भह्ट करने ही में उस समय के 
धक-लोलुप अ्रंगरेज़ व्यापारियों को अपना हित दिखाई देता था । 
सन्‌ १८३४२ की पार्लिमेश्टरी कमेटी के सामने जो गवाह पेश हुए 
उनपर से एक मिस्टर अेकन ने अपने बयान में कदा-- 


शक्ल 


“खब कह्नकत्ते में उन हिन्दीस्तशनियों के अन्दर, जो शराब पर ख़्चे 
कर सकते हैं, तरह तरह को शराबे बहुत बड़ी मिक्रदार में खपती हैं । 

इसी गवाद ने एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा-- 

मैंने कक्तकर्ते के एक देशी दृद्मनदार से, ओ वहाँ के बड़े से बड़े 
खुर्दाफ़रोशों में से है, सुना है कि उसके शराबों, आयी ओर बियर, के 
आहकी मे से अधिकांश दग्याइक हिन्दोस्तानी हैं 7 

इस गवाद् से पूछा गया कि--हिन्दोस्तानियों को कौन सी 
शराब सब से ज़्यादा पसन्द है | उसने उत्तर दिया-शेस्पेन । फिर 


री 
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पूछा गया कि--क्या हिन्दील्‍्तानी पहले बिलकुल शराब नही पीते 
थे ! उसने जवाब दिया--में समझता हूँ, कि बहुत ही कम । पूछा 
गया--क्या शराब पीना उसके धर्य के घिरुझू नहीं है? जवाब 
मिल्ा--सुझे नहीं मालूस कि उनके घर्म के पिरुद्ध है था नहीं, किन्तु 
उनकी आदतों के विरुद्ध अवश्य है ; ने खुले तौर पर शराब नहीं 
थीते। किन्‍्तु जब कभी पीते हैं तो उतका पीया धर्म क बिरुझ्ू हो या 
स हो उनके यहाँ क सामाजिक रिवाज्ञ के चिरुद्ध अवश्य होता है १६ 

दूसरे अंगरेज़ गवाहो ने भी बड़े हर्ष के साथ बयान किया वि 
यूरोपियिनों के संसर्ग से भारतवासियों में शराब पीने की आदत्त 
ओर यूरोप के ऐश आराम के और अन्य व्खावटी सामान खरीदने 
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की आदत बढ़ती जाती है जिससे अंगरेज़ी व्यापाश को लाभ है! 
निसखन्वेह भारतीयों को चरित्रश्नण करने में उस समय के विदेशी 
ब्यायारी-शासकोी का स्पष्ट लाभ था ! 


अब दम इन समस्त प्रयलों के परिशामों को ओर नज़र डालते 
हैं। नीचे के अड्डों से साबित है कि आपने इन 
_ भारतीय कपड़े. यों मे इद्धलिस्तान के व्यापारी-शासकों को 
के बरयापार का अन्त फ 
पूरी सफलता प्राप्त हुई । 


खर खाहले ट्रेचवेलियन ने सन्‌ १८३४ में प्रकाशित किया कि 
सम्‌ १४१६ में जो सूती कपड़े बद्धाल ले विदेशों को गए डनका 
मल्य १,६४,४४,३८० रुपए था | उसके बाद घटते घटते खन्‌ १८३२ 
में केवल ८,२२,८प्ढऔ१ रुपए का कपड़ा बड़ाल से बाइर गया। 
इसके विपरीत इृड़ुलिस्तान का बना हुआ कपड़ा बह्ञाल के अन्दर 
खन श्य१४ में केवल ४५,००० रुपए का आया ; सन्‌ १८६१६ में 
३,१७,६०२ रुपए का, और सन्‌ १्मर८ में ७&,&६,३८०३ रुपए का 
केवल सूती कपड़ा इडज्जडलिस्तान से बड़ाल में आकर खपा | सन्‌ १८२३ 
तक शक गशज़ बिदेशी स॒त भी बड्ाल के अन्दर न आता था ; किन्तु 
सन्‌ श्धए्८ में करीब अस्सी लाख रुपए के कपड़े के अतिरिक्त 
३४,२२,६४० रुपए का सूत इज्नलिस्ताद से बहाल में आया। 


सर चाल्स ट्रेवेल्लियन लिखता है कि सन्‌ १८३३ तक पक 
करोड़ रुपए साल का विल्ञायत का बाज़ार और लगभग ० लाख 
रुपण का स्वयं बड़ाल का बाज़ार बढ़ाल के कपड़ा बुनने वालों के 
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हाथों से छीना ज्ञा चुका था। सर याहस ने अत्यन्त मर्भस्पर्सी 
शब्दों मे कहा कि --- 

“9,८०,००,००५ रुपयु साल्लामा कौ इस विशाल रक्षम को पैदा करने 
में जितने लोग छगे हुए थे उनकी श्रव क्या द्वाकत होगी 

गाँठों के हिसाव से सभ्‌ १८४१४ में ३,४८९ गाँठ कपड़े की 
हिन्दोस्तान से इच्ञलिस्टान भेजी गई ! सन १८८४ में १,८७८ और 
सन्‌ १८२८ में केवल ४३३ गांठ) यदि थानों की संख्या को वेखा 
जाय तो सब १८२४ में १,६७, ४२४ थान कपड़े के हिन्दोस्तान से 
इक लिस्तान गए और सम्‌ १८९६ में फेवल्ल १३,०४३ थान | 

इज्नेलिस्तान के बने हुए. कुल खती माल का दाम ज्ो सन्‌ 
श्म्श्छ में आरनबवर्ष आया १६,१५,३१५ रुपया था, सम्‌ ६१८२ 
यह रकम बढ़कर ३,०१,४६,६१५ रुपए तक पहुँच गई; अधथात्तू १४ 
बर्ष के अन्दर हिन्दोस्तान में आने वाले इज्लिस्तान के सूती माल 
की कीमत लगभग १६ शुनी बढ़ गई। ऊनी कपड़ा सम १८१७ में 
इक्लिस्तान से हिन्दोस्तान केवल ६,७०,द८६० रुपए का आया! 
उसी वर्ष कुल माल कपड़े,'लोहा, ताँबा, शराब, कागज, काँच 
इत्यादि मिलाकर इकुलिस्तान से हिन्दोस्तातन ६,१४,८७;४७५ रुपप, 
का आया? | सन १६८३० में कुल माल इड्लिल्तान से हिन्दीस्तान 
३०,११,००,३१० रुपए का आया, जिसमें से २.१३, ८८, अडछ 
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शप्रण. का ऊनी बाल और १३६, १०, ४३, २४० रुपए का छूती, 
माल था !# 

सद १८४३०--३२ की पालिसेण्टरी कमेटी के सामने जो गवाह 
पेश हुए उन्होंने एक स्थर से बयान किया कि हिन्दोस्तान में लड़ा 
शायर के बने हुए कपड़ों की खप्त में १५ वर्ष के अन्दर अपूर्य और 
आश्चर्यज्षमक वृद्धि हुई है! 

कपड़े का धनन्‍्धा किसो भी देश के उद्योग धन्धों में सदा सब 
से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमने इसे इस अध्याय में 
इतना अधिक विस्तार दिया है। किन्तु जिस प्रकार कम्पनी ने 
इस भारतीय धन्धे को नष्ट किया ठीक उस्रो प्रकार उस समय 
के अन्य अनेक उद्योग घन्धों के भी नाश का पता चलता है । 

भारतीय जहाज़ी के उद्योग को ओर विशेष कर माल लाने ले 

जाने बाले जद्ाज़ों की कारीगरी को किस प्रकाश 


भारतीय जहाओं. _ध् किया गया इस पर रोशनी डालते हुए 
के उद्योग का हिंडसे 
आओ डब्लू एस० लिंडले लिखता है-- 


४सन्‌ १७८ में.पुतंगालियों के पास कैन्टन शहर 
में ख़ाली तीन जहाज़ थे जब कि वे समस्त पूर्वीय व्यापार में पूरी तरह लगे 
हुए थे । इच लोगों के पास पांच, ऋन्सीसियों के पास एक, डेन भाक बालों 
के पास एक, संयुक्त राष्ट अमरीका के पास पन्‍त्रह और अंगरेज़ इष्द इणिड्या 
कम्पनी के पास चालौस जहाज्ञ थे, जब कि केवल अंगरेज़ी इलाके की भारतीय 
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भारतीय उद्योग धनन्‍्ची का स्नाश &१& 


प्रज्ञा के पास भी इसने ही जहाज़ थे जितने इन सबके पास मिल्लाकर। इसके 
अलिस्क्ति एशिया का क़रीब क़रीब सारा जहाज्ञी ब्यापार हिन्दुस्तान के 
बने जहाज्ों में होता था | इन जद्ाज़ों के आखिक भी हिम्दास्तानी थे। ये 
जहाज़ भारत से चीन, और मसलाबार के किनारे से इरान की खाड़ी और 
लाल सागर तक उत्तने ही चक्कर लगाते स्रे जिसने कि आशा खब्तरीप के 
रास्ते यूरोप के जक्क सा का पता लगने के एहले । 

“किन्तु इन भारत के बने हुए जहाज़ों को सत्‌ १७३२ से पहले लन्दन 
आत्त काने ले जाने की इज़ाज़त नहीं मिल्ली । दस साल चुकि ईस्ट इस्डिया 
कम्पनी के बहुत मे जहाज इद्ललिस्तान की सरकार के काम में फसे हुए थे 
लिहाज़ा प्रान्तीय सरकारों को लिखा राया कि नें माल लाने ले माने के लिंग 
हिन्दीस्तानी जहाज़ों को नियुक्त करले । सोलड पौणड अति टन के हिसाब से 
चावल ओर दूसरे वज़नी माल और बीस पौशड प्रति दन के हिसाब से इत्का 
साल टैस्स तक पहुँचाने का तय हुआ । इन जहाज्ों को इज्जाज़त थी कि राह में 
कम्पनी के इक्ाक़े के छिये जो और माल ये मुनासिबर समझे वाद सकते थे ।7# 

किन्तु भारतीय जदाज़ों की यह खुविधा थोड़े ही दिनों बदद 
छीन ली गई, और जब सन्‌ १७६६ में कम्पनी का चाश्टर फिर से 
दोदराया गया तो उसमें एक विशेष घारा इस बात की रख दी 
गई कि इड्शल्िस्तान के व्यायारी, या भारत के व्यापारी, या कम्पनी 
के अपने मुलाज़िम जी सी माल सारत से इक्नलिस्तान जाएँ ले 
जाएँ थे केबल उन्हीं जहाज़ों में ले जा सकेंगे जो कम्पनी के 
किराये के होंगे, अन्य दूसरे जदाजों में नहीं । 
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&२० भारत मे अंगरेजी राज 


लाड मेलविल न माकिस हेस्टिग्ल के ऋम्पनों के नाम २१ मास 
सब १६१२ के एक पत्र के निम्त लिखित वाक्य को उद्धुत किया है 
“इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि १७६६ का कानून कम 
से कम इस देश के जह्ाज़ के व्यापारियों के लिये सब्तोष शरद 
नहीं सावित हुआ ।# 
सन्‌ १७४६ के बाद से चन्द वर्षो:के अन्दर भारत के जद्दा़ी 
अन्धें का करीब कश्मैद नाश हो गया । 
सर जाजे बाद ने इक्नलिस्तान के भारत मन्त्री की आश्ञातुसार 
सन्‌ १६०८ में “कम्रशियल आइक्ट्स आफ 


भारत के लोहे के. (तिडया”? नामक एक पुम्तक प्रकाशित की थी। 
डउच्योग घस्ते का ह 
के इसमें लिखा है-“इसमे किसी तगद का सम्देह 


नहीं कि भारत में प्राश्चीन ऐतिहासिक काल से 
लोहे गलाने के कारखानों का ज़िक्र मिलता है। और रेल के करीब 
की जगहों में हमने इड्ुलिस्तान से सस्ता लोहा भेज कर इस भारतीय 
डथोग का नाश कर दिया। किन्तु बस्चई और मध्य प्रान्त के 
अन्दर के दिस्सखों में इस उद्योग ने कुछ तरक्की के आसार दिखाए 
हैं। सैयद अली विजषग्रामी के अनुसार मध्यक्राल को दूमिश्क की 
मशहूर तलवार निज्ञाम राज की फांलाद से ही बनती थीं) इस 
खसमंध तक वैदराबाद अपनो तलवारों और खज्रों के सिये 
मशहूर है |” 
तेलेएटाइन बाल ने अपनो पुस्तक “जंगल लाइफ इन इण्डिया”? 


व छठ, फ ब67,... 


भारतीय उद्योग धन्धों का सर्वनाश 772 


में लिखा है--“वहुत से गाँवों में लोहे गलाने की भध्टियाँ थीं। पहले 
थे भ्रट्टियाँ क़रोव करीब हर गाँव में थों किन्तु अब यह उद्योग नष्ट 
ऋर दिया गया। इस तरह के कारखानों का ठेका जगद जगह 
अगरेज्ञ कम्पनियों को दे दिया गया | तरह तरह की जधरदस्तियाँ 
द्वारा इस भारतीय उद्योग धन्धे का नाश हो गया और इसके 
कारश लाखों भारतीय लोहारों ओर कोलों की जीविका का अन्त 
कर दिया गया #? 

ईस्ट इशिड्या कम्पनी के शास्रमकाल तक भारतवर्ष में कार 
बनाने के जगह जगह कारखाने थे! सर जाजं 
वाट मे घशिया के विविध देशों के साथ साथ 
भारत में कागज़ के बनाने और इस्तेमाल के 
सम्बन्ध भें लिखा है--- 

“घुसने ज़माने में भारत में कागाज़ बनाने के सरबन्ध में जिस आदमी 
ने तफ़्सील से लिखा है वह बकेनन हैमिल्टन है। काग्रज्ञ बनाने के लिए जो 
मसप्ताज्ा इस्तेमाल किया जाता था चह सन होता था। सन्‌ १८४० से पूरे 


भारतीय कापाज़ के 
उद्योग का नाश 


भारत में बहुत सा काराज्ञ चीन से आता था । किन्तु इसी समय के करीब 
ख्वोगों के अन्दर एक भावना पैदा हुई ओर हाथ से काशज़ बनाने के बहुत 
से हिन्दू और सुसलिस कारखाने सारें देश में क्रायम हो गए । इन फारख़ानों 
के बसे काराज़ से देश की सारी आवश्यकता पूरी हीने कगी। किन्तु लिस 
खससय सर चाद्से छुद ने भारत पझन्त्री का कार्य भार सफ्डाला उस समय 
पक हुक्मनाभा निकाला गया कि आइन्दा भारत की सश्कार अपने इस्तेमाल 
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8२२५ भारत मे अंगरेजी राज 


के लिए जो भी काग़ज़ ख़रीदे वह खब इंगलिस्तान का बचा होना चाहिए 
और इस हुक्‍्सनासे ने भारत के बढ़ते हुए कापाज़ के व्यापार को बहुत 
जबरदस्त मुक़लान पहुँचाया |?“ 

यह सर चाह्स घुड भारत के पिछले गवरनर जनरल लाडे 
इरजिन का पितामह था । 

ईसूट इण्डिया कम्पनी के समय भारत में चीनो का उद्योग अपने 
शिखर पर था । हज़ारों भन भारतीय चीनो 
इड्लिस्तान और यूरोप के अन्य बन्द्रगाहों 
में उत्तमी थी। जब खुले व्यापार में अंगरेज़ 
सोदागर भारतीय चीनी के व्यापार को न दबा 
सके तब महसखूल के घातक उपायों को इस्तेमाल किया गया। 
खर जाजे वाट लिखता. :-- 

“इंगल्निश्तान की सरकार ने भारतीय चौनी पर इतना सहसूल लगाया 


भारतीय चीनी थे 
घन्चे का 
नाश 


कि उसका आना ही बन्द हो गया। बह अन्य उपनिवेशों की चौनी के 
अइसूल से एक क्वाटरबेद पीछे ८ शिल्विग ज़्यादा था |?” 

आगे चल कर वाट लिखता है :--- 

“इसमें कोई सन्देह नहों कि इस तरह भारतीय चीनी के उद्योग को 
एक भारी धक्का पहुँचाया गया ओर यदि भारत में कमी पूरा करने के 
जबरदस्त साक्षतन न होते तो यह चोद भसंघातक साबित होती । यदि 
इंज्लिस्तान भारत से कन्ची चीनी ख़रीदता रहता तो इसमें कोई सम्देद् नहीं 
कि उत्पत्ति का चेन्न और साल की पेदाचार का बढ़ना एक ल्वाज़िमी नतीजा 


हू 
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भारतीय उद्योग धन्‍धों का स्गांश 8२३ 


था | किन्तु यह सब उत्तर गया और जो खाने पीने की चीज़े अब इड्रलिस्तान 
से भारत भेजी जाती हैं उनमें चीनी ४६.३ प्रतिशत होती है और सूती 
कंषड़े के बाद हिन्दुसान में भेजी जाने वाली दस्तुओं में चौदी का ही दूसरः 
नरबर है । इस तरह कुछ समय पहले जो दी चौज़े भारत से खत से अधिक 

मिक्कदार में बाहर भेजी जाती थीं बड्ढी भारत में आने बाली बन गई |”! 
सम १८४०-३० को पालिमेशटरी ऋणगेटी के मेम्बररों में बयान 
किया कि उस समय दो करोड़ परावशड यावी 


माश्त के उचाग 

४ के डोग.. वीख करोड़ रुपए खाकाना की आमदनी 
अन्छा! का नाश हि 

और स्वाधीनता इज्ुसिस्तान के कारीगर्रो और मज़दूरों को भारत 


द्र्श के व्यापार से हो रही थी। इसके बाद 
इंडुलिस्तान की यह आय प्रति बर्द बढ़ती चत्ी 
गई । और जिस औसत से यह आय बढ़ती गई उसी औसत से 
भारतवर्ष की पशाघीवता सी । हमारे उद्योग घनन्‍्धे और व्यापार के 
नाश और हमारी स्वाधीनता के नाश में इतना घनिश्र सस्वस्ध है 
कि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया ज्ञा सकता । एक की 
कड़ियाँ ढीली होने से दूसरे पर उसका लाज़िमी असर होता है। 
पक अंगरेज़ क्षेखक इस विषय का वर्णन करते हुए वड़े सुन्दर 
शब्दों में लिखता है :--- 
“प्रालूम होता है इम इस बात को पूरी तरह अनुभव नहीं छरते कि 
हिन्दीस्तान यदि इसारे हाथ से निकल यया तो दिला शुबहा एशिया के साथ 
हमारी साही तिजारंत का खात्मा हो जावेगा | किन्तु यदि हम सोच तो यह 
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ध्ण्ट भारत में अंगरजी राज़ 


बात आसानी से संमकू में आ सकती है। यदि हिन्दास्तान हमारे हाथ से 
निकल गया तो उसके साथ साथ न सिफ्े डिन्दास्तान को अशिडयाँ हो हमारे 
लिए बन्द हों जायेगी और ऐसी पूरी तरह बन्द हो जावेगी जैसी कि मध्य 
एशिया की मण्डियाँ इस समय हमारे लिए बन्द हैं बत्कि इसके साथ साथ 
जिल हिन्दोखान में कच्चा माल ख़ूब पैदा होता है, ओर जिसके रहने वाले 
अत्यन्त प्राचीन समय से चढ़े कुशल दस्तकार हैं, वह बहुत जल्दी उद्योग 
घन्यों की दृष्टि से संसार के बड़े से बड़े देशों की पंक्ति में आ जावेगा । ज्योही 
हिन्दोश्तानिरयों को विदेशियों के मुकाबले से अपने उद्योग धन्धों के रक्षा करने 
का सौक़ा मिला अपने यहाँ की सस्ती मज़दूरी और कच्चे माल की बहुसायत 
की मदद से हिन्दोस्तान का माल एशिया भर की मणिडर्यों से हमारे मास 
को निकाल कर बाहर कर देगा और खुद इसकी जगह से लेगा । 


मबयं लाड डफरिन न इस विषय पर ध्याख्यान देंते हुए एक 
बार कद्दा था :-- 
लॉड इफ़रिन का 


“सचमुच यह कहता अत्युक्ति नहीं है कि यदि 
व्याख्यान 


इमारे भारतीय साम्राज्य पर कभी कोई गहरी आफ्रत 
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सारतीय उद्योग घन्धों का सर्वनाश दर्श्प्‌ 


खाई या यदि हिन्दीस्ताव के साथ इसारे राजनैतिक सवबन्ध में थोडा बहुत 
भी फ़क्े पहा, तो हमें एक ऐसी अमह् विपत्ति का सामना करना पड़ेगा 
कि जिसके भातक नतीजों से ओह ब्रिदेन भर में या कम से कम देश के उन 
समस्त हिस्सों में जहाँ बड़े बड़े कल कारखाने हैं एक फोपडा भी बच जन 
सकेगा !! # 
ईस्ट इंग्रिडया कम्पनी और अंगरेज्ञ सरकार के जबरदस्त 
प्री से १६ वीं शताब्दी के अचल में भारत के 
भारत की निर्धनता जीन योग धन्ये इतिहास मात्र रद शए और 
जो देश करीब सौ वर्ष पहले संसार का सब से अधिक धनवान 
देश था बह सो बर्ष के विदेशी शासन के परिणाम स्थरुप संसार 
का सब से अधिक निर्धन देश हो गया । 
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तीसवाँ आअध्याय 


कार जा के पकन $ 


नेपाल युद्ध 


लॉर्ड हेस्टिग्स के शासन काल का पहला राजनैतिक काम 

... नैयाल युद्ध था। पिछले श्रष्यायों मे कहा जा 

2528/6 बोर चुका है कि अंगरेज़ों की उत्त दिनों एक मुख्य 
हक अभिलाषा यह थी कि भसाश्तव्ष के अन्दर ढीक 
उसी प्रकार अंगरेज़ों की बस्सियाँ आबाद की 

जाये जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया, अफ़रीका, श्रमरीका आदि देशों में 
की जा चुकी थीं | इस तरद के अंगरेज़ो उपनिवेशों के लिए भारत 
के अन्दर सब से अधिक उपयोगी स्थान हिमालय की रमशीक 
घाटियाँ थीं। इसलिए देहरादून, कुमायूँ और गढ़वाल के इलाकों 


नेपाक्ल युक्ध &२७ 


पथ अंगरज़ों के बहुत दिनों से दाँत थे। किन्तु ये सब ज़िले उस 
सप्रय नैपाल के स्वाणीन राज में शामिल थे । यही देस्टिग्स के नैपाल 
युद्ध का वास्तविक कारण था | इससे कुछ वर्ष पहले भी मद्दाराजा 
रशजीतर्सिह को भड़का कर और उससे मदद का बादा करके 
अंगरेज़ उसे गोरखों से खड़ा चुके थे (% प्रसिद्ध अंगरेज इतिहास्यक्ष 
ओफेसर एच० पच० विलसन लिखता हैं -- 

“क्रिसी उत्तरीय ( यूरोवियन ) ज्यदि के लोग केवल पक ऐसे प्रदेश और 
पैसे जलवायु में दो जमा हो सकते हैं और बढ़ सकने दें जो कि हिन्दीस्तान 
के गरम मैदानों की अपेज्षा यूरोपियन संड्रद्न के किए अधिक अनुकूल हो, 
श्र जहों पर कि उनके स्वतन्त्रता से फैलने के लिए काफ़ी जगड दो; छोर 
यदि कभी भी पूरब मे अंगरेज्ञों के डप्नियेश किसी एस स्थान पर क्राथस 
होंगे जहाँ. अंगरेज्ों को श्रपनी नेतिक और शारीरिक शक्तियाँ ज्यों की त्यों 
बनी रह सर्के, वो इसकी आशा हस केवल सारतीय एक्पूस ( द्विसारूण ) 
की पहाड़ियोँ और वाटियों में ही कर सकते दें--अर्थात्‌ इंस तरह के 
उपनिवेश अब कभी कायम होंगे, गंरखा युद्ध के अताप मे ही कायम होंगे ।/प 
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डश्ट भारत में अंगरेजी राज 


जञाहिए है कि भारत में अंगरेज़ी उपनिवेश बचाने के लिए इस 
पहाड़ी इलाक़ों की ज़रूस्त थी और ये इचाके 
लैपाल से बिना युद्ध न ग्रिल सकते थे। किन्तु 
युद्ध का जादिर कारण कुछ और बताया 
गया । सारन और गोरखपुर के जिलों में भारत और नैयाल की 
सरहदे मिलती थीं! सरहद की कुछ जमीन कम्पनी और मैपात्त 
दरबार के बीच विवाद ग्रस्त थी ! वास्तव में उल समय तक भारत 
और नैपाल के वीच की सरदद बिलकुल साफ न थी और इस तश्ह्‌ 
के विधाद पहले भी कई बार हो चुके थे।ये विवाद दोनों रा्यों 
के संयुक्त कमीशरनों के छुपुदं कर दिए जाते थे और आप तौर 
पर उन कमीशनों का फ़ेसला दोनों स्वीकार कर लेते थे । 

इतना ही नहीं, वरन्‌ मालुम होता है कि अनेक बार ये भगड़े 
अंगरेज़ों के उडकलाए हुए होते थे, ओर इस तरह के झगड़े खड़े 
करने में उन दिनों अंगरेज़ों को लाभ भी था। इतिहास लेखक हेनरी 
दी० प्रिब्सप लिखना है कि अंगरेज़ सरकार अपनी सरहद के 
भारतीय क्षमीदारों का, जो अंगरेज़ सरकार को खिराज़ देते थे और 
अंगरेजों की ही प्रजा समझे ज्ञाते थे, विश्वास न करती थी, इसलिए 
अनेक बार अंगरेज़ जान बूफ़ कर उन ज़र्मीदारों के विरुद्ध मैपाल 
द्रबार को बढ़ाते रहते थे। प्रिन्लेप यह भी लिखता है कि चूंकि 
अंग्रेज सरकार मे इन जमींदारों के साथ रुथायी बन्दोबस्त कर 
रकखा था, इसलिए ज़मीदारों की भूमि छिन ज्ञाने या फम हो जाने 
से अंगरेजों की कोई हानि तन थो ओर न उन्हें इसकी परवा थी, 


युद्ध का ज़ाहिए 
कारण 


नैधाल युद्ध 8२ 


और जब कभी किसी ऋगणड़े में अंगरेज़ जमीदारों का पत्त लेते थे 
तो नैपाल सरकार अंगरेजों का कहना मान लेती थी ।# इस बार भी 
वास्तव में झगड़ा कुछ जमींदारों ओर मैपाक के बीच था और 
इसमें कुछ सी लन्देह नहीं कि यदि अंगरेज चाइते तो पहले ऋणगड़ों 
के समान इस भाणड़े का सी शान्ति के साथ निबटारा हो जाता । 


किन्तु इस बार हेल्टिग्स की इच्छा कुछ दूसरी थी। हेस्टिग्स 

के भारत पहुँचने से पहले इस तरह का एक 

गा मोल. फगड़ा मौजूद था, और उस भणड़े के फैसले के 

है; लिए एक कप्तीशन भी नियुक्त था। इस कमीशन 

पर मेजर वेडशा कम्पनी का बकील था। मालूम होता है मेजर 
ब्रेडशा को हेस्टिग्स का इशारा मिल गया। भा सत १८१४ में 
एक दिन अचानक और अकारण मेजर श्रेंडशा ने अपने साथ के 


नैपाली कमिक्षरों का अपमान कर डाला । प्रोफ़ेसर विलखन 
लिखता है--- 


“नैवाली कमिक्षर सेजर श्रेड्शा से मिक्नन आए, मेजर ओडशा ने उनके 
साध श्रशिक्ट भाषा का उपयोग किया $ इस पर ये क्लोय चुप रद्द गए; और 
यह देख कर कि कोई काम उनके सामने पेश नहीं किया गया, उठ कर 
चले आए ।ई 
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है 


&३० भारत में अंशरेजी राज 


इंस्टिग्स की बद्ाना मिल गया। जिस अभ्रीन के विषय में 
भआगड़ा था वह उस समय नेपाल के कच्छ़े में थी हेस्टिग्स ने बज्ञाथ 
मामले की तय करने के फौरन महाराज नैपाल को एक जोरदार 
एच्र लिखा कि विवादश्नस्त भूमि तुरन्त खाली कर दीजिये । यह पत्र 
गोरखपुर के मैज़िस्ट्रेड द्वारा नेपाल दरबार के पास शेज्ञो गया। 
उसो दिन हेस्टिंग्स ने एक पत्र गोरखपुर के अंगरेज मैजिस्ट्रेद को 
लिखा कि यदि महाराजा नेपाल को पत्र भेजने के २५ दिन के 
अन्द्र नेपाली उस जमीन को खाली न कर दें तो गोरखपुर से 
कम्एनी की सभा भेज कर उस' भूमि पर जुबरदस्ती छु्जा कर 
लिया जाय । 

नैपाली समझ गए कि अंगरेज युद्ध के लिए कटिबद्ध हैं। 
नेपाली जाति एक बीर आति है। उस समय 
तक अपने समस्त इतिहास में उन्हें कमी भी 
पराधीनता था पराजय तक का सामना न करना पड़ा था। उन्होंने 
लड़ाई के इस आह्वान को स्वीकार कर लिया । फिर भी उन्होंने 
अत्यन्त शिष्ट भाषा में गवरनर जनरल के अशिष्ट पत्र का उचर 
दिया, जिसमें नेपाल दृग्बार ने अपनी ओर से सित्रता कायम 
रखने की इच्छा भ्रकट की | उधर योरखपुर के मैजिस्ट्रेट ने २५ दिन 
समाप्त होते ही विज्ञादश्रस्त भूमि पर कब्जा करने के लिए. तीन 
कस्पनी गोरे सिपाहियोँ की रवाना कर दीं। मोरखे कसी तक 
इसके लिए तैयार न थे। वे अंगरेजी सना का बिना विरोध किए 
पीछे हद गए । अंगरेजी सेना उस इलाके में कुछ थान कायम करके 


छुछ छाइ 
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वापस आगई । किन्तु अंगरेज्ञी सना अभी गोरखपुर पहुँची भी 
ने थी कि २& मई सच १८१४ को सवेरे गोरखा सना ने लण अंगरेजी 
थानों पर हमला करके उस इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया ! 

हेस्टिग्स' समझता था नैशकी इस जबरदस्ती को चुपचाप 
स्वीकार कर लेंगे | किनन्‍त्‌ गोरखा सेना के इमले ने मामले 
की संगीन बना दिया। अब अंगरेजों के लिए इस हमले का 
जवाब बेना आवश्यक था। किन्तु हेस्टिंग्स के मार्ग में असी दो 
कठिनाइयाँ थीं। एक तो ग्रिन्सेप के अनुसार गवरवर जनरल 
चाहता था कि युद्ध के एलान से पहले जो अंगरेज़ उस समय 
नैपाल के साथ तिज्ञारत कर रहे थे उन्हे अपनी पूंजी सद्दित वापस 
बुला लिया जाथ | दूसरे यवि युद्ध देर तक चला तो उसके लिए 
काफ़ी धन की आवश्यकता थी | 

जून सन्‌ १८६१४ में माक्तिस ऑफ हेस्टिर्स धन की तलाश में 
कल्लकत्त से उत्तर पूर्वी प्रान्तों की ओर रवाना 
हुआ । कम्पनी की आर्थिक स्थिति उस समय 
खासी गिरी हुई थी। कम्पनी की हुण्डियाँ 
बाज़ार हें बारह फ़ीसदी बडू पर बिकती थीं। किन्तु कम्पदी और 
उसके अंगरेज्ञ अफसरों की पुरानी कऋाम्रधेदु अवध का नवाब 
भौजूद था। नवाब गाज़ीउद्दीन हैद्र उस समय अबध की मसनद 
पर था। कहते हैं कि अंगरेज़ रंज़िडेशट मेजर बेली के बुरे व्यवद्ार 
के कारण नवाब गाज़ीउद्दीन हैद्र ज़िन्दगी से देज़ार हो रहा था । 
चहाँ तक कि गवरनर जनरतत के पास इसकी शिकायत पहुँची, 


लवाब अवध और 
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ओऔर गवरनर जनश्ल फौरन कलकतते से लखनऊ के लिए चल 
दिया । 

लॉड हेस्टिग्स ने १३ अक्तबर सम्‌ श८१४ के अपने निज्ञी 
रोज़नामये में लिखा है-- 

“नवाब चज्ीर मेजर बेली के उद्धत प्रभुत्व के नीचे 
हर घंश्दे आह भरता था | उसे यह आशा थी कि मैं 
इस भ्रम्याय से उसे छुटकारा दिला दूँगा, किन्तु मैंने उसके ऊपर मेजर बेल्ी 
के प्रभुश्व को रिवट लगा कर और भी अधिक पक्का कर दिया। भेजर बेल्ी 
अत्यन्त छोटी से छोटी बातें में भी नवाब पर हुकूमत बल्ाता था | जब कभी 
मेजर बेली को नवाब से कुछ कहना होता था वह चाहे जिस सम्रय बिना 
सूचना दिए नवाब के महत्त में पहुँच जाता था, अपने आदमियों को बड्ढी 
अडढी तनख़ाहों पर ज़बरदस्ती नवाब के यहाँ नौकर रखा देता था, और ये ही 
लोग नवाब के सभस्त कार्यो की ख़बर देने के ल्विए मेजर बेली को जाखूलों 
का काम देते थे | इस सब से बढ़ कर मेजर बेली जिस हाकिमाना शान के 
साथ हमेशा नवाब से बातचीत करता था डसके कारण उसने नवाब को उसके 


श्रवध के नवाब के 
हाथ अन्याय 


कुट्रिबयों और उसको अजा तक की नज्ञरों में गिरा रक्खा था ।??# 
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इस पर भी कहा ज्ञाता है कि नवाव गाज़ीउद्दीच लॉ्ड हेस्टिग्स 
से इतना खुश हुआ कि अपनी “कतछझता अकट करने के लिए”& 
उसने अंगरेज्ञ गब्रमर जनरल को ढाई करोड़ रुपए करे वे दिए । 
मेजर बर्ड ले विस्तार के साथ बयान किया हैं कि यह हाई 
करोड़ की नई रकम नवाब गाज्ीउद्ीन को किस धरकार लता सता 
कर और किस प्रकार की यातनाएँ दे देकर वसूल की गई ।॥ इस 
थात्रा में ही हेल्टिस्स ने नैदाल युद्ध के लिए अपनी विस्तृत योजना 
वैयार की, और लखनऊ से ही पहली सवस्वर सन १८६१४ को नेपाल 
के साथ युद्ध का बाज़ाबता एलान कर दिया । 
मैपाल का राज़ कम्पनी के राह से कहीं लोश था। दोनों 
शाक्यों के बीच पञ्षाव में सतलज नदी से लेकर 
बुद्ध की विशाल विहार में कौशी नदी तक क़रीब ६०० मील की 
सैयारी हे 
लम्बी खरहद थी । युद्ध का एलान करने से पहले 
गवश्नर जनरल ने इस सरहद के पाँच अलग अलग खानों से पाँच 
सेनाओं द्वारा मैपाल पर इमला करने का प्रबन्ध कर लिया। इन 
पाँच सेनाओं का बटवारा इस धकाश किया गया-- 
( १) सबसे पहली सेना करनल ऑक्टरलोनी के अधीन 
छुधियाने में दियुक्त की गई । यह वड्ी ऑक्टरलोनी था जिलका 
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ज़िक्र पहले कई बार आ चुका है, जो दिल्ली में मुखलमानी तजु से 
रहता था, और जिसने अनेक हिन्दोल्तानी रण्डियाँ रख रकखी थीं, 
जिनसे बह शुप्तचरों का काम लिया करता था। ऑक्टरलोनो के 
अधीन करीब छे हजार हिन्दोल्तानी पैद्ल और तोपखाने के सैनिक 
थे। यह सेना सतलज के निकट की पहाड़ियाँ पर से नैपाल पर 
इमला करने के लिए थी । 


(२) दूसरी खेना मेजर जनरल जिलैस्पी के अधीन मेरठ में थी, 
जिसका काम देहरादून, गढ़बाल, श्रोनगर और नाहन पर हमला 
करना था | इस सेना में करीब पक हजार गोरे सिपाही और ढाई 
हज़ार देशी पैदल थे । 

(३) तीसरी सेना मेजर जनरल बुड के अधीन बसारस और 
भोरखपुर में जमा की गई। इस सेना मे क़रीब णक हजार गोरे 
और तीन हजार देशी सिपाही थे । इसका काम बूटवाल के रास्ते 
पाहपा में प्रवेश करना था । 

(४) चौथी सेना मेजर जनरल मॉरले के अधीन मुशिदाबाद से 
जमा की गई । इसमें &०७ गोरे और क़रीब ७००० देशी सिपाही 
थे। नेपाल पर हमला करने के लिए यददी मुख्य सेना थी। इसका 
काम गणश्डक और बागमती के बीच के दरों से दोकर नेपाल की: 
राजधानी काठमराडू पर हमला करना था। 

(५) पाँचवीं सेना और अधिक पूरब में कौशी नदी के उस पार 
मेजर लेटर के अ्रधीन जमा की गई । इस खेना में करीब दो हज़ार 
सिपाही थे। मेजर लैटर का मुख्य कार्य पूर्निया की सरहद की 


मैपाल युद्ध द्ध्र 


रक्ता करना और सिंकिम के राज्ञा को नैपाल के विरुद अपनो ओर 
फोड़ना था ! " 

इस प्रकार अंगरेज् सरकार ने तीस हज़ार सेना मय तोपों 
आदि के नैपाल पर हमला करने के लिए तैयार कर खी। इस 
सेना के मुक़ाबल के लिए नेपाल द्रवार मुश्किल सर १२ धज़ार 
सेना ज्षमा कर लका । नेपाली अंगरेज्ञों फे मुकाबले में न धन खच्चे 
कर सकते थे, न उनके पास अच्छे हथियार थे, और न वे कूटनीति 
में ही अंगरज़ों की टक्कर के थे । 

खबसे पहले मेजर जनरल जिलैस्पी की सेना ने नेपाल की 
सरहद के अन्दर प्रवेश किया। वाहन और 
देहरादून दोनों उस समय नेपाल के राज़ में थे । 
नाइन का राजा अमरसिंद थापा नेपाल दरबार का एक प्रलिद्ध 
सेनापति था और अप्ररसिह थापा का भतीजञा सेनापति बलभद्रसिंद 
केवल ६०० आदमियों सहित देहरादून की रक्षा के लिये नियुक्त 
था| अंगरेजी सेना के आने की ख़बर पाते ही वल्भट्गसिह ने बड़ी 
शीक्षता के साथ देहरादून से करीब साढ़े तोन मील दूर नाजापानी 
ही लब से ऊँची पदाड़ी के ऊपर कलह नाम का पक छोटा सा 
दुर्ध खड़ा कर लिया । बलसद्॒सिद के आदमी असी बड़े बड़े कुदरती 
पत्थरों और जड्ली लकड़ियाँ की सद्दायता से इस दुर्ग की चह्मार 
दीवारी देयार कर ही रहे थे कि जिलेस्पी की सेना का अधिकाँश 
भाग करनल माँबी के अधीन २४ अक्तूबर को वेहरादून पहुँच गया । 
लिखा है कि खीरी के जमीदागे! और 'बद्ादुरखिद्द के बेटे राना 


चीर बल्षभव्गरसिहद 
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जीवनलिंह' ने देहरादून तक पहुँचने में अंगरेज़ों को बहुत मदद 
दी । जिलेल्पी स्वयं कुछ पीछे शह गया । हमें स्मरण रखना चाहिए 
कि इसके आठ दिन के बाद ह बबम्बर को हेस्टिस ने नेपाल के 
साथ बाज़ाब्ता युद्ध का एलान किया । फिर भो सेनापति बलक्षद्र 
सिंह ने इस अवसर पर अपने से नो गुनी और कहीं अधिक सन्नद्ध 
अंगरेजी सेना का अपने नाम मात के दुर्ग में जिस वीरता के साथ 
मुकाबला किया, वह वीरता संसार भर के इतिहाल में सदा के 
लिए स्मरणीय गहेगी | 

कलज्ञा के दुंगे के अन्दर बलभद्गरलिह के पास केवल तीन सो 
सिपाही ओर तीन सो स्थियाँ और वच्चे थे। करनल मॉँवी को 
विश्वाल था कि बलभदठलिंदह उस छोटे से अधकचरे दुर्ग के अन्दर, 
सुह्ठी भर आवभियों के सहारे, अगरेजी सेना के मुकाबले का साइस 
न करेगा । २४ अक्तबर की रात को मॉवी ने बल्भद्गलिंह को लिख 
भेजा कि दुर्ग अंगरेजों के हवाले कर दो, बलभद्गसिह ने मॉबो के 
दूत के सामने पत्र को पढ़ कर फाड़ डाला और उच्छी दूत की 
जबानो अंगरेजी सेना को तुरन्त युद्ध के लिए आमन्त्रित किया । 

५४ तारीख को सचेरे करनल मॉबी अपनी सेना सहित नाजा 
पानी की तलहरी में जा पहुँचा | ढुगे के चारों ओर तोप लगा दी 
गईं। दुगे के भीतर से नेपाली बन्दूकों की गोलियाँ बराबर अंगरेजी 
तोपों का जवाब देती रहीं। मॉबी ने जब देखा कि शत्रु को वश में 
कर सकना इतना सरल नहीं है, तो उसने जनरल जिलैस्पी को 
ख़बर दी । जिलैस्पी उस समय सद्दारनपुर में था २६ अक्तूबर को 
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जिलैस्पी नालापानी पहुँचा। तीन दिच जिलेंस्पी को तैयारी में 
छगे | उसके बाद उसकी आज्ञालुसार चारों ओर से चार अंगरेजी 
पलटनों ने एक साथ दुर्ग पर हमला किया। एक ओर को पल्लटन 
करनक्ष कारपेएटर के, दूसरी ओर की कप्तान फॉस्ट के, तीसरी 
ओर की मेजर कैली के, और चौथी ओर की कप्तान कैम्पबेल के 
अधीन थी। एक पाँसवी पहटन मेजर लडलो के अधीन ख़ास 
झरूरत के समय के लिए पीछे रखी गई ! 

चारी ओर से ज़ोरोँ के साथ कलकुा के दुर्ग पर गोलेबारी 
शुरू हुई। अँगरेज़ी तोपों ने बलसद्गस्िद् के तीन 
सौ बहाडुरों में से अनेकों को खेत कर दिया। 
फिर भी हुगं के भीतर से बन्दुकों की गोलियाँ 
लगातार तोप के गोलों का जवाब देती रहीं; और अंगरेज़ी सेना में 
से जो योथा बार बार ढुग तक पहुँचने की कोशिश करते थे उन्हें 
हर घार धहीं पर ख़त्म करती रहीं। कप्तान वन्‍लोटॉट लिखता है 
कि गोलियाँ की इस बौछार में अनेक वार साफ़ दिखाई दिया कि 
नैपाली स्त्रियाँ बेघड़क चद्दारदीबारी पर खड़ी दांकर यहाँ से शत्रुओं 
के ऊपर पत्थर फेक रही थीं; यहाँ तक कि बाद में दीवार के 
खगडहरों में अनेक खियों की लाश मिली । अंगरेज़ी सेना ने अनेक 
बार ही दुर्ग की दीवार तक पहुँचने के प्रयत्न किए, किन्तु ये सब 
प्रय्ष निष्फ्ल गए। इनमें अनेक ही अंगरेज़ी अफसरों और 
सिपाहियों की जाने गई । इन्हीं में से एक प्रथल में मेजर जनरल 
जिलेस्पी ने भी कलक्ञा की दीवार के नीचे अपने प्राण दिए: 


नेपाली स्थियाँ 
की घीरता 


हद भारत में अंगरंजी राज 


जिलैस्पी की सत्यु वास्तव में अत्यन्त करशाज्ञनक थी | उसका 
मुख्य कारण गोरे सिपाहियों की कायरता थी ।॥ 


जिलेस्पी की इतिहाल खेखक विल्लसन खिखता है कि बार बार 
फरशाजतक ड़ ऊ कं 
हे की हार से चिहकर जनरल जिलेस्पी रुचय॑ तीन 


कम्पनियाँ गोरे सिपाहियों को साथ लेकर दुर्ग 
के फाटक की ओर बढ़ा । दुर्ग के अन्दर से गोलियों और पत्थरी 
की बौछार शुरू होते ही ये तीन सौ गोरे सिपाद्दी पीछे हृट गए । 
वीर जिलैस्पी अकेला आगे वढ़ा। उसने अपनी नड्ढी| तलवार घुमा 
कर और छलंकार कर झपने खिपाहियों को आगे चुलाना चाहा । 
किन्तु व्यर्थ ! इतने ही में एक गोली दुर्ग के फाटक से ३० गज़ पर 
अज़लैस्पी की छाती में आकर लगी, जिलेस्पी वहीं पर ढेर दोगया । 
लिखा है कि कलझ्ा के डीक फाटक के ऊपर गोरणखों की एक 
तोप थी जिसकी आंग से होकर शत्रु को आगे 
बढ़ने की हिम्मत न होती थी। गोरखों के पैने 
तीर ने भी अंगरेज़ी सेना फे संहार में सहायता 
दी | इसके अतिरिक्त विलियम्स साफ़ लिखता है कि गोरख इस 
बीरता के साथ दुर्ग की रक्षा कर रहे थे कि अंगरेज़ी सेना को दुर्ग 
की दीवार तक बढ़ने का साहस न होता था। भारत के अन्दर 
प्रायः अत्येक छेसे खतरे के अवसर पर अंगरेज सिपाहियों ने हृद्‌ 
द्रजे की कायरता का परिचय दिया है। भरतपुर के भुद्दासरे के 
समय के उनके लउ्जास्पद्‌ व्यवहार को इस पुस्तक में एक दूसरे 
स्थान पर बयान किया जा छुका है । 


ऋत्ा॑ज्ञग का 
दुर्ग 
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जिलैस्पी की द्त्यु के बाद थोड़ी देर के लिए. सेना का नेतृत्व 
फिए करनस माँबी के हाथों में आया । मॉयी ने मुहासरे को जारी 
श्खने की अपेक्षा अब जरदी से पीछे हर आते में ही अधिक बुद्धिमता 
समभाी। पीछे हट बर उसने सहायता के लिए दिल्ली पत्र लिखा । 
पक महीने में और अधिक फौज ओर तोपे दिल्ली से देहरादून 
एहुँचों । शए वबम्बर को फिर एक बार अंगरेजी सेना ने कलड्ा के 
हुग को विज्यय करने का प्रथल्ल किया, इस बार भी उन्हें हार 
खाकर पीछे हटना पड़ा । मुहासरा जारी रहा और अंगरेज़ी तोपें 

रात दिन दुर्ग के ऊपर गोलों की वर्षा करतो रहों | 
इस बीच दुर्ग के अन्दर पानी का काल पड़ गया । पानी चहाँ 
तीचे की पहाड़ियाँ के कुछ ररनो से जाता था । 


गोरखा सेना की. थे करने इस समय अंगरेजी सेना के हाथों में थे, 
प्यास र#्ं 75 ३ # ४. 
आय और अंगरेजं ने दुर्ग के अन्दर पानी का जाना 


बिलकुल बन्द कर दिया था। बलभदसिंद और 
उसके बचे हुए साथिया की बालत इस समय अत्यन्त करुणाजनक 
थी अंगरेज़ी तोएों के गोले दुर्ग के भीतर लगातार अपना ऋाम्र 
कर रहे थे | इस बौछार में ज़ख्मियों की चीख और पानी की शक 
एक बूँद के लिए स्त्रियों और बच्चों की तड़पन श्र इस सब पर 
एक छोटा सा नाम मात्र का ढुरगे जिसके चारों ओर की दीवारों में 
यूराख हो चुके थे, और ढुगे के बाहर आसंख्य शत्रु | शत्र के गोलों 
की शायद वे इतनी परवा न करते, किन्तु एानी की प्थास ने उन्हें 
जाचार कश दिया । 
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४० नवम्बश् को सबेरे, जब कि अंगरेज़ी तोषों से गोलेबारी 
बराबर जारी थी और उनके जबाब में गोरखा बन्दूकों की गोलियाँ 
भी लगातार अपना काम कर रही थी, एकाएक दुर्ग के अन्दर की 
बन्दुर्क और कमाने चन्द्‌ मिनिट के लिए. शान्‍्त होगई। अचानक 
हुर्ग का लोहे का फाटक खुला । 


झंगरज़ समझे कि वलसह॒सिह अब हमारी अधीनता स्वीकार 
करः लेगा, किन्तु उन्हें धोखा हुआ। शायद्‌ अब भी शत्रु की 
अधीनंता स्वीकार करने का विचार तक बीर बलभद्र्खिह्त था उसके 
साथी गोरखों के चित्त मेंन आया होगा। कलड़ा के भीतर के 
करीब ६०० प्राणियों में से 3० उस समय तक ज़िन्दा बचे थे, 
जिनमे कुछ ख्ियाँ भी थी। ये सब प्यास से बेताब थे। दुर्ग का 
फाटक खुलते ही ये ७० गोरखे स्त्री और पुरुष नही तलवारे हाथों 
में लिए, बन्दूके कन्धों पर रकखे, कमर से खुकरियाँ लटकाए, 
सरो पर फ़ौलादी चक्र लपेटे, बीर बलभद्॒सिंह के नेतृत्व में शान्ति 
ओर शान के खाथ फाटक से बाहर निकले | बल्लभठ॒सिंह का शरीर 
सीधा, चेहरा हँलता हुआ और चाल एक सच्चे सिपाही की तरह 
नपी हुई थी। पेश्तर इसके कि अंगरेज़ अफसर यह समझ सके 
कि क्‍या हो रहा है, बल्लभद्गसिंह अंगरेज़ी सना के बीच से शास्ता 
काटता हुआ अपने ७० साथियों सहित नालापानी के ऋरनों पर 
पहुँचा । जी भर कर उन सब ने चश्मों का ताजा पानी पिया, ओर 
फिर वहाँ से ललकार कर कहा--तुम्हारे लिये दुर्ग विजय 
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कर सकना असस्सव था, किन्तु अब मैं अपनो इच्छा से दुर्ग 
छीड़ता हूँ ।”# 

इसके बाद शत्रु के देखते देखते एक झण भर के अन्दर 
बलभद्रलिंह और उस्तके साथो पास की पद्माड़ियों में गुस हो गए ! 

जिख समय अंगरेज दुर्ग के भीतर पहुँचे बहाँ स्थिाय 
मरदों, औरतों और बच्चों की लाशों के और 
कुछ न था | कप्तान बन्‍्सीटॉर' सिखता है 
कि इस दुर्ग के मुट्ठी भर खंरक्ष्कों ने अंगरेज़ों की पूरी एक 
डिवीज़न सेना की एक महीने से ऊपर तक रोके रखखा। 
जनरख जिलैस्पी को मिलाकर अंगरेज़ों के ३१ अफ़सर और ७१८ 
सिपाहों इस खंत्राम में काम आए ! अंगरेज़ों न कलड़ा के हुगे पर 
कब्ज़ा करते ही उसे ज़प्तीन से मिलाकर बराबर कर दिया। इस 
समय उस स्थान पर साल वृक्षों का एक घना जडूुल है। आर५०- 
सी० घिलियम्स इस घरना के सम्बन्ध में लिखता है-- 

“कल्ड़ा के दुर्ग की रचा का इस अकार अन्त हुआ; यह रक्षा का कार्य 
बीर से बीर जाति के इतिहास को अलझुतत करने वाला था ओर इस वीरता 


अज्षत चीरता 


के साथ उसका सम्पादन किया गया की ग्रायः हमारी अपनी पराजयाँ की! 
किल्लत को धाने के लिए काफ़ी थी ! 7 
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देहरादून के जडलों में रीचणाना नदी के किनारे अभी तक एक 
छोटा ला स्मारक वना हुआ है जिस पर खुदा हुआ है-- 

“हमारे वीर शत्रु बलभव॒सि और उसके वीर गोरसों की स्खति में 
सम्मानोपहार # २ » | & 


बलभद्ररसिंह कलह से निकल कश अपने सिपाहियों सहित एक 
दूसरे नेपाली दुर्ग जोंदगढ़ की रक्षा के लिए पहुँच गया। 

जॉतगढ़ में मेजर बेलडॉक ने एक हज़ार सेना सहित दुर्ग पर 
हमला किया। बलभद्रलिंह के पास पाँच सौ से कम सेनिक थे । 
फिर भी विज्षियम्स लिखता है अंगरेजी सेना को ज़िल्लत के लाथ 
हाए खाकर पीछे हट ज्ञाना पड़ा। बलभद्॒सिंद जतगढ़ की श्क्षा 
का काम केवल साठ आदृमियाँ को सोंप कर अपने शेष आदमियाँ 
सहित जयटक के दुर्ग की रक्ता के लिए पहुँचा। 


कम्पनी के अफ़सर समझ गए कि केवल सना और तोपों के 
बल विना अपने खुपरिच्चित “श॒ुप्त उपायों” के 
गोरखों को ज़ोत सकना असम्भव है। कलकझ्ञा के 
दुगे पर कव्ज़ा करने के बाद करनल मॉबी ने अपने एक मातहत 
कऋरनल कारपेए्टर को जमना नदी के दादिनी ओर नेपाल के इलाके 


साजिश 
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में भेजा, इसल्णि कि वह वहाँ की पहाड़ो कौमों को भड़का कर 
नैपाल दरबार के विरुद्ध उनसे विद्रोह करवा दे । इतिद्यास लेखक 
बिलसन लिखता है कि करनल कारपेण्टर के प्यज्ञों से जीवबसर 
इलाके की प्रका बगावत कर बैठी, जिसके कारण बैराद के ठुरग की 
मुद्दी मर गोरखा सेना को दुर्ग छोड़ कर पीछे हट जाना पड़ा । 
करनल मॉँबी स्वयं सिरमौर वी राजधानी नाहन पहुँचा | सिश्मोर 
मैपाल की एक सामन्‍्त रियासत थी। हाल में नेपाल दरबार ले 
सिरमौर के पुराने राजा को किसी अपराध में गई। से उतार कर 
अमरलखिंह थापा को चहाँ का शासन सोॉंप दिया था। अऋमरसिह 
थापा उस सम्रय श्रीनगर के दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त था। 
अमरसिंद का पुत्र रणजूरालिंह नाइन में था। करन भावी ने 
अमरसित की अनुपस्थित में पदच्युत राजा को अपनी ओर तोड़ 
लिया । अमरसिह ने अपने पुत्र रणजूरक्षिंद को आज्षा दी कि तुम 
साइन छोड़ कर कुछ दूर उत्तर की ओर जयटक के हुगे में आ जाओ 
और आस पास की पद्दाड़ियों को अपनी खना से घेर लो । जयटक 
के दुर्ग में रणजूरसिंह के अधीन करीब दो हजार नैयाली सेना 
थी । २० दिसम्बर सन्‌ १८१४ को जनरल जिलेस्पी की जगह 
जनरत मारटिएडल उस ओर की अंगरेजी सेना का प्रधान सेनापति 
नियुक्त हुआ | २५ की जनरल मारटिए्डल ने अपनी सम्रस्त सेना 
सहित जयटक के दुर्ग धर हमला किया | घीर बखभव््॒सिद्त भो उस 
समय जयटक के दुर्ग में मोजूद था। मारटठिशडल की सेना ढुर्ग की 
मैथाज्ी सेचा से कई गुती थी ) 
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मारटिगडइल कला के दुर्ग की कहानी छुन चुका था। उसे 
पता क्षण कि अयबक के हुगे के अन्दर पीने का 
अंगरेज्ों की. तनी नीचे के कुछ कुओं से ज्ञाता है। उसने 
पु अपनी सुख्य सेना की दो ऋलग अखूयण' द्ों में 
बॉँट कर एक मेजर लडलो के अधीन और दूसरः मेजर रिचडेस के 
अधीन दी ओर से इन कुओं को घेर लेने के लिए भेजा । किन्तु 
गोरखों ने इन दोनों खैन्यद््लों को बुरी तरह पराख्त किया और 
मेजर लडलो और मेजर स्चथिडेस दोनों की अपने अनेक अफसर 
और सैकड़ों खिपाही मैदान में छोड़ कर और श्रनेक शत्रु के हाथों 
कैद करा कर पीछे लोट आना पड़ा | श्रोफ़ेसर चिलसन लिखता है 
कि इस द्वार के बाद जनरल मारटिएडल को अथश्क के किले पर 
दोबारा हमला करने का साहस न हो क्का। जनरल जिलैस्पी 
वाली सेना की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है | कुल जितनी 
सेना मेर5 से रवाना हुई थी उसमे से एक तिहाई इस समय तक 
ख़त्म दो चुको थी | 
दो और सेनाएे, जिनमें क़रीब बारह हजार सिपाही थे, 
गोरखपुर और विद्दार में ञ्मा की गई थीं। इन दीनों सेनाओं का 
काम पूरब को ओर से नैपाल में म्वेश करके राजधानी काठमणडू 
पर हमला करना था। किन्तु इन दोनों दलों को और भी अधिक 
लक््जास्पद पराजयों का सामना करना पड़ा। अनेक स्थानों पर 
मैपाली सेना के साथ इसके रखंग्राम हुए, और इर संग्राम में 
बुरी तरह द्वार खाकर इन्हे पीछे हट जाना पड़ा । इन दोनों विशाल 
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सैन्यदलों के कई अंगरेज़ सेनापति इतने अयोग्य और कायर 
साबित हुए कि गवरतर जनरख को उन्हें बरखास्त कर देना पड़ा । 
अभी तक जितने थुद्ध अंगरेजों ने सारत में खड़े थे, उनमें शायद्‌ 
सबसे अधिक प्रचशड और रक्तमय यह नेपाल युद्ध ही था। इस 
थुद्ध में पद पद्‌ यर नैपालियों ने अपने शत्रुओं से कहीं बढ़ ऋर 
चीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया। हमें इस युद्ध के 
सखप्रस्त संग्राओों को विस्तार से बयान करने की आवश्यकता 
नहीं है । इतिहास लेखक प्रिल्लेप पूर्वांक दोनों सेनाओं की पराजयों 
के बियय में खिखता है +--- 

“झबध की सरहद से झेकर रहपुर लक शोरखों ने हमारी सेनाओं को 
बस के उस पार जाने से पूरी तरह रोके रक्‍्खा; जब किये बेघडक दमारे 
इलाके में घुस आदे थे और इस कुछ न कर पाते थे, और देश भर में 
इसारे विरुद्ध खूब बढ़ बढ़ कर अक्वबाहे उड़ी हुई थी ।”?# 

चौथी सेना ऑक्टरलोनी फे श्रधीत लुधियाने में थी। पाँचों 
मुख्य सेमापतियों में केबल एक ऑकटरलोनी 
ही ऐसा था जिखमे किसी न किसी अंश में 
सफबूता ग्रान्त की । ऑकश्यलोनी पाश्यात्य 
कूटनीलि में परवीण था, और दस कूटनीति से हो उससे थोड़ी बहुत 
सफलता प्राप्त की । 


अमरसिद् और 
आऑकफिटरली नी 


$ ७ झगाछय शीड क्‍/ए्याढा एव (प्रे। [० रिज्वाए एचा।, ०पा रापयह5 जष्न्‍र ट्थाछाहिंटे 
छत 77 2ट6८:2 छत 776 00 ्रात॑6 0 6 6785६ , फरापरेश2 0प7 लिफ707५ ऋष्चड वशाधतो।8८ 
ऋषधी ए््रएप्रयाएए छत 2 ए:05५ ९घजशए हु एए काया 5एए2कपे धीड05७आ परी8 ए0रश0ए * 


न--मीशिफडसफड उवज/2न्‍क दर #ड न्‍ी०2 गदर बड़ने उफपिरेदल्क रफिययावबयिशर पर उयिबस्य, 2८ 


द्द्द 


485 मारत मे अगरेजी राज 


खॉवदस्लोनी मैपाल की लखले अधिक पश्चिमी सरहद पर 
शा! सनलजञ के पास से उसमे नेपाली इलाके में अवेश किया। 
खतखञ के बाप किनारे से तीन अलग अलग' पंक्तियाँ पहाड़ियाँ की 
शुरू होती हैं। इन तीनों। प* गोरखों ते नाखागढ़, रामगढ़ और 
मालभ नाम के तीन किले बसा रकखे थे | इन किलों के बीज में और 
उनके पार कई छोटी छोटी स्थि[सते थीं जो सब नैवाल के अधीन 
थीं। जनरल ऑक्टस्लोनी ने पहले उन रियासत्तों की अपनी ओर 
फोड़ना शुरू किया ! 


३१ अ्कतूवर सन्‌ १८१४ को ऑक्टरलोनी अपनी सेना केकर 
इन पदहाड़ियाँ पर चढ़ा | २ नवम्बर को उसने नालागढ़ के डुर्ग के 
सामने तोप लगा दी | नालागढ़ और उसके पास वारागढ़ के हुगों 
में मुशक्रिल से ४०० गोरखा सिपाही थे। ऑक्टरलोनी की सेना 
करीब ६ दृफज़ार थी । चार दिन के प्रयत्व के बाद ६ नवस्व॒र की ये 
दोनों दुर्ग ऑक्टरलोनी के हाथों में आगण्ट। इसके बाद १६ नवम्बर 
को आऑॉक्टरकीनी रामगढ़ की ओर बढ़ा। रामगढ़ में बलभद्रलि|ह 
का चचा सुप्रसिदझ सेनापति अमरसिह कुछ कप तीम धज़ार सेना 
महित ऑक्टरलोनी के मुकाबले के लिए. मौजूद धा। ऑॉक्टरलीनी 
के पास उस समय कम से कमा लात हजार सना थी। फिर भी 
अ्रमरलि|ह ने आपने तीन हज़ार सैतिकों से अंगरेज्ों के सात इृज्ञार 
सेनिकों को न केवल हुगे से वाहर ही रोक सकसा, वरन कई बार 
स्वयं डुग॑ से निकल कर उन्हें जबरदस्त शिकस्त दी और दूर तक 
खदेड़ दिया | इतिद्यास लेखक प्रिम्लेप लिखता है कि इन बिजयाँ के 
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समय भी गोरखों ने एयज़ित शत्रु के साथ इस उदारता का व्यव- 
हार किया जो छशियाई कामों का एक विशेष गुण है। इन्होने 
अंगरेज़ों को अपने मुरदे शैदान से ले जाने और उन्हें दफन करने 
इत्यादि की पूरी इज़ाज़त दे दी । पिन्लेप और अन्य यूरोपियन 
लेखकों के अनुसार गोरखे इस खमस्त युद्ध से शत्रु की ओर इससे 
भी बढ़ कर वीरोशचित उद्ारता का परिचय देते रहे । 


गचरनर प्मरतल के नाम ऑक्टरलोनी के एक पत्र से मालूस 
होता है कि इल समय अआॉक्टरलोनी क्रो अपनी सफलता में भारी 
सन्‍्देदद ही गया । फिए भी वह नेपाल दरवार के विरुद्ध आस पास 
के पद्ाड़ी राजाओं के साथ साज़िशों म॑ लगा रहा । इन राजाओं 
में सबसे पहले उसने हिन्दुर ( नात्ागढ़ ) के राजा शामसरन 
की अपनी ओर मिक्षाया | कनिड्ल्‍म ने अपने सिखों के इतिहास मे 
किला है कि राजा राभमसरन की सद्दायता उस समय अंगरेज़ों के 
लिए सब से अधिक लाभदायक सिद्ध हुई । रामसरन ने ऑक्टर 
जॉनी को आदर्मियों ओर रखसद दोनों की मदद दी। राजा रास 
सरतत ही ने अपने आदमियों से अंगरेजों की तोपों के ज्ञान के ल्लिए 
मकराम से ताहर तक खड़क वनवा दी । दूखरा पहाड़ी राजा, जिले 
आऑक्टरलोनी ने अपनी ओर मिलाया अमरलिह का एक सम्बन 
विज्ञासयुर का शाक्ा था। इसके अतिरिक्त गवरनर अनरत्त के 
आऑक्वरलोनी का पत्र पाते ही झोर अधिक सेना पसकी लहायता 
के लिए भेज्ञ दी 

इस प्रकार ऑक्ेण्लोनी के पास अब पक तो अमर्सिद् से 
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हुगुनी से शधिक सना थी, दूसरे उसने मैपाल राज के सामन्तों 
और वहाँ की प्रजा को भी भूठे लोभ दे देकर अमरसिंह के विरुद्ध 
तोड़ लिया । 

इस सब के होते हुए भी सवम्बर सन १४१७ से अपैल खन 
सर तक अर्थात्त्‌ पूरी खरदी भर ऑक्टरलोनी 
ने अमरलिद की सेन! पर जितनी बार हमले 
किए उतनी बार ही उसे हार खाकर पीछे हटना 
पड़ा ! इतिहास लेखक प्रिन्सेप ने इन सब लड़ाइयों में अमर सिंह 
की बीटता और उसके युद्ध कौशल की मुक्त कशठ से प्रशंसा की है। 

मेपालियों की ओर इस समय सब से बड़ी कम्मी इस बात को 
रही कि गोरखा सेनापतियों का केबलमात्र लक्ष्य अपने इ्षाके की 
रक्षा करना था। उन्होंने एक बार भी आगे बढ़ कर अंगरेज़ी 
इलाके पर हमला करने का इरादा न किया | इसका कारण चाहे 
यह रहा दो कि संख्या में, धन में और युद्ध के सामान मेँ दे 
अंगरेज़ों से कमर थे और उन्हे आगे बढ़ने का साइुख न हो सका, 
या यह कि बे श्वूथा रक्तपात के विरुद्ध थे, किन्तु इससे अंगरेज़ों 
को अपने “गुप्त उपायों” के लिए. काफ़ी समय मिल गया । 


आकिटरकीनो की 
हार 


पश्चिम में ऑक्टरलोनी की साज़िश जारी रही और पूरब में 
मेजर लेटर ने, जो पाँचयी सना का प्रधान सेना 
पति था, सिक्किम के राजा को नेपाल के विरुद्ध 
अपनी ओर कर लिया, और उसकी मदद से 
जैपाल के मोराह्जु प्रान्त पर क़ब्ज़ा कर लिया | 


कुमायूँ और 
गदमाल 
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सवर्नर जनरल को इल समय यता लगा कि नैपाल की सरखह्ृद्‌ 
का सद से अधिक नाजुक दिस्खा कुमार और गढ़वाल की ओर 
का है | कुमायूँ का ग्ात्त दस्त समय नेपाल के अधीन चौतरा 
बासशाह लामक एक सूबेदार के शासमर में था | गवरतर जनरल ने 
करवकतल गार्डनर को चीतणा वामशाह के लाथ साजिश करने के लिए 
समिथुक्त किया । इस गार्डनर ने सन १७६० में होलकर के यहाँ नौकरी 
की थी, ओर विश्वासघात के अपराध में होलकर के यहाँ स निकाला 
जा चुका था। गार्डतर ने इसल्ाम की विधि के अनुसार एक 
मुसलमान स्त्री के लाथ निकाह कर रक्खा था । साजिश करने में 
चह ऑक्टरलोनी के समान सिद्धहस्त था। गाडनर की मदद के 
लिए एक और अंगरेज़ डॉक्टर स्थरफोर्ड को नियुक्त किया गया, 
जो गढ़वाल और कुमा्यूँ में कम्एती का व्यापारिक एजराट और 
सुराबाबाद मे सिविल सर्जन रह चुका था। लिखा है कि डॉक्टर 
रथरफोड ने सारे कुमायूँ और गढ़वाल भर में अनेक परिडतों, 
पेशी सिपाहियों और अन्य लोगों को तनख़ाहे ढे देकर उनले 
ज्ञासूसों का काम लिया। कुछ इतिहास लखको की राय है कि 
नेपाल युद्ध के अन्त में अंगरेजों को सफलता का सब ले अधिक 
श्रेय ऑक्टरलोनी और डॉक्टर रथरफोड, इन दो खज्जना को दी 
मिलना चाहिए । गाड़नर और रथरफोर्ड दोनों को पूरी सफलता 
हुई | कुमाथू' और गढ़बाल के मातदत शासक और बहाँकी 
अधिकांश प्रजा नैधाल द्श्यार के विरुद्ध अंगरेज्ञों से मिल्र गई, और 
अन्त में अप्रैल सन्‌ १८१५ में थोड़ी सी सेना करनल निकोल्स के 
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अधीन भेज कर बिना अधिक रक्तपात के हेस्टिप्ल ने कुमायूँ और 
गढ़वाल दोनों पर क़ब्ज़ा कर लिया ! निरुसन्देह अवध के ढाई 
करोड़ रुपयों ने इस काम में हेस्टिग्स को खूब मदद दी । 

इस प्रकार नेपाली साप्राज्य के दो सबल अधिक उवंर प्रान्त 
केवल रिशवतों के बल उस साम्राज्य से तोड़ लिए गए । नैवाल 
द्रबार के लिए थह शक ज़बरदस्त धक्का था ! 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि नेपालियों को ६०० मील की लम्बी 
सरहद की रक्षा करनी पड़ रही थी। कुल सेना 
उनके पास अंगरेज़ों की आधो से भी कहीं कम 
थी । इस पर भी जितनी बार और जहाँ जहाँ अंगरेज़ों ओर नैया- 
लियों में खुला युद्ध हुआ, वीरता और युद्ध कौशल दोनों में नेपाली 
अंगरेज्ञों से कहीं बढ़ कर साबित हुए, ओर हर संग्राम में अंगरेज़ों 
की ज़िल्लत के साथ हार खाकर पोछे हुट जाना पड़ा । किन्तु इस 
समस्त बीरता और युद्ध कौशल के दोते हुए भी, पाश्चात्य कूटनीति 
ओर अवध के घन के प्रताप से चन्द महीनों के अन्द्र पूरब में मोराड़ः 
का प्रान्त, बीच में कुमायूं' और गढ़वाल के प्रदेश और पश्चिम में 
हिन्दुर और बिलासपुर की सामनन्‍्त रियालते नेपाली साम्राज्य से 
तोड़ ली गई । देहरादुन ओर नालागढ़ अंगरेज्ञों ने विजय कर लिए। 
प्रिन्सेप ने साफ स्वीकार किया है कि नेपाल युद्ध में अंगरेज़ों को 
मुख्य कर अपनी “लस्बी थैल्ली ७ के प्रताप से सफलता प्राप्त हुई ! 

किन्तु इससे अधिक बढ़ना अंगरेज़ों के लिए अखसस्भय था । 


लग्बी पैज्यी 
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मैपाली भी पाश्चात्य कूटनीति के सामने लाचार हो गए। दोनो पत्र 
अब खुलद चाहते थे। जून सन्‌ १८१५ में युद्ध 
बच्द हो गया। महाराजा नेपाल ने अपने कुछ- 
पुरोहित गुरु गजराज्ञ मिश्र को अंगरेज पोलिटिकल एजगण्ट मेजर 
ब्रेडशा के पास खुलद की वातचोत के लिए भेजा । मेजर घेडशा ने 
गवरनर अनग्ल की आशज्ञाचुसार जो शर्ते पेश फी उनको स्वीकार 
करना किसी भी आत्म सम्मानी मरेश के लिए सम्भव न था | 
संक्षेप में ने शर्तें ये थीं-- 

जितने इलाके पर अंगरेजो न इल समय तक करना कर दिया 
है यह सब और उसके झलावा नैपाली सरहद के बरावर और 
बहुत सा इलाका अंगरेज़ों को दे दिया ज्ञाय, काठमराडू में एक 
अंगरेज़ रे जड्ेगट दल बल सहित रहा करे और बिना अंगरेजों की 
इजाजत के नैयाल द्रवार न किसी यूरोपनिबाली को अपसे थहाँ 
आने दे और न नौकर रकखे, इत्यादि । 

महाराजा नैपाल ने गवरनर जतरस से इन शर्तों पर फिर 
विचार करने की प्रार्थना क्वी, किन्तु व्यर्थ । इस 
बीच गवरनर जनरल बराबर चारों ओर सरहद 
पर फौज बढ़ाता रहा | सेनापति अमरसिद्द ने 
प्रार्थ सन १८१५ में, जब कि खड़ाई जारी थी, अपने स्वामी 
महाराजा नेपाल के नाम एक पत्र लिखा जिससे अमरसिह की 
नीतिशता और वीरता दोनों का परिचय मिलता है । इस पच् में 
आअमरखिह ने सहाराजा नैपाल को सलाह दी क्रि-- 


झम्ध्रि 


खरसरसिह थापा 
का पत्र 
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“अंग्रेजों पर किसी वम्ह का विश्वास न किया जाय, नेपाल के सासम्तों 
के साथ साजिश करके थे खोग सदा नेपाल को निबेख करने के प्रयक्ल करते 
रहेंगे, काउमणडू में अंगरेज्न रेश्िडेयट का स्थायी तोर पर रहने की इज़ाज्ञत 
देना अस्यण्त ख़तरनाक है, इससे धीरे धीरे नेपाल के ऊपर 'सबसीडीयरों” 
सेना का लादा जाना और अन्त से नेपाल का परराधीन हो जाना अनिवार्य 
हो आयगा ।7 


भरतपुर के राजा, टीपू छुलतान इत्यादि की मिलाले देकर 
अमरसिह ने महाराजा नेपाल को सलाह दी कि--“नैपाल के अन्द्र 
अंगरेजो को रिश्रायते देकर खुलह करन की अपेक्षा मरदाना बार 
खड़ते रहने में देश का अधिक हित है ॥” इत्यादि ।& 

इसमें सन्‍्दह नहीं कि अमरस्ह ने उस समय के अंगरेजों के 
अर्त्रि को पूरी तरह समझ लिया था | एक ओर अंगरेज गवरनर 
जनरल की असस्भव माँग, दूसरी ओर अमरसिद्द जैसों की सलाह 
ओर नेपालियों का स्वाभाविक श्रात्म सम्मान, परिशाम यह हुआ 
कि खात मद्दीने स ऊपर युद्ध बन्द्‌ रहने के बाद जनवरी सन्‌ 
१८१६ में नए सिरे से अंगरेजों और नेपालियों के बीच युद्ध शुरू 
हो गया। किन्तु दोनों पक्ष थक चुके थे, इस बार मुशकिल से दो 
महीने युद्ध जारी रह सका । 

अन्त में माथे सन्‌ १म१६ सम दोनों पत्ती के बोच सन्धि दो 
गई, जिसमें नेपाल की स्वाधीनता कायम रही, किन्तु नेपालियाँ 
की भावी राजनैतिक आकांक्षाओं को एक ओर से चीनी साम्राज्य 
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ओर तोच ओर से ब्रिटिश साम्राज्य के बीच परिशित कर दिया 
गया । नैपाल का कुछ दक्िखनी हिस्‍सा, जिसकी वाषिक आय 
ऋरीब एक करोड़ रुपये की थो, अंगरेज़ी इलाओे में मिला लिया 
गया और एक अंगरेज रेजिडेर्ट नैषाल को राजधानी में रहने लगा । 

लिखा है कि इल सन्धि के बाद बलभद््॒लिंद्द न अपने मुट्ठी 
भर साथियोँ सहित मदहाशाजा रणजीतसिंद के यहाँ जाकर नोकरी 
कर ली, और रशुज्ञीन्सिंह व अफगानों के एक संग्राम में लड़ते 
खड़ते अपने घास दिए | 

यथपि इस युझ्ध से नैपालो साम्राज्य का एक अक्न उलस तोड़ 
लिया गया और वहुत दिनों तक अंगरेज़ रेज़िडेस्ट के कारण 
नेपाली राजधानी के अन्दर नई तरह की साज़िशों और दलबन्दियों 
का एक सिलसिला जारी रहा ; # फिर भी नैपालियाँ की स्वाभा- 
विक वीरता, नेपाल के अन्द्र अंगरेजों को अनेक कठिनाइयों और 
नैषालियों के भारत के अतुभव से शिक्षा अहण करने के कारण 
अंगरेज़ रेजिडेश्ट के पेर नेपाल में न जमने पाए, और न सन्‌ 
श्म्र१६ से आज तक नेपाली खाप्राज्य की स्वाधीनता या चेत्रफतल 
में किसी तरह का जाहिरा अन्तर पड़ने पाया । 

करीब १०० वर्ष के बाद सन्‌ २६१२ में १८१४--१५ के नेपाल 
युद्ध का सिंदावलोकन करते हुए एक अंगरेज्ञ 
अफूलर करनत शेक्सपीयर ने नेपालियों की 
बीरता, उनकी छुजनता और उनकी उदारता की 
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अयरतसिह' की 
बुद्धियानी 
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हेस्टिग्स के अन्य कृत्य 


इस अध्याय में हम लॉर्ड हेस्टिग्स के शाखन काल को कुछ 
छोटी छोटी घटनाओं को बयान करना चादइते हैं । 
का इनमें सबसे पहली घटना कच्छ की स्वाधीनता 

का अपहरण थी | 
ऋकच्छ सिनय के दक्िखिन और काठियाबाड़ के पच्छिम और 
उत्तर मे एक छोटी सी स्वाधघीने रियासत थी । अभी तक जाड़ेजा 
कुल के राजपूत राव कच्छु पर शासन करते हैं। लॉड हेस्टिंग्स मे 
इस रियासत की स्वाधीनता की अपहरण कर खेने का इरादा 
किया । बहाना ढूंढ लेना कुछ भी कठिन न था । डकैतियाँ उन 
दिनों भारत में जगह जगह होती रइती थीं । कहा ज्ञाता है कि 
मैपाल युद्ध के दिनों में कच्छ के कुछ डाकुओं ने काठियाबाड़ के 
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कंसो हिस्से पर डाका डाला । काठियावाड के राजा पेशवा और 
गायकवाड़ के सामन्‍त थे, और पेशवा और गायकवाड़ दोनों, 
सन्थियों द्वारा, कम्पती सरकार के मित्र थे। व, कच्छ पर हमला 
करने के लिए यही काफ़ी वजद् समझी गई। करनल इंस्ट के 
अधीन एक लगना कच्छ पर चढ़ाई करने के लिए भेजी गई । कच्छ 
जैसी छोटी सी रियासत को विजय कर लेना कम्पनी के लिए 
अधिक किन न था । करनल इस्ट ने थोड़ी सी लड़ाई के बाद 
अझ्ञार के किले पर क़ब्ज़ा कर लिया, इसके बाद कच्छु के राजपूत 
राजा को डराया गया कि सिन्ध के मुसलमान अमीर लुम पर 
हमला करने वाले है और यदि तुमने अंगरेज़ कम्पनी के संगत्तण 
में आना स्वीकार व किया तो अंगरेज्ञ तुम्दारें विरुद्ध सिन्ध के 
अमीरों को मदद्‌ देने पर मज़बूर हो जायेंगे | इस विचित्र न्याय के 
आदित्य पर बहूस करने की आवश्यकता नही हैं और न यह बताने 
की आवश्यकता है कि कच्छु पर सिन्ध के हमले की बात स्वेधा 
भूठ थी । ल्ाचार होकर सन्‌ १८१६ में कच्छु के राव ने कम्पनी के 
साथ सन्धि कर ली। पच्छिमी भारत में अंगरेज़ों का प्रभाव बढ़ 
गया, ओर उसी दिन से कच्छु की स्वाधीनता सम्राप्त हो गई । 
करीब इतनी ही छोटी कहानो हाथरल और सुरसान नामक 
जाट रियासतों की है। गड़ना और जमना के 
बीच की जाट रियासते इस समय तक स्वाधीन 
थीं। इनमें मुख्य भरतपुर की रियासत थी, 
जिसे परास्त करने के प्रयल में लॉडे लेक दो बार जिज्ञत उठ 


हाथरस और 
मुरसान 


हेस्टिग्स के अन्य कृत्य एप 


चुका था | लॉ्ड देस्टिग्स को तीसरी बार भरतपुर राज के साथ शुद्ध 
छेड़ने में बुद्धमत्ता दिखाई न दी। किन्तु दोआब के जा£ राजाओं 
और बर्दहाँ की प्रजा के दिलों से कम्पनी की ज़िल्लत को दूर करना 
भी ज़रूरी था। इसलिए सॉर्ड हेस्टि्स तले हाथरस और मुरलान 
की छीटो छोटी रियाखतों पर इमला करके उन्हें अपने अधीन कर 
लेना आवश्यक समझा । 


इतिहास केखक पजिन्सेप साफ़ लिखता है छवि हाथरस पर 
हमला करने के लिए अंगरेज़ों के पास कोई शी. 
बहाना न था | दहाथरल का किला हिन्दोस्ताम 
के खास मजबूत किलों में गिना जाता था। ११ 
फरवरी सन्‌ १८४१७ को अचानक कम्पनी की सेचा ने पहुँचा कर 
चारों ओर से हाथरस के किले को घेर लिया। दराथरस के राजा 
दयाराम से कहा गया कि चूँकि हाथरस का किला उसी नमूने का 
है जिस नमृते का कि भरतपुर का, इसलिए गवरनर जनरल की 
इच्छा है कि अंगरेज अफुसरों को हाधरल का क्िल्ला भीतर से 
देखने की इजाजत दी जाय, ताकि उसके बाद वे फिर आवश्यकता 
पड़ने पर भरतपुर के किले को विजय करने का अयत्न कर सके । 
राजा दयाराम भरतपुर के असिद्ध राजा रणजीतसिद का एक 
निकट सस्वन्धी था। उसने इस अनुचित माँग को पूरा करने से 
इनकार कर दिया । सजा से यह भी कहा गया कि आप किले का 
पक दरवाजा अंगरेजों के दवाले कर दें और उन्हें उस दरवाज़े को 
दाने की इजाजत दे दे । राजा दयारात अंग्रेज़ी के इरादे को समकऋ 


हाथरस पर कम्पनी 
का क़ब्ज़ा 


डेप भारत में ऋंगरेजी राज 


गया, उसने कम्पनी के किखी भी आदमी को किले के अन्दर 
आने की इजाजत नदी । वह अपने मुह्ठी सर आदमियों सहित 
किले की रक्षा के लिये तैयार हो गया । 

किन्तु राजा दयाराम के पास न कम्पनी का सा सामान था 
ऋर न उतनी बिशाल सेना | दाथश्स के किले और नगर दोनों के 
ऊपर गोलबारो शुरू हुई ।|२३ फ़रवरी को एक ओर ले नगर की 
दीवार का कुछ टुकड़ा ह्वूटा | दूसरी मार्च को कहा जाता है कि 
किसी अंगरेजी तोप का एक गोला किले के भीतर बारूद के मेगजीन 
में जाकर पड़ा, ज्ञिससे मेगजीन में आ्राग लग गई और किले को 
घहुत बड़ी हानि हुई। मालूम होता है कि इस किले के अन्द्र भी 
कम्पनी के 'गुप्त उपाय” अपना कुछ काम कर चुके थे। फिर भी 
किले के अन्द्र की तोपे बराबर अंगरेजी तोएों का जवाब देती 
रहीं। किन्तु कब तक झन्‍्त में जब राजा दयाराम ने देख लिया कि 
अधिक देश तक कम्पनी की सेना से किले को बचा सकता असम्भव 
है तो पक दिन झाधी रात को अपने दो चाए साथियों सहित किले 
से बाहर निकल गया। मा में कुछ गोरे सिपाहियों ने डले घेरः 
लिया, किन्तु उनका ख़ात्मा करता हुआ राज़ा द्याराम शअ्रंगरेजी 
सेना के हाथों से बच कर अपनो राजधानी छोड़ कर निकल गया | 

हाथरस का किला अंगरेजों के हाथों में आ जाने के बाद 
मुरखान के राजा सगवन्तसिंह को हिम्मत और 
भी हुई गई । कद्दा जाता है कि डसने बिना लड़े 
अपना किला और राज़ दोनों अंगरेजों के सुघु्द कर दिए । इस 


मुरक्षान पर कब्जा 


हेग्टिकस' के झान्‍्य ऊत्य ६५७ 


प्रकार हाथरस छोर सुरखाव की हाट रियासत कम्पनी के इलाकों 
में मिला की गई। 

नेपाल युद्ध के खर्च के लिए ढाई करोड़ रुपये नक़द श्रवघ के 
नवाव से लिए गए थे उस दवाई करोड़ के बदलें 
में नवाब की कुछ देना भी आवश्यक था । जो 
इलाक़ा नैंपात से लिया गया उस्तका एक झुकड़ा 
हेस्टिग्ल ने इस ढाई करोड़ के बदले में चघाव गाज़ीउच्ील हैदर की 
भेद कर दिया । इस दुकड़े के घिषय में क्तिखा है कि वह इतसा 
बझर था कि यदि नवाद शाजह़ीउद्रीन केबल एक करोष्छ रुपये से 
ईस्ट इण्डिया कम्पनों के हिम्स खरीद लेता नो जो आमदली उसे 
इस हिल्‍्सों से होने लगती उसका छुटा हिसस्‍्ला भी इस नए नेपपल्ली 
इलाके से प्राप्त न हो क्षकता था |# 

मार्किस ऑफ हदेल्टिग्ल अवध के नवाब को शोर भो बढ़ाना 
चाहता था। इसका एक मात्र कारण यह था कि अगरेज उस 
खम्मय दिल्‍ली संतम्रा£ के रहे सह प्रभाव को अन्‍्ल कर देन के लिए 
उत्सुक थे | अवध का नवाब दिल्‍ली सपम्चाद का एक सूबेदार और 
मुगल द्रबार का वजीर था | हेस्टिग्ल ने अक्तूबर सन श८१६ में 
लखनऊ में एक दरवार करवा कर नवाब गाज़ीडदीस छेद को 
बाजाब्ता बादशाद' का खिताब दिया | इसका अतस्त यह्द था कि 
अवध का नवाव अब से विल्की सन्नाट के अधीन नहीं रहा । किन्तु 
इसका यह अथे कभी न था कि नवाब को अपनी स्थाधोबता 


अवध ओर दिल्ली 
सम्राट 
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रद भारत में अगरेज़ी राज 


वास्तव में कुछ बढ़ गई दो । गाज़ीउडद्दीन की बादशाह स्वोकार 
करने से पहले गवरनर जनरक्ष में उससे यद्द साफ शर्त कर की थी 
कि कम्पतो के साथ आपके सम्बन्ध में इसले कोई अन्तर त पड़ते 
पाएगा । वास्तव में इस दास्योत्पादक घटना से उस समय के अवध 
के नयाबवों की बेबसी का खासा परिचय मिलता है । 


सन्नाट अकबरशाह दूसरा उस समय दिरुक्की के तख्त पर था। 
सम्नाट की ओर लॉड हेस्टिग्स के भावों का और अधिक पता 
हेस्टिग्स के २९ जमवरी सन्‌ १८१५ के रोजनामचे से लगता है। 
उस समय तक यह प्रथा चली आती थी कि धाथः प्रत्येक गबरनर 
जनरता दिल्ली जाकर सप्नाट से भेट करता था। अंगरेज दिल्ली 
सम्राट को भारत का खम्नाट और स्वये कम्पनी सरकार का न्याय्य 
अधिराज स्वीकार करने थे। सम्राट के साथ पत्र व्यवद्दार करने, 
प्िलते तथा बातचीत करने मे समस्त अंगरेज अफसर प्रायीव 
मान अयादा का पालन करते थे। लिखा है कि सम्राट अकबरशाह 
ने हेस्टिग्स को मिलने के लिए बिल्ली बुलाना चाहा। सपम्नाट का 
जद्देश सम्धभवतः वन अनेक बादों की याद दिलाना था जो हेस्टिंग्स 
के पूृर्वाधिकारियों ने अपने मतलव के लिए सम्राट शाइआखम से 
किए थे ! किन्तु हेह्टिग्ल ने यह कह कर जाने से इनकार किया 
कि मुझे सुलाक़ात में ऐसे नियमों के पालन करने में पतराज है, 
जिनका अर्थ यह हो कि दिल्‍ली सप्ताट कम्पनी सरकार का अधि- 
राज है। इस एतराज का कारण हेस्टिग्ल ने अपने रोजनामचे में 
इस श्रकार दर्ज किया है। वद्द लिखता है-- 


हेस्टिस के अन्य कृत्य दद१ 


भटसारा थह स्वीकार कर लेना वि डिह्ली का बादशाह हमारा न्‍्याय्य 
अधिराज है, पक ऐसे अस्तित्व को क्रायम रखना है कि जिसके ऋणडे के 
सीचे कभी भी चारों और से छुसलसान आरा आकर जमा हो सकते हैं । 
शैसा करना ज़त्तरनाक है ।7”& 


मिस्सस्देह हेस्टिग्स का खतरा” सच्चा था। इसके केबल ४२ 
बे के बाद ही न केवल मुसलमानों, वल्कि भाश्त के हिन्दुओं और 
मुललमानों दोनों ने दिल्ली सम्राट के कणड़े के नीचे अमा होकर 
पक बार भारतीय विश्शि साध्राज्य के अस्तित्व की खतरे में 
डाक दिया 
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बत्तीसवाँ अध्याय 


तीसरा मराठा युद्ध 


नेपाल युद्ध के समाप्त होते ही लॉर्ड हेस्टिग्स की साम्राज्य 
पिपाशा और अधिक बढ़ गई । हेस्टिस्‍्स ने ६ 
हेस्टिस की नीति फरवरी सन्‌ १८१४ के विजी रोज़नामसखे में 


अपनी उस्र समय को नीति को इस प्रकार बयान किया है :-... 





“इमारा उद्देश यह होना चाहिए कि यदि ज्ञाहिश तौर पर नहीं, तो 
कम से कम व्यवहार में अंगरेज्ञ सरकार को इस देश का अधिराज 
बना दिया जाय । देश की बाक़ी रियाससे थांदि कहने के लिए न भी 
सही तो भी वास्तव में हमारी सत्ता के अधीन हमारे साभम्तों की कह 
रहनी चाहिएँ ; » » »% एक तो उन सब्र का यद्ट कत्तत्य होना चाहिए कि 
जिस समय उन्हें बुल्लाथा जाय वे अपनी सब सेनाओं सहित अगरेज़्ञ सरकार 
की स्दद करें । दूसरे जब कभी उन श्यिसर्तों में कोई आपसी कगड़े हों, वे 


सीसरा भराठा धुद्ध &६३ 


विन एक दूसरे पर इसका किए उस ऋधडं़ों को हसारी सरकार के सामने 
सऔश करें १४ % % यदि दिल्ली के दरबार को अपने अधिराण दोने का कोई 
दावा है तो उस दावे को नष्ट करना भी हमारी इस योजना का निम्सम्पेद एक 
शक्ष होगा | इस योजना को पूरा करने के लिए समय और डचित परिस्थिति 
की आवश्यकता है ।!# 


बात यह थी कि नैवाल युद्ध के साथ साथ कम्पनी की श्राधिक 
कठिनाई बहुत अंश तक दूर दो चुकी थी। ढाई करोड़ की रकम, 
जो नैपाल थुद्ध के लिए छऋवध के नवाब से ली गई थी, कुछ खर्च 
हो चुकी थी और कुछ शायद ऋमी तक बाक़ी थी। इसके अतिरिक्त 
नेपाल का ज्ञो इलाका कम्पनी की मिला था युद्ध समाम होते ही 
कम्पनी के अफ़सरों न उसका जी भर कर शोषण किया। इस 
शोषण के अतिरिक्त कम्पनी की सालाना आमदली में भी नए इलाके 
के कारण करीब पुक करोड़ वाषिक की वृद्धि हो छुकी थी । हेश्टिस्स 
के पाल अब नई सेनाएँ जमा करने और कम्पनी की साप्राज्य 
पिपासा को शान्त करने के लिए. काफी धन मौजूद था ! 


भारत के अन्दर सब से बड़ी ताक़त, जिले अपने अधीब 
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द्द्प भारत में अगरेज़ो शज़ 


करना था जिसके उर्बर प्रान्तों को कम्पती के साम्राज्य में मिल्ाना 

इस समय आवश्यक था, सरादों की ताकत 
वास्तविक उ्देश._ (। इसलिए सबसे पहले मराठों ही की ओर 
हेस्टिस्स का ध्यान गया। नैपाल युद्ध से छुटकारा पाते ही उसने 
पेशवा, भोसले, सींधिया ओर दहीलकर की सरहदों के बराबर 
बराबर विशाल सनाएँ जमा करनी शुरू कर दीं | इस समस्य तैयारी 
के वास्तविक उद्देश की मराठा नरेशों से लिपाए रखने के लिए 
बहाना सह लिया गया कि यह सब केबल पियडारियां की छूड पार 
से अंगरेज़ो इसाक़ की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है। किन्तू 
हेस्टिग्स का वास्तविक उद्देश देर तक छिपा न रह सका । 


हेस्टिग्स की तैयारी और तीसरे मराठा थुद्ध की प्रगति को 
बयान करने से पहले इस स्थान पर पिशडारियाँ 
ओऔर उनके दमन के विधय में कुछ कहना 
आवश्यक है । ऊपर पक अध्याय में लिखा जा 
चुका है कि पिएडारों दक्खित की एक बीर, युद्ध मेसी जाति थी; 
जी शिवाजी के समय से लकर १& वी शताब्दी के शुद्ध तक मराठा 
नरेशों की सेना का पक विशेष और महत्वपूर्ण अइ् बनी रही ! 
उस समय के अनेक अंगरेज इतिहास केखकों ने पिश्डारियों 
को डाकू, लुटेरे, हत्यारे और बिदयी लिखा है। 
पिण्डारियों को. इनन्‍्तु इतिहास से पता चलता है कि पिश्डारियों 
न का पेशा डकैती नथा और न वे स्वभाव से 
पभिर्दुय थे । ऊपर लिखा जा चुका है कि ये लोग अधिकतर नबंदा के 


दिश्हारियों का 
दुमल 


तीसरा मराठा युद्ध था 


किमारे किनारे रहते थे, और ईमानदारी के साथ परिश्रम करके 
अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरते थे । शान्ति के लमय 
ये लोग खेती बाड़ी करके टथूटू और देलों पर माल लाद कर इसे 
बेच कर अपना गुज़ारा करते थे और युद्ध के रूमथ मराठा नरेशों 
के यहाँ आकर उनकी सेना में शामिल हो जाते थे । इतिहास लेखक 
मैलकम लिखता है--- 


“मलहरराब हीलकर आर तुकाजी होलकर के समय में पिर्डारियों कंए 
| > >#अति अनुष्य चार आने रोज्ञ दिए जाते थे; और इसके अ्रतिरिक्त चे 
अपने दरृहुओं और बेक्कों पर नाज्, चारा और लकड़ी ल्ञाद कर अपना शुज्ञारा 
करते थे । इन चीज्ञों के लिए पिण्डारी बाज़ार एक बड़ी सण्डी होता था ।# 

उस समय के चार आने इस समय के क़रीब हाई रुषण के 
बाबर हैं । 

गाड़ी अऑगरज़ लेखक पिएडारियों के स्वभाव के विषय में 
लिखता हैं-- 

“बह एक विशेष ध्यान देने यग्य बात है कि, ४ ४ जं असंख्य क्रंदी 
पिण्डारियों के हार्थों में आने थे, जिस क्रेदियों में कि प्रुष और स्त्री आर दर 
आयु के लोग शामिक्ष होते थे, उनसे यद्यपि पिए्डारी सवा का काम झंते थे, 
इन्हें अपने सरदारों को दे देते थे और उनके रिश्तेदारों ले रपए लेकर उन्हें 
छोड़ भी देते थे ; फिर भी वे कभी किसी क्रेदी को गुज्ञाम बना कर दूसरों के 
द्वाथ न बेचते थे, और न बल्षारों को तरह कभी गुक्षामों के ऋय-विक्रय का 
काम करते थे ।** 


+ फाद्ए0्5 म्क/४ 70 एकल उककेंद्र, श0ो 5, 9 436, 


6६ भारत में अगरेजी राज़ 


प्रोफ़ेसर विलसन ने भी लिखा है कि-- 

“आम तौर पर ॒पिणिडारी लोग चीर होने के अतिरिक्त ईमानवार शोर 
वफ़ादार सी होते थे, और जिन जिन आर्मों से वे गुज़रते थे उनमें अपने 
व्यवहार के कारण इंतने सर्वश्रिय ही जाते थे कि बाद में गाँव वाले उनके 
विशद्ध किसी तरह की ख़बर देने था मंदद देने के लिए हरगिक्ञ राज़ी न 
होते थे ।!! 

हम एक पिछले अध्याय में दिखा चुके हैं कि स्वयं कम्पनी के 
अफसरों हो ने इत बीर पिशडारियों को उत्तेजना और धन दें देकर 
उनसे अनेक बार अपने मराठा स्वापियों के खाथ विश्वासघात 
कराया और देशी नरेशों के इलाकों को लुटबाया । पिणडारियों का 
इस प्रकार का उपयोग उन दिनो कम्पनी के अफुसरों की एक 
साधारण नीति थी । किन्तु अंगरेज़ों के संसर्ग से पहले न पिएडपरियों 
का कभो डकैती पेंशा था, न वे ल्‍्वभाव से निर्दंय थे ओर न उन्होंने 
कमी अपने मराठा स्वामियों के साथ विश्वालघात किया था। 

प्एडारी श्राम तौर पर मराठा नरेशों के सब से अधिक वीर 
और वफादार अनुयायी थे। यहो कारण है कि लॉड हेल्टिग्ल 
मराठों पर तीसरी बार हमला करने से पहल पिशडारी जाति को 
विध्यंस कर देना चाहता था | अपने इस कार्य को न्याय्य ढहराने 
के लिए कहा गया कि पिण्डारी लोग कम्पनी और डसके मित्रों के. 
इलाकों में निरन्तर लूहमार करते रहते हैं। पिएडारियों की लूटमार 
ओर उनकी निर्देंयता के अनेक किस्से चारों ओर फैलाए गए, 
जिनमें से अधिकांश भूठे ओर कक्पित थे । 


तसीखरा पझराठा युद्ध दैदि 


अब कि उच्च समय कम्पनी के अफसरों ने अनेक बार ही 
मराठों और राजपूर्तों और विशेष कर जयपुर 
इत्यादि के इलाक़े पिणड्धारियों की उकला 
कर उनसे लुटबाए, दूसरी ओर पिण्डारियाँ के 
कम्पनी के इलाके पर हमला करने को केवल दो ख़ास मिसाल 
मिलती हैं। एक सन्‌ १८०८--१८४०६ में, ज़ब कि पिए्डारियाँ ने 
गुजरात के किसी भाग पर घावा किया ; और दूसरे सन्‌ १८१२ 
में, जब कि उन्होंने मिरज़ापुर और शाहाबाद में कुछ लूट मार की । 
किन्तु इन दोनों बार अंगरेजों ने कोई विशेष प्रथलल उनके विरुद्ध 
नहीं क्रिया | यदि डक्ैतियों से पञा की रक्षा करना ही लॉ्ड हेस्टिग्स 
का वास्तविक डद्देश होता तो व्रिटिश भारत के अन्दर उन दिलों 
अखंख्य डाकू अपने भयद्भर कृत्यों से ब्रिटिश भारतीय प्रज्ञा को 
दुखी कर रहे थे, जिसका वुत्तान्त एक पिछले अध्याय में दिया जा 
चुका है। लॉर्ड हेस्टिग्स ने उन डाकुओं को दमन करने का कभी 
कोई उपाय जहीं किया । 


पिणडारियाँ का 
इच्तेप्ात् 


पिशडारियों से ऋगड़ा मोल लेन के लिए. अक्तूबर सन्‌ श्थ१प 
में मेजर फ्रोजर ने निस्खतन्देह बिना गवरनर- 
अनरल की आज्ञा के किसी कारण पिएडारियों 
के एक जत्ये पर हमला कर दिया। इस पर 
बेज्ार होकर पिण्डारियों ने कृष्णा नदी के किनारे किनारे समस्त 
अंगरेजी इलाके में लूट मार शुरू कर दी | इसके बाद पिसडारियं 
और अंगरेजों के अनेक संग्राम हुए, जिन्हे किस्तार से बयार 


ऋगडा 
मोल लेना 


हद भारत में अबरेज़ी राज 


करता अमाबश्यक है। पिगछारियोँ के अलग अलग जत्थे होते 
थे, जो दुरे! था 'लब्बर! कहलाते थे । जब तक इनके ये सब दुररे 
भेल्ल से कार्य करते रहे, अंगरेजों के लिए उन्हें जीत सकना असम्सव 
दिखाई दिथा। किन्तु ब्योंदी कम्पनो की कूटनोति के कारण 
विविध पिश्डारी हुर्यों' के अन्द्र फ़ूट फैल गई, ये हुं एक एक कर 
बरबाद होंगए । जो पिए्डारी सरदार अपने साधथियाँ के साथ 
विभ्वास्घात करके अंगरेजों ले मिल थण उन्हें कम्पनी की ओर 
से हज़ारों रुपए सालाना की जागीरें दे दो गई । ज्ञो अपनी आन 
पर डटे रहे था जिन्होंने मराठा नरेशों के साथ विश्वासघात करने 
से इनकार किया वे या तो युद्ध में मारे गए या जंगलों में खूंखार 
जानवरों का शिकार हुए । इस प्रकार धीरे धीरे कम्पनी के प्रति- 
निधियों ने उन बीर पिएडारियों के श्रस्तित्व को मिटा डाला, जिनका 
अपने साप्नाज्य निर्माण के कार्य में व द्वाल ही में सोढ़ी की तरह 
अपयथोग कर चुके थे | 

किन्तु लॉ्ड हेस्टिग्स ने मराठा साम्राज्य की सरहद के बराबर 
बराबर इस समय एक लाख से ऊपर सेवा जमा 
कर ली थी। यद्द विशाल तैयारी केक्‍ल तीस 
इजार पिणडारियों के दमन के लिए ह्वीन थी। 
इस तैयारी के विषय में इतिहास लेखक सर जॉन के ने लिखा है--- 

“हम्नारी सैनिक तैयारियाँ इतने ज़बरदस्द पेसाने पर थीं ४ १६ » ॥ 


युद्ध की विशातत 
तैयारी 


“पाठक को चाद्धिए कि सारत का कोई नक्शा अपने सासने रख ले, 
और सोचे कि कृष्णा और गंगा नदियों के बीच मे कितनी करबी और 


तीसरा मराठा युद्ध <६4& 


विस्तृत भूमि है | इसके बाद दक्खिन-पच्छिम मे पूदा से सेकर उत्तर-पूर्व मे 
कानपुर तक नज़र डाले; शुख्य मुख्य देशी दरबारों की जगहों को ध्याभ में 
रक्‍खे, और फिर इन परिशाक्ष सेनाओं को कल्पता करें जो तीनों बद़े बढ़े 
ग्रान्तों से चुन कर ली गई थीं, ओर जो हिन्वोस्ताव और दुक्खिन दोनों को 
ओेरते हुए और पिण्डारी जत्थों और स्वाधीन रियाद्तों दोनों को शक साथ 
अपने जाख में लपेटते हुए, इस विस्तृुव भू-भाग के ऊपर फैलती जा रही 
थ्ी। वाह्तव में उस समय के € अंगरेज़ राजनत्तिक » शिकारी इसे भारत 
के रा्जो, महाराजों का एक ज़बरदस्त आखेट सममते थ; और यदि थे राजा 
महाराजा भ्री इस मामले की क्यभग इसी इष्टि से देखते थे और यह सममसे 
थे कि बहुत दिनों तक आराम करने के बाद, फ़िरज्ली लोग अब फिर एक 
जबरदस्त युद्ध के रहिए तेयारी कर रहे हैं और अपनी समस्त विशाल सैनिक 
आक्तियों की लगा कह देशी रियासतों फो पृथ्वी पर से मिद्धा देने का शक 
व्यापक प्रयक्ष करने वाल हैं, तो हमें उनके ऐसा खममने पर आश्चर्य नहीं 
है। सकता । 
सरादे जाग उठे, ने पहले से बेंचेन थे ही। अब ने सशझक हो 
गए ३१% २ » 
मुझ मालूम इंता है : कि पेशवा और बरार के राजा का यही हाल 
हुआ ( हमारी सेनाओं के जम्मा होने और बढ़ने से वे चोंक गए । उन्हें 
विश्वास न हुआ कि ये जबरदस्त सैसिक सेंयारियों केवल पियडारियों को वश 
में करते के लिए की जा रही हैं। उन्होंने सोचा कि जिस युद्ध को रवय॑ 
गवरनर जनरल पुक विशात्ष सेना लेकर अपने नेतृत्व में चला रद्दा है, उसका 
शुरू में और ज़ाहिरा डद्देश चाह कुछ भी हो, किन्तु अन्त में वह थुद्ध 


डै3० भाश्त में अंगरैजी राज़ 


ह्वाशीन सराडा रियासतों के विरुद्ध लडा ज्ञायगा । और उनका यह सम्देह 
बेंबुनियाद न था। पिशडाश्यों के दसन के बाद ही नए मराठा चुद्ध की 
सरभावना पर बड़े बड़े सरकारी पतन्र व्यवहार हो रहे थे, और हमारी 
छावनियों में इस विषय की बातचीत होती रहती थी। रशाजनीत्तिज्ञ खोग 
कौन्सिल की मेज़ पर बेठ कर सक्लीदगी के साथ इस विषय की बहसे करते 
ये, और सिपाही लोग खाने को मेक़ पर बैठ कर खुश हो होकर इसको 
पेशीनभीइयों करते थे । $% » » निस्सन्देह हम यह झाशा नहीं कर सकते 
कि जिंस समय हँम अपनी तोरपों मे गोले भर कर, उनके मुँह पर बारूद 
रख कर, जलता हुआ फ़लीता हाथ में लिए खड़े हों, उस समय खारी दुनिया 
अपनी तोपें उत्तार कर अलग रख दे |? #% 

एक दूसरा अंगरेज लेखक लिखता है-- 

“सन्‌ १८३७ की गर्मी और पतकड़ के दिनों में विविध सेनाएँ अपनी 
अपनी जगह जमा हुई । एक बडी सेना स्वयं लॉ हेस्टिग्स के नेतृत्व में 
क़रीब ३४,००० स्थायी सैनिकों की थी । इस सेना की तीन डिबीज़ने की 
गईं और शेष कुछ सेना बचा कर रि्ञत्त में रकंखी गई । तौन हिदीज्ञनों में 
से एक आगगरे में, दूसरी कालपी के नज़दीक जमना के किनारे सिकरदरे से, 
और तीसरी कलिक्षर बुन्देलखण्ड में; और बाक़ी सना दिल्ली के दकियन 
पच्छिम रेवाड़ी मे नियुक्त की गईं । 

“दुक्खिन की सेना लेफ़्टिनन्टनजनरल सर टॉमस हिसलप के अधीन पॉंचछ 
डिवीज़र्नों और पक रिक्षर्व में बाँटी गई; जिसमें ४७,००० स्थायी सैनिक थे ; 
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तोलरा मराठा युद्ध दै 9६ 


यह सेना इस प्रकार नियुक्त की गई कि हींदिया और दहोशक्ञाबाद के रास्ते 
साही सेना एक साथ बबंदा पार कर बरार और ज्ानदेश के इलाके पर क़ब्ज़ा 
कर सके और आवश्यकतानुसार काये कर सके; गुजरात से एक डिवीज़न 
गोहद के रास्ते माखवा में प्रवेश करने के क्षिए नियुक्त को गई । इतनी 
अधिक विशाल सेना पहले कप्ी भी अंगरेज़ी इलाके से न निकली थी।! 
इस ब्राज़ाब्ता विशाक्ष सेसा के अतिरिक्त २३,००० अनस्यायी सवार और 
थे, जिनमें से १३,००० इक्खित की सता के साथ थे और १०,००० बढ़गल 
की सेना के साथ ।?%४ 

आगे चल कर इस लेखक ने स्पष्ट लिखा है कि इस पूरी सना 
का बहुश समस्त मराठा श्यालतो को घेर ऋर उनके स्थाधीन 
अख्तित्व को लद॒ा के लिए मिटा देना था | 

दूसरे घराठा युद्ध के समय अंगरेज़ों की पराञयों का पक. 
कारण यह भी था कि उस खमय तक अँगरेज़ 
मध्य भारत की शूसि से बहुत ही कमर परिख्ित 
थे। सन्‌ १८४१५ से पहले कम्पनी के दफ्तरों में 
हिन्दोस्तान के जो नकशें होते थे थे बिलकुल गलत और दास्यजनक 
होते थे। यहाँ तक कि शाजपूताने के नक्कशी में चित्तोड़ उदयपुर के 
पच्छिम में होता था और राजपूताने की नदियों का प्रवाह धाय: 
उल्लेटा दिखाया जाता था। नए युद्ध ले पहले अंगरेज़ों ने 
शाजपूताना और मध्यभारत के भूगोल का ठीक ठीक पता लगा 
जेना आवश्यक समय्फा । इसल्षिण सन्‌ १८६०५ मे राजस्थान! मामक 


अंगरेज़ों का 
भौनोलिक ज्ञान 
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द्जर्‌ भारत मे अधरेजी राज 


प्रन्थ का सुप्रसिद्ध स्थयिता करनत्न जेम्स टॉड उस प्रदेश की 
भोगोलिक जाँच के लिए नियुक्त किया गया। 

... क्रनल टॉड का नाम भारत और विशेष कर राजपूताने के इति- 
हास में वहुत दिनो तक कायम रहेगा। सन 
श्य१ए में करनल टॉड ने मब्य भारत का एक 
सच्चा ओर विस्तृत नक॒शा तैयार किया | इसके बाद करनल टॉंड 
राजपूताने के प्राच्चीन इनिहास की खोज कश्ता रहा | सन १८१७ 
में वह मेवाड़, मारचाड़, जयपुर, को और ब्‌दी को पॉच राज्ञ- 


पूत रियासतों के लिए कम्पनी का एजन्ट लियुक्त हुआ और सम्‌ 
१८२४ तक उस पद्‌ पर काम्म करता रहा । 


कर्नल टॉड जितना कुशल कूटनीतिशज्ञ था उतना हो विद्वान 

भी था | कम्पनी के एजेण्ट की हैसियत से उसका मुख्य कार्य यह 
था कि राजपूत राजाओं को बढ़ा बढ़ा कर मराठों और मुसलमानों 
दोनों के विरुद्ध सदा उनके कान भरता रहे, ताकि राज़पूर्ता के 
दिलों में मराठों और मुसलमानों की ओर से काफ़ी घृणा उत्पन्न 
हो जाय; और ये तीनों जातियाँ भारत की स्वाधीनता के नाम पर 
विदृशियाँ के विरुद्ध मिलने न पाएँ । करतल टॉड ने अपना कारये 
बड़ी खुन्दरता ओर सफलता के साथ पूरा किया। उसका प्रसिद्ध 
अन्ध 'राज़स्थान' इसो उद्देश को सामने रख कर लिखा गया और 
मराठों और मुसलमानों दोनों के विरुद्ध अनेक प्रान्त और कल्पित 
वृत्तास्तों से भरा हुआ है ।# करनल टॉड ने सारत के योग्य, महान 


करनस्े टोंड 
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उन “आओ कक नऋोजा खा 


तीखरा मराठा युद्ध ईऊओे 


श्रोण कत्तंव्यनिष्ठ सम्राट अकवर के चरित्र पर भी भूठा कलह 
लगाने में सही नहीं किया। किन्तु अपना राजनैतिक उच्देश पूरा 
करने में करनल टॉड को आश्यर्यअनक सफलता प्राप्त हुई। झर 
डेविड ऑक्टरलोनी लिखता है कि कर्नल टॉड राजपूताने के 
शज्ञाओं और सरदारों से ज्ञी भर कर नज़र और रिशवते भी 
वसूल किया ऋशता था । 

हॉड के बचाए हुए स्रध्य भारत के नकशे से लोड हेस्टिग्स की 
तीखरे मराठा युद्ध में बहुत बड़ी सहायता मिली । 

इसके पहले शुरू से मशाठों ओर गाजपू्तों के बीच ऋधिकतर 
अच्छा सम्बन्ध रद चुका थ। | इतिहास से पता 
चलता है कि गाजपूर्तों ही की मदद से मराहों 
ने सालवा प्रान्त की विजय किया, बश्कि यदि 
राजपूर्तों को सहायता न होती तो सम्भव है कि मराठे मध्य भारत 
में एक चष्पा ज़मीय सी प्राप्त न कर पाते | विशेष कर जयपुर के 
राजा जयलिंह ने मालवा और उत्तरी हिन्दोस्तान को विज्ञय करने 
में सराठों को बहुत बड़ी सद्दायता दी समस्त राजपूताना मराठा 
साम्राज्य का एक अंग था। पेशवाओं ने भी अपनी शक्ति भश राज- 
पूताने के पुराने राजकुलों को उनके पैतक सिंदासपनों पर कायम 
गक्‍खा । निससन्देह दाल के दिनों में सीघिया और होलकर की 
सेनाओं ने राजपूतों के साथ युद्ध किए और उनकी ग्यिासतों को: 
भी कहीं कहीं लूटा । किन्तु इस तरह के कार्यों में अधिकतर उस्त 
समय की कम्पनी सरकार का दाथ होता था अमोर खाँ की सेवा 


मसरादों और राज- 
पूर्ता का सम्बन्ध 


88 भारत में अंगरेफी राज 


से जयपुर को लुदवाना अंगरेज्ञों ही की कृटनीति का काम था । 
फिर भी किलो मराठा नरेश ने कभी भी किसी राजपूत घराने के 
स्वनन्त्र अध्तित्व को नहीं सिटाया और न किसी से उसकी गद्दी 
छोनोी । 

जिस समय का ज़िक्र हम कर रहे हैं उस समय जयपुर इत्यादि 
राजपूत रियालतें महाराजा सींधिया की सामन्त 
थीं । दूसरे मराठा युद्ध के बाद अंगरेजीं ओर 
लींधिया के बीच ज्ो सन्धि हुईं थी उसमे 
कम्पनी ने सींघिया और राजपूरों के इस सम्बल्ध को स्वीकार 
किया था; और सन्धि में यह एक साफ़ शर्तें कर दी गई थी कि 
कम्पनी सरकार राजपूत स्यासतों के साथ न किसी तरह का पत्र 
व्यवहार करेगी और स उनके साथ कोई पृथक सम्बन्ध कायम 
करेगी । करनल टॉड की नियुक्ति इस खन्‍्धि का स्पष्ट उल्लबुल 
थी । इतना ही नहीं, धवरन्‌ करनल टॉड ने राजपूतों और मराठों के 
कभी कभी के पुराने कगड़ों को बढ़ाकर ओर अन्य भूठे सच्चे उपायों 
से मराठों की ओर से राजपूर्तों के चित्त में घृणा उत्पन्न कर दी; 
यहाँ तक कि करनल टॉड हो की कूटनीनि की सहायता से लॉड्ड 
हेस्टिग्स ने महाराजा सींधिया के साथ की उस दूल बे पूर्व की 
सन्धि के विरुक्ध राजपूत नरेशों के लाथ सोंधिया से ऊपर ही ऊपर 
पृथक सन्धियाँ कर कीं और महाराजा सींधिया से उनका सम्बन्ध 
तोड़ कर उन्हें कम्पनी के लाथ सबसीडीयरी सब्धि के जाल में 
फँसा लिया । 


होंधिया के साथ 
नई सन्धि 


तीसरा मराठा युछ टिक, 


इसके पश्चालू महाराजा लींधिया ल कम्पनी ओर राजपूत 
नरेशों के इस्त नए सम्बन्ध को स्वीकार कशाता आवश्यक था ।? 
सीधिया गाज के डत्तर में कम्पनी की काफ़ी सेना तैयार हो 
चुकी थी | इस लगा की सहायता से हस्टिग्ल ने जिस तरह 
महाराजा सीधिया पर दवाव डाल कर उससे नई सन्धि स्वीकार 
कराई उसे हेल्टिग्स हो के शब्दों में बथान करना उचित है | लॉडे 
हेम्टिग्ल का कथतत है :-- 

“सीघिया के साथ हमारी पहली सन्धि ७ % & में शक शर्ते हमारे 
लिए अपमानमतक और बराघक थी। इस शर्ते के अचुसार हस राजपूत 
रियासतों के साथ किसी तरह का पत्र व्यवहार न कर खकते थे, $ » इस 
साह के हानिकारक बन्धन को सोछ कर मैन इन सब॑ रियास्त्सों को अंगरैज् 
सरकार की सामन्त बन! लिया | यद्यपि इनमे से हर एक रियासत के पास 
बहुत सखी सना थी, फिर भी अपने आपस के ऋगर्डो के कारण ( जो ऋशड़े 
कि सुख्य कर ज्यर्थ की छोटी छोटी बातों और प्राथः इन नरेशों के पेंतक 
विवादों से उत्पन्न होते थे ) ते कभी मिल कर एक न हो सकते थे | 

श न फू 

“सिस्पन्देह यदि सींचिया, जा अन्य देशी नरेशों से कहीं श्रधिक शक्ति 
शाही था, उस समय अपनी अभ्यस्त सेनाओं व सुन्दर ओर सुव्यवस्थित 
तोपज़ाने सहित मैदान में उत्तर आता तो मराठा सण्डल के अन्य नरेशों को 
इतने अधिक स्थानों पर शस्य्र उठाने का समय मिल जाता और साहस हो 
जाता कि उससे हमें अपनी काररबाइयों से बहुन सावधान रहना पदता, हमे 
बहुत देर लग जाती, और हमारा ख़र्च बहुत बढ़ जाता | ५ » » सींघिया 


जद भारत में अगरेज़ो शऊ 


ग्वालियर में अर्थात्‌ अपने शज के सबले अधिक धन सम्पन्न इलाज़े के बीचों 
बीच में था; किन्तु / % » सींधिया की स्थिति भें सेनिक इष्टि से एक और 
दोष था जिसकी तरफ़ मालूम होता है कि महाराजा सींधिया ने कभी ध्यान 
न दिया थी । श्वाल्तियर से क़रीब २० सौल दक्खिन में छोटी सिन्‍्धु नदो से 
लेकर चम्बंल तक ्रध्यन्त ढालू पहाड़ियों की एक पंक्ति है, जो घने भारतीय 
जड्ल्लों से ढकी दुई है । ५८ » » केवल दो रास्ते हैं जिन पर स॑ कि यगादियोँ 
झोर शायद सवार सेना इन पहाड़ियों को पार कर सकती है। एक छोटी 
सिन्धु नदी के बराबर से, और दूसरा चम्बत्न नदी के पास से | मैंने अपनी 
सेना की बीच की डिवीज़न से एक ऐसी जगह घेर ज्ली कि जिससे छोटी सिन्धु 
के बराबर के रास्ते से सोंधिया का आ सकता असम्भव हो गया; भौर दूसरे 
रास्ते के पीक्षु मेजर जनरल इडनकिन की डिवीज्ञन को खड़ा कद दया । 
इसका नतीजा यह हुआ कि सींधिया के सामने सिवाय इसके और कोई 
चारा न रहा कि या तो जो सन्धि पन्न मेंने उसके सामल रक्खा उस पर दुस्त- 
ख़ल कर दें; और या अपने शानदार तोपज़ाने को जिश्नमें सो से ऊपर पीवल 
की लापें थीं, उसके साथ के सारे सामान को, और अपने सबसे अधिक कीमती 
इलाकों को हमारे हाथों में छोड कर अपने इतने थोड़े स साथियों सहित, जो 
उसके साथ जा सके, पगडणिडयों के रास्ते इस पहाड़ियों को पार करके निकल 
जाय । जो शर्तें मैंने सीघिया के सामने पेश की उनका सार डसका अगरेज्ञ 
कम्पनी की पूर्ण अधीनता स्वीकार कर खेना था; यद्यपि इस शर्तों को इस 
पअकार रक्त दिया गया था जिससे जन साधारण की दृष्टि में सींधिया को 
ज़िल्लत अनुभव न हो 
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सीखरा मराठा युरू &5७ 


अर्थात्‌ इस कार घेर कर मराठा साम्राज्य के एक मुख्य 
स्तम्भ महाराजा दोलतराव सींधिया ले एक नए सन्धि पत्र पर 
बस्ताक्षण करा लिए गए । इस नई सन्धि से सींघिया राज की 
आन्तरिक स्वाधीनता में फरक न आया, न महाराजा दौलतराच 
ले कम्पनी के साथ सबसीडीयरी सन्धि स्वीकार की, किन्तु 
सींघिया का साम्राज्य परिमित होगया। रॉजपूताने के नरेश. 
ज्ञी अभो तक महाराजा लीघिया के सामन्‍्त थे, इस नई खसन्धि के 
अमुखार कम्पनी के अधीन हो गए, और सींधिया ने पिश्डारियों 
के दमन में अंगरेजों को सहायता देने का बादा कर ल्विया, राजपूत 
नरेशों की तई सबसोडीयरी सेनाएँ भी अब पिण्डारियोँ और 
मराठों दोनों के दमन के लिए कम्पनी के हाथ आ गई' । 

चार मुख्य मराठा नरेशों, सींधिया, पेशवा, भोंसले और 
दोलकर में स सींधिया को इस प्रकार बिना युद्ध के ही नोचा दिखा 
दिया गया । शेष तीनो को वश में करना अब ल्ॉर्ड हेस्टिग्स के 
लिए बाकी रह गया। 

पैशवा बाजीराव, बसई की सन्धि और दूसरे मराठा युद्ध का 
बयान एक पिछले अध्याय ये किया जा छुका 
है। वाजीराब अन्तिम पेशवा था, किन्तु अंगरेजों 
के साथ उसके अन्तिम संग्राम को बधान करने 
से पहले दूसरे मराठा युद्ध से उस समप्नय तक के बाजीयव और 
कम्पनी के सम्बन्ध की बता देना आवश्यक है । 


कम्पनी ही ने अपने दित के लिए बाजीराब को दोबारा पूमा 
द्व्र्‌ 


पैशवा बाजीराव 


और अंगरेज्ञ 


जा भारत में श्रगरज्ी राज 


की भमलनद पर बैठाया और बाजीराव में चाहे कोई भी और दोष 
क्यों न रहा हो, किन्तु अंगरेज़ की ओर उसका व्यवहार सदा 
सख्चा रहा | घशाज्ीराब काथर था, गजनीति की शतरज्ञ का बह 
अत्यन्त कब्चा खिलाड़ी था! अपनी अदूरदशिता के कारण कई 
बार विवेशियों के हाथों में खेल कर बह मराठा सत्ता के नाश का 
खसबव बना । किन्तेँ अपने विदेशी सित्रों का वह सदा वफादार 
रहा | इसके अतिरिक उसकी सच्चाई, उसकी घमेनिष्ठा और एक 
सामान्य शासक की हैसियत से इसकी योग्यता की अनेक अंग्रेज 
लेखकों और यात्रियाँ ने प्रशंला की है ।& यहाँ तक कि रेज़िडेशट 
करनल बैरीक़ोज़ तक ने बाज्ञीगाव वी सच्चाई को स्वीकार किया 
है, और बम्बई के विद्वान चीफ जस्टिस खर जेम्स मैकिन्टॉश ने तो 
दक्खित के इस ब्राह्मण शासक को ३ गलिस्तान के तीसरे जॉजे और 
फ्रान्स के नैपोलियन दोनों स कहीं अधिक योग्य शासक बताया 
है + मैक्िल्टॉश इन तीनों नरेशों से भ्ती भाँति परिचित था । 


जिस समय का ज़िक हम कर रहे हैं उस समथ पेशवा 
बाजीराब क्रियात्मक दृष्टि से अंगरेज़ों के हाथों में कैदी था। फिर 
भी अ्रंगरेज़ उसकी इस स्थिति से सनन्‍्तुद्त न थे। दूसरे पराढा युद्ध 
के बाद ले ही उसकी बेड़ियों को ओर अधिक अकड़ने, उसे सड़काने 
और उसे घरबाद करने के प्रयत्न बराबर जारी थे । 
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बम 


अब 22०22 दर? 


तोसरा मराठा युद्ध ढ््ड 


कम्पनी के अंगरंज़ अफसर बाजीराव को अपना मित्र ऋडतें 
थे | किन्तु जनरल वेहसली ने, जो वाद में बयक 
आफ वेलिहटत के नाम से प्रसलिदझ हुआ, 
बाजीराव के दरबार की स्व ख़बर रखने के 
लिए पूना के अन्दर रिशवतों का बाज्ञार गर्म कश रक्खा था | 
बाजीराब के मन्कियों से लेकर महत्व के नौकरों तक को अंगरेजों 
को और से गुप्त तनखाह दी जाती थीं। खर चैरी क्लोज़ के वाद 
सन्‌ १८११ में एलफिन्सटन पूला का रेजिडरट नियुक्त हुआ। 
माकिस ऑफ देह्टिंग्ल की ख़ास नज़र इस समय बाज्ोराव के 
उबर प्रान्तों की ओर थो, जिनकी वाषिक आय क़रीब डेढ़ करोड़ 
थी। रेजिडेरट एलकिन्सटन इस काम के लिए हेस्टिग्स के हाथों 
में उपयोगी साबित हुआ । 


शेज़िडण्ट 
घएल्वफिन्सटन 


पेशवा वाजीराब को कम्पनी के विरुद्ध अनेक शिकायतें थीं! 
मखलन, पेशवा काडियावाड़ के नरेशों का अधिराज़ था, फिर भी 
कम्पनी ने पेशवा की इजाजत के बिना का्ियावाड़ के सामन्त 
मरेशों के साथ युद्ध किया और नवानगर और जूनागढ़ के चरेशों 
से बड़ी बड़ी रक्कम॑ बतौर दूशढ़ के वसूल कीं. जिसकी पेशत्रा को 
छखूचना तक नहीं दी गई | 

एलफिन्सटन ने कई ऐेस काम किए जिनले बाजीराव के दिऊ 
में एलफिन्सटन और कम्पनी की तिथत पर सन्देंह बढ़ता चलता 
गया मसलन, पेशवा का निजञाम और गायकवाड़ दोनों के सा४ 
अरसे से कुछ दिसाब का फूगड़ा चला आता था। निजञाम और 


दा भारत में अगरेज़ी राज़ 


शायकवाड़ दोनों अगरेजों के दथों में थे | बाजीराव ने एलफिन्सटन 
से कई बार कहा कि ये भगड़े तय करा दिए जाय, किन्तु 
प्रलफ़िन्सटन खद्ाय टाखता रहा | 

इनमे शायकबाड' के साथ पेशवा के कगड़े को कुछ विस्तार 
के साथ वर्णन करने की जरूरत है | सन १७५१ 
में दूभाजी गाथकवाड़ और पेशवा बालाजीराव 
के बीच एक खसन्धि हुई थी, जिसके अनुसार 
दूमाजी ने गुजरात का आधा इख्राक़ा पेरावा को दे दिया था। 
इसी इलाके में अहमदाबाद भी शामिल था। पेशवा ने अपने इस 
इलाके का मियादी पट्टा फिर से गायकवाड़ के नाम लिख दिया । 
दूमाजी गायकंबाड़ ने धादा किया कि आवश्यकता के समय में 
पैशबा की मदद के लिए १०,०५० सवार अपने यहाँ सवा तैयार 
रकखूंगा, सवा पाँच लाख रुपए सालाना पेशवा को ख़िराज दिया 
करूंगा, और एक पृथक रकम सतारा के राजा के ख़्चे के लिए 
हर साल भेजूगा । दुमाजी के उत्तराधिका रियो की ओर इस खिराज' 
को और अहमदाबाद की मालगुज़ारी की कुछ बफ़ाया वर्षों से चली 
आती थी. जो इस समय तक बढ़ते बढ़ने क़रीब एक करोड़ रुपए 
के पहुँच चुकी थो। फ़तदलिह गायकबाड़ इस समय बड़ीदा की गद्दी 
'पर था और सबधथा अंगरेजों के प्रभाव में था | इसलिए बाजीराव 
ने अनेक बार पलफिन्सटन से कहा कि भायकवाड़ के साथ इस 
मासले का मिवटारा करा दिया जाय, किन्तु एलफ़िन्सटव बराबर 
डालता रहा । 


बाजीराव और 
गायकवाड 


तीसरा मराठा युद्ध नर 


अन्त में अहमदाबाद के इलाके की वादत गांयकवाड़ के नाम 
के पट्टे की मियाद खत्म होने के फ़रीब आई। 
उस पट्टे को फिर से वया करवाना ज़रूरी 
था । इसलिए अँगरेजों के कहने के अनुसार फूर्तलिह गायक- 
बाड़ नें गह़ाचर शाखी को इस काम के लिए याती पेशवा 
के साथ पिछला हिसाब साफ़ करने और नया पट्टा शराप्त करने 
के लिये अपना वकील नियुक्त करके पूना भ्ेज्ञा, गड्ञाघर शास्त्री 
प्रक अत्यन्त अलुर ब्राह्मण था ! बह पूना के आस पास का रहने 
बाला था। घर के एक साधारण चाकर से बढ़ते चदते बहू इस 
पद्‌ की पहुँचा था। बड़ीदा और पूता में वह अंगरेज के शुभचर 
की हैसियत से दोनों राज्यों के सर्वनाश के उपाय किया करता 
शा “बड़ोंदा शज़ेडिथर” का अंगरेज़ रचयिता लिखता है--- 
'पाड़गघा शाखी मेजर ए५० चाकर के साथ बढ़ादा गया। सन्‌ १८०२ 


गशाघर शारी 


में उसने अंगरेझ सरकार की भीकही कर ली | जून सच १८०३ में सूरत 
की अद्युदीसी के चौगसी परमने में दन्‍्दील का भाव सदा के लिए उसके 
कौर उसके वंशज के नाम कर दिया गया | इस आाँव की वार्षिक आमदनी 
पाँच हज़ार रुपए थी )५९ » ४ 

“4२ अनपरी सब्‌ १८४०५ के: गज्ल।ाबर शास्री की लड़की की शादी के 
भौक़े पर बम्घई सरकार ने उसे चाइ इज्ञार रुपए दिए | ६५ भई सन्‌ १८०६ 
को गड़गघा को पुक एलकी दी गई और उसके ख़च्ं के लिए ३६०० हफपए 
सालाना भजजलर किए गए एक 
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कदर मारत में अंगरेजी राज 


मेजर ए० बाकर, जिसका ऊपर ज़िक है, कम्पती सरकार की 
ओर से बड़ोदा भेजा गया था। कारण यह था 
कि उस समय अंगरेज़ महाशजा आनन्दराब 
गायकवाड़ पर इस बात के लिए ज़ोर डाल रहे 
थे कि आप अपने दरबार की रही सही लेना को बरखास्त करके 
राज़ की रक्षा का कार्य केवल कम्पनी की सबलीडीयरी सना के 
खुपुदं कर हू । आतल्द्राव इसके लिए किसो प्रकार राज़ो कर 
लिया गया । किन्तु बड़ोदा द्रबार को सेना में उस समय अधिक- 
तर अरब सिपाही और अरब जम्तादार थे। ये लोग घोर और 
शज्ञ के सच्े हितचिन्तक थे । अपने और रियासत दोनों के नाश 
की वे इतती आलानी से सहन न कर सके । महाराजा को इन 
वफादार अरबों के विरुद्ध ख़ भड़काया गया। किन्तु महाराजा 
का एक सम्बन्धी मलहरराब गायकवाड़ भी मद्दाराजा की इस 
घातक नीति के घिरुद्ध खड़ा हो गया ! अंगरेजों को मलहरराब और 
इन अरबों दोतों को दमन करन के स्लिप सेना भेजनी पड़ी ! सना 
भेजने से पहले “स्थिति को देखने ओर ठीक करने” के लिए मेजर 
बाकर को बड़ोदा भेजा गया | गायकवाड़ पेशवा का सामन्‍्त था, 
फिर भी मेजर बाकर ने पेशबा से ऊपर ही ऊपर बड़ोदा दरबार 
के साथ एक सन्धि कर क्वी । निस्सन्देह पेशवा के अधिकारों पर 
यह साफ़ इमला था । 


बडोढा दश्बार के 
साथ नह सनिधि 


ग्रायकवाड़ के दोबान को नामज़द करन इत्यादि के अधिकार 
अरखस से पेशवा को प्राप्त थे। कम्पनों ने अब पेशवा के इन सब 


तीसश प्रराठा युद्ध दैमरे 


अधिकारी से इनकार किया। बड़ोदा यज़ेटियर के असुखार अब 
पेशवा को केबल यह अधिकार श्द्व गया था 
कि जो नया महाशाज्ञा बड़ोंदा की गही पर 
बैठे इसका अभिषेक बिया एतराज़ किये पेशवा 
अपनी ओर से कर दे। अंगरेज उन दिनों अपनी झुविधा के 
अमुसार कभी गायकवाड़ को पेशवा का सामन्‍्त सान लेते थे, और 
कभी फिए एक स्वोधीन मरेश के समान इसके साथ व्यवहार 
करने कगते थे । करनल बैलेब्प ने बडी सुन्दरता के साथ यायकवाड़ 
की ओर कम्पनी की उस समय की नीधसि को वर्णन किया है। 
इसका कथन है-- 


बडोदा के साझ 
दुएंगी आते 


ध्यायकवाड की रियासत कम्पनी के हाथों का एुक खिलौना थी। जब 
ज्ञरूरत पड़ती थी उसे मित्रवत्‌ कल्लेजे से लगा लिया ज्ञाता था ; और जब 
ज़रुपत न रहती थी तब अलग कर दिया ज्ञाता था गायकवाई रियासत के 
सम्बन्ध में इस तरह की सन्धियों की गई जिनमें रिय्रासत से पूछा तक नहीं 
गया | स्वयं श्यिप्तत के साथ इस तरह की सन्धियाँ की गह्ढू जिमका दोड़ने 
में जब भी कम्पनी की लाभ दिखाई दिया, सोड डाखी गढ़ | कभी उसे एक 
स्वाधीव रियासत कह कर पेशदा से थुद्ध करने के लिए उकसाया गया ; 
ओर फिर युद्ध समाप्त होने पर डसे सशा साम्राज्य का केवल एक 
साम॑न्त माना गया | रियासत्त की वाह्डा नौति बिलकुल इसी सरह चल 
जाती थी ।7# 
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मम्न भारत में अगर ही राज 


अंगरेज् इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि इस कार अं 
और खास कर बड़ोदा राज को कम्पनी के अधीन करने में अंगरेजों 
को सबसे अधिक सहायता गह्लाघर शास्त्री स प्राप्त हुई ; और 
डस समय से लेकर अपनो ह्॒त्यु के समथ तक शुज़्रत और 
दृव्खिन में कस्पनों की सत्ता को पक्‍का करने के कार्य में सब से' 
अधिक महत्वपूर्ण भाग गड्लाघर शास्त्री ने लिया ।# 
स्वभावतः पेशवा बाजीराव और पूनरा और बड़ोदा के अनेक 
समझदार नोतिज्ञ गज़्ाधर शास्त्री को देशद्रोही समझते थे। 
बाजीराव ने गज़्ाधर की इस नियुक्ति पर एतराज किया, किन्तु 
एल्षफिल्सटन ने बिलकुल परवा न की । १६ अक्तबर सन्‌ १८१३ को 
गज्ञाधर शाख्री बड़ोदा स पूना के लिए रवाना हो गया । 
गज्ाधर शास्त्री के पूता पहुँचने के समय एक प्रसिद्ध पाग्ली 
नोतिज्ञ खर्शेद्जी जमशेदज्ञो मोदी पूना में रहा 


ख़रशेंदजी व 
गा ॥.. ऊरता था। खरशेदजी पेशवा बाजीराव और 
जे 5. रु 
मोदी को हत्या... “री सत्ता का सच्चा दितचिन्तक था । इससे 


पहले के रेज़िडेण्ट सर बैरो क्ोज़ के समय से 
पेशवा और उसके द्रबार के साथ रेज़िडेश्ट का जो कुछ कारबार 








ए०7६07:९५ं , ९३४६5 गत ७७६॥ ॥09086 जाती 7६ छाए) ॥बत 98९३ क०7028:866 फा४ए० 
६ आगप्रालोँ ए9 (एगएच्राएए४ एजगाएशशाश308 , 8एणाशतगराहक पं री80. 9867 पादेप्रए80 (0 
फ़/छ8 प्रक्षा जाती गि8ह शिटजीाफ9 38. दा गातदेशालएपढा। ४४८४ खापे पीछा 8880, ०7 ऐए6 
इ8:ए7 0६ 08908, 4: 40. डा 2९घप्रतजणा 84260 3.8 & ए७5952)0 77876॥7 ०0६ 776 2872.0)9 
एिग्रा 776, 8 778 एफ-शटगक [ण॥एए कग्ते छ08॥ शाॉ०0टर02 ताए॑॥80.7 


4 कारक र/ #ड स्‍खिडर, स्‍रिेडटरडार सदी. मी।दासााई उधार? गरी 75 उजबडगरर स्‍दकारट 
एप्र880 क्‍7077 30704ए 4868, एए, 0-8 


ताखरा भरादा सुद्ध ह्स्प 


होता था सब खुरशेद्जी द्वारा ही होता था। सर बैरो क्लोज़ और 
पैशवा बाजोगव दोनों खुर्शेद्जी के कार्य से सन्‍लुद थे ! 

गज़ाघर शाही के पूना पहुँचते ही एलफ़िन्सदन ने गज्ञाधर के 
साथ मिल कर पेशवा के विरुद्ध साजिश शुद्ध की । बड़ीदा शज़े- 
विथर७ में लिखा है कि खरशेदजी मोदी और पेशबा का एक सनन्‍्त्री 
श्रयम्बक जी पेशवा की इत सामिशों को ओर से सावधान करते 
ते थे। यद भो लिखा है कि खरशेदजी पेशवा को बराबर 
समकाता रहता था कि बसई की लब्धि से अंगरजों को कितना 
लाभ हुआ है और मराठा खत्ता को कितनी हामि हुई है। मई सन्‌ 
!्ह४ में रज्ञाश्र ने पल्लफिन्सटन को खरशेदजी की ओर से 
आगाह किया । 

णलफिन्सरन ने सब से यहले खरशेदज्ञी अमशेद्जी भोदी को 
अलग करके पेशवा और उसके द्रबार के साथ स्वयं पत्र व्यवहार 
करना शुरू कर विया। खरशेदजी को अलग करने का एक कारण 
पुल्फिन्सटन ने यह लिखा है कि-- बाजीराव ने खुस्शेदजी को 
अपने पक्ष में कर लिया था और खरशेदजी प्रेशबा का सच्चा 
हितचिन्तक था ।” खरशेदजी का इस प्रकार अलग किया जाना 
पेशवा बाजीराव को मी बुरा मालूम हुआ । इसके बाद एल्ल॒फिन्सटन 
के निओ्ली पत्रों से सावित है कि वाज़ीराय और उसके मन्त्रियों के 
साथ पलफिन्सटन का व्यवद्वार दिन प्रतिदिन ध्रृष्ट और अपमात 
जनक होता छल गया | खरशेद्जी अभी पूना मे मौजूद था। 
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दि मारत म॑ अंगरजी राज़ 


पल्फिल्सटन की नज़रों में बह अधिकाधिक खटकने लगा | 
एलफ़िन्सटन ने हुकुम दिया कि खरशेद्जी को दक्खिन स' निकाल 
कर गुजरात भेज दिया जाय | निरवेल बाजोराब में इनकार करने 
का साहस न था। खरशेदजी पूना छोड़ने के लिए तैयार हो गया। 
किन्तु ठीक जिस समय कि खरशेदजी जमशेंदजी मोदी पूना से 
शबाना होने घाला था, एक दिन अचानक उसे ज़हर देकर मार 
डाला गया । 

अंगरेज़ों का कथन है कि खरशेदजी ने था तो खुद ज़हर खा 
लिया या पेशवा न उसे ज़हर दिलवा दिया । ये दोनों बाते इतनी 
लचर है कि किसी को उन पर एक क्षण के लिए भो विश्वास नही 
हो सकता । खग्शेदजी उप्र समय एलफ़िन्सटन के मार्ग में सब से 
बड़ा कांदा था । उसका गुजरात में रहना अंगरेज़ों और गड्राघर को 
थोजनाओं के लिए उतना हो ख़तरनाक हो सकता था जितना पूना 
में। अधिक सम्भावना यहों है कि एलफिल्सटन ने अपने किसी 
ग़ुप्तचर से खरशेदजी की हत्या करवा डालो | 

पेशवा बाजीराव न खुरशेद्जी को सेवाओं के लिए्ट डसे गुज्ञ- 
गत में कुछ जागीर प्रदान की थो, जो श्राज़् तक खरशेदजी ज़म- 
शेदजो मोदी क वशधघरों के पास हैं । 

ऊपर आ चुका है कि गह्जघर शास्त्रों के-पूना ज्ञाने के दो 

डद्देंश थे। एक पेशवा और गायकवाड़ के पिछुछे 
330 को हिखाब को साफ़ करना और दूसरा अहमदाबाद 
के इलाक़ का पट्टा फ़तह्सिद्द भायकवाड़ के नाम 


तीसरा मशहठा युद्ध दब 


नया करवाना | किल्‍्मु पेशवा फृतइलिहद शायकबाड़ के हाल के 
व्यवहार, उसके ऊपर अंगरेजों के अचुखिन प्रभाव, और स्वयं अपने 
साथ कम्पनी के व्यवहार को देखत हुए फिर से अहमदाबाद का 
पट्टा गायकरबाड़ को देना न चाहता था । पेशवा की पर्ण अधिकार 
था कि आपने इलाके का पट्टा किसके माम चाह जारी करे । पेशवा 
बाजीराब ने नया पट्टा अपने बफ़ादाश सन्‍्त्री अयस्वक जी के नाम 
कर दिया । 

जब अहमदाबाद का बया यट्टा रायकवाड़ के मास ज्ञारी न हो 
सका तो गड़ाधर ने बिना पिछले हिलाब का निबदारा किए बढ़ोदा 
लौट ज्ञाना चाहा । एलफिन्सटन ने शी उसके तुरन्त बड़ोदा लोट 
आने पर ज़ोर दिया | कारण यह था कि अंग्रेज खाहते थे कि 
पेशवा और गायकवाड़ द्रवारों में वैस्ननस्थ बराबर जारी रहे । 
बाद में मालूम हुआ कि वे अहमदाबाद के इलाक का पट्टा भी 
कम्पनी के नाम करवाना चाहते थे। भयश्वक जो ओऔर पेशवा 
बाजीराव दोनों लमझा गए कि गह्लाघर के इस प्रकार लोटने का 
परिणाम अच्छा नहीं | इन दोनों ने अब गड्आभाधर शात्री को पूमा 
में रोकने और किलो प्रकार उसे अपनी ओर करन की पूरी 
कीशिश की । 

बाँस्‍्बे गरजे टियर # में लिखा है कि अयम्बक जो इस समथ 
वास्तव में गज़ाघर के साथ मेल चाहता था। पेशवा ने भी इसकी 
पूरी कोशिश की, किन्तु गड्ाघर कम्पनी के हाथों में था । पल- 
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दे भारत म॑ झगरेज़ी राज 


फिल्सटन ने अयस्वेक जी और पेशवा के भेत्ष के प्रयत्नों को सफल 
मे हांन दिया। पेशवा ने गड्ञाघथर को अपना मनन्‍्त्री नियुक्त करता 
चाहा, किन्तु बॉस्‍्वे गज़ेटियर मे सापा लिखा है कि एलफिन्सटन 
के जोर दने पर भ््ञाघर ने पेशवा के इस प्रेम प्रस्ताव को अख्ची- 
काश कर दिया । इसके बाद पेशवा ने घह तज्चीज की कि गड़ाधर 
के पच्र के साथ पेशवा की साली का विधाह किया हाथ । शास्त्री ने 
इस तजबीजू की स्वोकार ऋए लिया | नासिक में विवाह केश्े 
ज्ञान वी तजवीज्ञ की गई। तैथारियाँ होने लगीं। किन्तु ठीक उस 
खमय ज्ञव कि दोनों ओर से तैयारी हो चुकी थी, शास्त्री ने बिना कोई 
कारण बताए विवाह से इनकार कर दिया । इस इनकार का कारण 
एलफिल्सटन था। शज्ञाघर की पत्नी इस समय पेशवा के महल में 
आन आने लगी थी। एल्फिन्लटव ने शास्त्री पर ज्ञोर देकर उसका 
आना आना भी बन्द करवा दिया | इस सब का एकमात्र कारण 
यह था कि अंगरेजु सरकार उस समय बड़ीदा और पूना द्रबारों 
के बीच किसी तरह का मेह न चाहती थो। बड़ोदा शज्ेटियर में 
लिखा नि उन 

“अह बात बड़े महत्व की थी कि बड्ोदा और पूना दरबारों के बच 
नए राजे तिक सम्बन्ध पैदा करने के बाजीराव जिसने भी प्रथक्ष करे उन्हें 
-सफल न दान दिया जाय ॥279% 

इस पर भी मालूम दोता है कि धीरे धीरे पेशवा दृश्बार को 
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ठीसरा मराठा युद्ध हद 


आपने प्रयज्ञों में कुछ द्रजे तक सफलता प्राप्त हुई । घथ या वैभव 
के क्ीस में आकर या सम्भव है किसी अधिक उच्च भाव से 
प्रश्ति होकर गक़ाधघर शार््री ऋब त्रयम्थक जी, बाजीराव और 
फ्लहलसिश शायकवाड़ तोनों में मेल कराने के पद्ध में होगा! आअह- 
मअवाबाद का पद्मा रायकबाड़ की नहीं मिल सका ॥ फिश थी मड़ाधर 
शाह्मी ने अब पिछले हिस्लाव का निवटाग पेशवा की इच्छा के 
अमुसार और ईमानदारी के साथ करना चाहा ! बड़ोदा गजल्ले टियरश 
में लिखा है--- 

*शस्षी ने इस बात को स्वीकार का ब्िया कि उन्ताकील लाख रुपए 
मय सूद के गायकवाइई को पेशवा के देने निकलते है, और पेशवा की अन्य 
घसरत सॉंगों के बदक्त में, जिनमें कि पेशवदा के अशुस्तार एक करोड शपश 
बक़ाया और चालीस ल्ाग्ब रुपए ख़िराज के थे, शरर्री ने यह तजवचीज़ की कि 
गायकवाब स्माव झाग सुपएु सालाना का इल्ाफ़ा पेशवा को व्‌ दे ! साथ ही 
शास्त्री न % 2 » रेज़िबेणण एलफ़िन्सटन मे यह आर्थना की कि आए 
इडादा दरबार को शज्ञी करने में मेरी मदद कीलिय !/?६8 


भज्ञाधर ने हिसाब की एक मक़ल्ल और अपनी तजबीक़ू गायक- 
घाड़ दश्यार को भेज दी | फतइलिंदह गायकवाइ अंगरेजों के फहने 
में था | कई महीने तऋ बड़ोदा से कोई जवाब न आया | अन्त मे 
फ्तइसिंह ने अगरेजों के कहते में आकर अपने ही प्रतिनिधि 
गड्भराधथर शास्ली की तजबीज को स्वीकार करते से इनकार कर 
दिया ! पेशवा और गड्ञाधर शास्त्रों को निराशा हुई । कित्सु सज्ञधर 





* पद, ॥ ह2ा. 


&&० भार्त मे अश्रज्ी राज 


के इस प्रकार झड़ोदा लौट जाने का परिणाम पेशवा और गायक- 
बाद में बैेमनम्ध का बढ जाना होता | इसलिए शक्भराज्षर पूना से 
ठहर कर भेस के प्रयत्न करता रहा | एजफिन्सटन उस पर बराबर 
बड़ोदा लोट जाने के लिये ज्ञोर देता रहा। इस बीच एक दिन 
शड़ाघर पेशवा के साथ पराढेरपुर की यात्रा को गया । १४ जहुलाई 
सन १८१५ को अचानक कुछ अपरिखित लोगों ने आकर तीथरुथान 
पगहरपुर में गड़ाधर को कत्ल कर डाला । 

एल्षफिन्सटरन और उसके साथी अंगरेज़ों न यह जाहिर किया 
कि वाजीराब के भन्‍त्रो अवस्वक जो ने पेशवा की आज्ञा से गड्राधर 
को मरता डाला । 


पशवा बाजीराब एक धममेनिष्ठ ब्राह्मण था, जिसने बॉम्बे गज्ें- 
टियर के अचुलार पूना के आस पास कई लाख 
श्राम के घूक्ष लगवाए थे | ब्राह्मणों और घार्मिक 
सस्थाशओ्ं को बह ख़ब धन और ज्ञागीर दिया 
करता था । पराढग्पुर में विदोबा के भन्दिर का वह विशेष भक्त 
था। उन्त समय भो वह परढरपुर की यात्रा के छिए गया हुआ 
था। गज्ञाघर शास्त्री सी वाह्मण था | इस सब के अतिरिक्त इस 
हत्या से महोनों पहले गड्ञाधथग शास्त्रो, बाजीराव और त्रयस्बकजी 
तीनों में मेल हो चुका था। और यही मेल कम्पनी के प्रतिनिधियों 
की नज़रों में खाल तौर पर खटक रहा था। इस समस्त स्थिति 
में सज्ााधर को हत्या का इलज्ञाम बाजीराव या त्रयम्बकजी पर 
लगाना सरासर अन्याय है। त्रयस्वकजी के चरित्र और समस्त 


शास्त्री की हत्या 
की ज़िम्मेदारी 


तीसरा मराठा थुद्ध 4&₹ 


जीवन में भा कोई बात ऐसी नहीं मिलती जिससे उसे इस दत्या 
के लिये उन्नरवाता माना जा सके | बाह्लव में गड्ाधथर उस समय 
पएलफ़िन्लटन के हाथों ले निकल चुका था, दक्खिन और गुजरात 
के अन्चर कमपनों के काले ऋशण्नामों के अनेक हहस्य गड़ाधर को 
मालूम थे। गज्ञाथर वर्षो इनका सेदो रद्द चुका था ओर इसमें कुछ 
भी सन्देह वहां हो सकता कि पल्लफिल्सटन ने इस हत्या डरा अपने 

मार्ग से एक नए और खतरनाक काटक को दूर कर दिया । 
गड्माघर दर सुत्यु से अंगरेजों को दुहरा लास हुआ । एक ओर 
पूना और वड़ोदा में मेल अ्रव और छधिक कठिन 


शा गैर ५ 
गाखी की इस्‍या... सेगया, अर दुसरे पैशवा बाजीराव और उसके 
मे अंगरेज़ों को हि हि रु 
सह ड मन्‍्त्री अयस्वकजों को गड्लाघर को हत्या के लिय! 


जिम्मेढार उदहरा कर एलफिल्सहटन ने आब उन 
दोनों के विरुद्ध आन्दोलन करना शुरू कर दिया। इतिहास देखक 
प्रिन्लेप लिखता है--- 

“आासत्री की इस्ा से जो स्थिति पेदा ही गई उसमे हम एक बादाए 
शजदूत की हत्या का बदत्वा खने वाल बन बेठे, ओर पेशवा को अ्रजा में 
भी सार्वजनिक राय पूरी नसग्द हसारे पक्ष मेंहों गई। क्ोयों पर यह 
डितका असर इसके बाई भी जारों रहा, क्योंकि दो साल बाद जब गाय: 
समस्त मराठा राज्यों स हमारा चुद्ध छित्र गया उस समय यह याव करके 
कि सारे कगडे की जइ पुर धाद्ाण की निरपराय हंत्याथी, जबता की राय 
में अंगरेज्ञों के पक्ष को बहुत बगा नतिक बल प्राप्त हुआ ; बाद में पेशचा 
कुल के पतन पर लोगों ने जो उद्ासीनता ग्रकद की उसका भी बहुत दरजे 


4&&२ भारत में आशरैीती राज 


सक यही कारण था कि लोग इस पतन को पेशवा बाजीशव के दूस पाप करे 
का दर समकते थे ४ ४ ४ ।! के 

कहा जाता है कि रेजिडेशट एलफिन्सटन ने तहकीकात करके 
थह बतीज्ञा निकाला कि शास्त्री की हत्या करन बालों को अयम्बवकजी 
ने नियुक्त किया था ! मालूम नहीं बद्द तहक़ीक़ात किल इज्ढ की थी 
ओर छझपराधी अथम्वकरजी को जवाबदेही का अवलर दिया गया 
या नहीं ! थोड़ा था धन खर्थ करके एलफिन्सटम जैसे आदमी के 
लिए गवाह खड़े कर छेना कोई कठिन कार्य न था | स्वयं अंगरेजों 
के उस समय के लेखों से सादिन है कि एलफिन्सदन की यह 
नहक़ीकात केबल एक ढकोसरला थी । 


वास्तव में अयम्वकजी भी अंगरजों के माग में एक काँटा था | 
वह एक योग्य और जञागरुक मराठा मीतिक्ष 
था | शुजरात का जी इलाका पेशवा ने हाल में 
उसे दिया था बह कम्पनों को सरहद से मिल्ला 
हुआ था और अ्ंगरजों के स्वयं उस इलाके यर दाँत थे | एलफि- 
ज्सटन के पत्नों में इधर से उधर तक भरा पड़ा है कि अयम्बकजीः 
अंगरेजों के विरुद्ध पेशवा को सदा लायधान करता रहता 
था । मराठों के साथ नया युद्ध छेड़न से पहले किसी प्रकार उस 
पूना से अलग कर उेना आवश्यक था। पएल्ञफ़रिन्सदन ने पेशवा 
पर जोर दिया कि जअयस्वकजी को फौरन अंगरेजों के हवाले कर 


ब्रयुस्भक थी की 
सिरफ़्तारी 
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तीसरा मराठा युद्ध डै&9 


को। थवि क्यम्धकजी दोषी सी डोता तो सभी एलफिन्सदन 
की यह साँग सर्वधा न्‍्यायनिरुक्ध थो। बाजीराव ने इनकार कर 
दिया! एक्षफिन्सटन अपनी ज़िद पर डइटा रहा। यहाँ तक कि 
इसने पूता के नगर को अंशरेज़ो सेना से घेरने और उसका 
बाज़ाब्ता मुद्रासरा करने की धमकी दी। बाजोराब स्वभाव से 
भीर था। कम्पती की सबसीडीयरी सेना पूना में मौजूद थी। 
मजबूर होकर वाज्ञी राव ने अपने प्रिय मन्त्री निरफ्टाघ अयस्वकजी 
की आंगरेजों के दइवाले का दिया और अंगरेजों ने अयम्बकजी 
को थाने के किले में केद कर दिया। पेशवा बाजीराव भी इस 
समय अपनी ज़िक़दत और परवशता को अच्छी तरह असुभव 
करने लगा | 

इसके बाद नैयाल युद्ध के अन्त और तीसरे मराठा युद्ध की 
बिशाल तैयारियों का समय आया। अकारश 
७ अप्रैल सय्‌ १८१७ को लॉड देस्टिंग्स ने 
खेनापति सर ईवन नेपिथन को लिखा किन 
“पेशवा और अंगरेजों के बीच थुद्ध होने बाला है, और आप पेशवा 
के गुजरात के दिल्‍ले और कोकण के उत्तरी भाग पर कब्जा 
जमाने के लिए तैयार रहे ।?& 

बाजीराब को जब इन तैयारियों का खुराग मिला, उसने अपग्रेल 
खन्‌ १८१७ में पक दिन एल्फिन्सएल को अपने यहाँ बुला कर 
बहुत देर तक कम्पनी की ओर अपनी सच्चाई और वफादारी 


बाजीराव पर हमले 
की गुप्त तैयारी 
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दर 


दक्ष भारत मं अंगरंजी राज 


साबित करने का प्रथल किया ! किन्तु इसका कोई अलर ने हो 
लका। अंगरेज़ अब वाजोराव को बहुत ही सरल चारा समझ 
रहे थे और युद्ध की पूरी तैयारी कर चुके थे । 

अपने पुराने स्वसाव के अनुसार पलफ़िन्सठन ने अब पूना के 
अन्वर पेशवा बाजीराव के विरुद्ध “शुप्त डपाय” 
शुरू किए । इन शुप्त उयायों के सम्बन्ध में दो 
मराठा देशद्रोहियों के भाम विशेष उल्लेखनीय हैं, 
जिन्होंने एलफ़िन्सटन को पेशवा राज़ का अन्त करने में सब से 
अधिक मदद दी | इनमें पहला बालाजी पन्‍त नातू था। 


पेशवा द्श्वार सें 
गुप्त उपाय 


बालाजी शुरू में सतारा ज़िले में किसी साधारण घराने में 
| पाँच या छे रुपए माहवार का नौकर थधा। सम्‌ 
दो देशदोझी जज लिय शलिडेस्ट के 
१८०३ में उसने पूना आकर रेज़िडेश्ट के यहाँ 
नौकरी कर ली | बढ़ते बढ़ते वह एलफिन्सटक का सब से पक्का 
जासूस बन गया। पेशवा के सारे कामों की वह प्टक्षफिन्सटन को 
ख़बर देता रहता था । वह पक शत्यन्त नीच प्रकृति का 
चालबाज़ मनुष्य था| कुछ समय बाद सताश के पंवच्युत राजा 
के वकील रड्ोबापूजी ने बालाजी के नीच हृत्यों को संसार के 
सामने प्रकट किया, जिन्हें पढ़ कर कोई भी भारतवासी बालाजी 
से घृणा अनुभव किए बिना नहीं रह सकता । पेशवा के पतन के 
घाद्‌ एलफ़िन्सरन ने ४ सितस्थर सन्‌ १८४१६ को गवरनर सनर्स 
के नाम्त बालाजी की सेवाओं को खुब तारीफ़ की और उसे एक 
जागीर और पेनशन दिए जाने को सिफारिश की। गवरमर 


तीसश मराठा युद्ध द्&प 


जनरल ने एलफिन्सटन की सिफराश्शि को खुशी से मझुर कर 
लिया । 

पलफ़िन्सटन के दूसरे विश्वत भिन्न का नाम थशवन्तराव 
शीरपड़े था। पेशवा के विरुद्ध भूठी सच्ची शहादते जमा करने में 
यशबन्‍्तराबव ने एलफिन्सटव को बहुत बड़ी सहाथता दी ! 

एलफ्िन्सटन अब पेशवा के साथ युद्ध का कोई बच्चाना ढूँढ़ 
रहा था। एलफ़िन्सटन ने अपने ६ अप्रैल सम 
१८१७ के रोजमामचे में साफ़ लिखा है---में 
समभता हूँ, पेशवा के साथ कोई रूगड़ा हो जाता 
बड़ा अच्छा है |? 

कहा गया कि जयस्वकजी थाने के किले से भाग कर फिर 
येशवा के इलाक़ में छिपा हुआ है। एलफिन्सटन ने कम्पनी की 
श्रोर से पेशवा बाजीयाब के सामने यह माँग पेश की कि एक 
महीने के भीतर त्रयस्वकजी अंगरेजों के हवाले कर दिया जाय और 
इस बीच बतौर जुमानत पेशवा के तीन क्िल सिंदराढ़, पुरन्धर 
ओर रायगढ़ फौरन कम्पनी के छुषु्द कर दिए जाये! 

किन्तु इस बार श्री एलफिन्सटन और ख्लॉ्ड हेस्टिंग्ल की 
वास्तविक इच्छा पूरी न हुई। एक्कफिन्सटन दुखरी बार अंगरेजी 
सेना से पूना के नगर को घेरते वाला दी था जब कि ८ मई सन्‌ 
श्म्‌र७ को कायर बाजीराब ने, जो युद्ध के लिए बिलकुल तैयार 


आकीशब के साथ - 
जबरदस्ती 
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मे था, सिंहगढ़, पुरन्धर और रायगढ़ तीनों किले कम्पनी के मात 
लिख दिए और अपने फ़िलेदारों के नाम आज्ञा पत्र जारी कर दिए । 
पैशवा बाजीराव के साथ अँंगरेजी की इससे आगे की कारश्वाइयोँ 
को बयान करने से पहले हम इस रुथान पर त्रयम्बकज़ी का शेष 
जीवन वृत्तान्त दो घार शब्दों में दे देना चाहते हैं । 

या तो चयम्वकजी के थाने से भागने का साथ किस्सा ही भूठा 
था और या वह सन्‌ १८१४ में फिर गिरफ्तार 
कर लिया गया था। इस बार बह बनारस के 
निकट चुनार के किले भें रकखा गया। अनेक 
यूरोपियन यात्री यहाँ समय समय पर डससे मिलने के लिए आए । 
इनमें पादरी ( विशप ) हीवण लन्‌ १८२४ से अयस्व॒कजी से मिला । 
विशप हीवर ने लिखा है कि-- 

“श्रप्वकजी बडी सड़्ती के साथ क्रेद था। उस पर एक यूरोपियन 
और एक -हिन्दोस्तानी गारद रहती थी, उसे सनन्‍्तरियों कौ ऑखों से कभी! 
ओोकल होने न दिया जाता था | उसके सोने के कमरे में भी तीन खिशकियाँ 
थीं, जो बरामदे को तरफ़ खुलती थीं और जिनमें लीहे के सीज़चे लगे हुए 
थे । इस बरामदे ही में गारद सौजूद रहती थी | & » % 

एक दूसरा यात्री मेजर आचेर, जो १६ फ्रबरी सन्‌ १८६२६ 
को त्रयम्वकजी से मिलने गया, लिखता है कि-- 

“अ्रयम्यकजी सन्‌ १८१८ से लगातार कद है, किन्तु उसके कैद की 


अयग्बक जी का 
अन्त 


मिथाद उसके महान शन्नुन्काल ने करीब क़रीब नियत कर दी है। उसका 
इलाज करने वाले वेद्य कहते हैं कि वह चन्द महीने से अधिक नहीं जी 
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सकता | जब हम लोग मिलने गए ता उसका जिशर इतना बढ़ा हुआ था 
कि क़रीब आधी डबलरोंटों के बराबर उसके पद से एक शोर की निकला हुआ 
दिखाई देता था । वह बहुत दुबंख हो गया धा ओर सचसुच उसे देखकर 
दया आती थी। उसने यह गार्थना की कि मुम्ते मरने के लिए काशी भाने 
दिया जाथ । किन्तु किसी ने इस प्रार्थना पर ध्यान से दिया | हू हे 
अ्रगस्वकजी अनपढ़ था, फिर भी चह एक दूरदर्शी तीतिक्ष और 
अराठा सत्ता का सच्छा हितचिन्तक था | उसका अपरा्य केवल 
यह था कि बह अपने स्वामी पेशबा वाजीराय का जांवन भर 
बफ़ादार रहा और पलफिन्सटन जैसों की चालों की ओर से 
बाजीराब को सावधान करता रहा। इस अपराध के द्राड़ में उसे 
अपमाब और को के साथ छुवार के क़िले के एक कीने में वर्षो 
सड़ सड़ कर थाण देन पड़े और अन्त में डसकी यह अन्तिम इच्छा 
भी कि मेरी काशी में छत्यु हो, पूरी द होने दी गई । 
सिंहगढ़, पुरन्धर और रायगढ़ के किले कम्पनी को मिल खुक 
पे। फिर भी बाजीराव ले कम्पनी की माँग 


हैक मे. भेड़िये और मेमने की खुप्सिद्ध आख्यायिका में, 
| सेडिए की माँगों के समान हुए क्षण बहती ओर 
बदक्षती अली गई । 


सिंहगढ़ आदि पर कम्पती का कब्जा हुए एक मदह्दीना सीन 
बीता था कि दो वर्ष पूर्व की गंभाथर शास्त्री की छत्यु के मामले को 
फिर से उस्ाड़ा गया। उस समय केवल चयम्वकरजी को इस हत्या 
के लिए दोषी ठहराया गया था | किन्तु अब पेशवा बाजीराव को 


डष्ट शाश्त में अंगरेज़ी राज 


भी उसके लिए जिम्मेदार बताया गया, और इस क्पित अपराध 
के बदले में पेशबा के अधिकांश उर्बर आन्त, जिनमें पेशवा का 
गुजरात का इलाक़ा भी शामिल्न था, पेशबा से तलब किए गण ! 

यह इलाका गायकबाड़ को देन के लिए यथा गंगायर के 
कुटुम्बियों को देने के लिए नहीं माँगा गया, बरन्‌ अगरेज कम्पनी 
बहादुर के खिए । किसी प्रकार पूना में पेशवा को घेर लिया गया 
और संगीनों के बल १३ झून सन्‌ १८६१७ को क्रात्तर बाजीराब से 
एक नए सब्धिपत्न पर दृस्तखत करा लिए गए । इस सन्धि पत्र के 
अनुसार पेशवा ने अपना शुजरात का पूरा घान्त जिस पर अंग्रेज 
की वर्षों से नज़र थी, कम्पती के हवाले कर दिया । 

कहा जाता है कि इस अवसर पर बाजीराव ने यह भी खीकार 
कर लिया कि गंगाधर शाखती की हत्या में मेरा हाथ था । 

खंगीनों या कूटनीति के बल इस प्रकार किसी से अपराध 
स्वीकार करा लेना कम्पनों के भारतीय इतिद्मास में कोई अपूर्वे 
बात नहीं थी | शिवाजी के वंशज मतारा के राज़ा प्रतापशिहद पर 
जब यह दोष लगाया गया कि तुम अंगरेज्ञों के विरुद्ध लाज़िश कर 
रहे हो, तो उससे यद साफ़ कहा गया धा कि थदि तुम यह लिख 
कर दे दो कि तुम वास्तव में इस अपराध के दोषों हो तो सुम्हे 
तुम्हारी गद्दी पर बहाल रकखा' जायगा । मेजर वामनदास बखु ने 
अपनी पुस्तक “दी स्टोरी आफ सतारा” में विखलाया है कि राजा 
प्रतापलिंह ने अपनी गदी से हाथ थो लिए, किन्तु इस भूठे खीकृति 
पत्र पर दस्तखत करना स्वीकार न किया | भेद केवल यह था कि 


तीसरा मराठा युद्ध दै&& 


बाजीरब में प्रतापसिंद जैसी आब वी कमी थी | फिर भी एक बात 
ध्यान देने योग्य इस सम्बन्ध में यह है कि बाजीराव ने अंगरेज्ञों के 
कहने में आकर था डर कर अपने आपको दोषी स्वीकार कर 
लिया, प्रतापर्सिंह ने भूडा दोष स्वीकार न किया फिर भी परिणाम 
दोनों का एक ही हुआ | प्रतापसिह्द और बाजीराव दोनों को अपनी 
अपनी गदियाँ छोड़ कर कम्पनी की कैद में प्राण देने पड़े ! 

पेशवा बाजीराव अब वहुत घबरा गया । १३ जून की सन्धि 
के बाद ही बह पूना छोड़ कर पराद्रपुर चला 
गया। वहाँ से वह सतारा के निकट माहली 
नामक तीर्थ पहुँचा जहाँ कि कृष्णा और यश्ञा 
नदियाँ का संथम है! यहाँ उसने सर जॉन मैलकम को मिलने के 
लिए बुलाया । बाजीराव ने मैलकम से साफ़ कद्दा कि संगीनों के बल 
मुझूस पूला की खन्थि पर दस्तख़त कराए गए हैं, और बह सम्धि 
मेरे लिए कितनी हानिकर है ! ब/जीराब ने इस अक्सर पर मेंलकम 
से पत्रफिन्सटन की जो जो शिकायतें को उनमें से यह भी थी कि 
एकफ्िन्सटन के जासूस ऐसी बुरी तरद से मेरी देख रेख करते है कि 
प्लफ़्िन्सटन को यहाँ तक पता होता है कि मेंने किस दिन कथा 
कथा खाना खाया ।& साथ ही बाजोीशवब ने अपने कौर कम्पनी के 
बीच किर से सच्चो मित्रता कायम करने की अधिलाया प्रकट की । 
सर जॉस मेलकम न इलाज़ के तौर पर बरजीराब को यह सलाह 
दी कि श्राप एक सना जमा करके पिशडारियों $ दमन में अंगरजी 


पूल की सन्धि 
के बाद 
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की सहायता देने के लिए भेजिए । भोले बाजीराव ने पूना लौट कर 
मैलकम की सलाह के अनुसार अंगरेज़ों की मदद के लिए सेना 
ज्ञग्मा करनी शुरू कर दी । 

पक और मैलकम ने बाजीराव की सेसा जमा करने की सलाद 
दी, दूसरी ओर एलफिल्सटन ने इसी सना के आधार. पर गवरसर 
जनरल को यह लिखना शुरू कर दिया कि बाजीराव अंगरेज्ों पर 
हमला करने की तैयारी कर रहा है | एलफिम्सटन मे गवरमर 
जनरल को यह भी लिखा कि बाजीराव के मुकाबले के लिप्ट कम्पनी 
की और अधिक सेना फौरन पूना भेजी जाय ! यह बात ध्यान देने 
थोग्य है कि एलफिन्सटन ने एक बार भी बाजीराव से यह नहीं 
पूछा कि आप यह सेना क्यों जमा कर रहे हैं, और न उसके लेना 
जमा करन पर कोई एतराज किया । 

३० अक्कूबर सन्‌ १८१७ की शाम को जनरल स्मिथ ओर 
करनल वर के अधीन एक पूरी अंगरेजी पलटन ने अचानक पूना की 
छावनी में प्रवेश किया | एल्लफिल्लटन न फौरन शहर से चार मील 
की दूरी पर पक ऊँची जगह इस सारी सेना को खड़ा कर दिया । 
मराठे अच्छी तरह समझ गए कि अंगरेज़ लड़ने पर कटिबद्ध हैं । 

५ नवम्बर सन्‌ १८६१७ को पूना के निकट खड़की नामक स्थान 
पर अंगरेजों और पेशबा की सेनाओं के बीच 
घमासान युद्ध हुआ। बापू गोखले पेशबा की 
सेना का प्रधान लेनापति था| अनेक अंगरेजु इतिहाल लेखकों ने 
सेनापति गोखले के युद्ध कौशल और मराठा सेना की बीरता की 


खड़को का संग्राम 
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मुझ कशड स प्रशंसा की है | योखक के थिषय में एक विद्वान 
अंगरेज्ष, जी स्वयं खड़की की लड़ाई में मौजूद था, लिखता है-- 
ध्योखतलेक भावों का आदृर न करना अलस्भव है | 5८ ।८ १८इतिहाल 
की देवी अपने देश के लिए लच्छी सकल्ति और सेवा का सहरा 
शोखले के खर बाँघेगी ।?% 

किन्तु भोखले की देशभक्ति, इसके युद्ध कौशल था उसकी 
चबीरता किसी से सी काम न चल छक्ता। बाला 
जी पन्‍त नातू और यशबन्वराब घोग्यड़े जैसों 
के अताप ले पेशवा को सेना अनेक विश्वालधघानकों से छुलनी 
छुलनी हो चुकी थी। ये लोग न केवल पद्‌ पद पर अपने यहाँ की 
ख़बर ही अंगरेफों को पहुँचाते रहते थे, वरन गोखक के प्रयरत्नों को 
असफल करने की भी अपनी शक्ति सर कोशिश कर रहे थे | जनश्त 
स्मिथ की सेना पहले मैदान में पहुँची | ऋगनल वर की सता इसके 
कुछ बाद आकर मिली । रोखले की इच्छा थी कि करनल बर की 
खेना के आने से पहले ही जनरल स्मिथ की सेना पर हमला कर 
दिया जाय | किन्तु उसके कुछ नमकहराम साथियों ने उसकी इस 
इच्छा को पूरा न होने दिया। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अंगरेज 
लिखता है फि--.' 3: ८ » गोखले की फ़ौज़ ऐन मौके पर उसका 
साथ छोड कर चल दी! 


बायू गोखत् 
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१००२ सारत में अंगरेजी राज 


परिणाम यह हुआ कि खड़की के संग्राम में अंगरेजों की विज्ञय 
रही; और पेशवा बाजीराव को बापू गोखले और कुछ सना सहित 
मैदान से हट ज्ञाना पड़ा। इसके बाद पेशवा और कम्पनी की 
लनाओ में कई और छोटे छोटे संभ्ाम हुए जिनमें विजय कभी इस 
और और कभी उस ओर रही । इन्हीं में से एक संभ्राम में बापू 
गोखले बोश्गति को प्रोप्त हुआ, जिससे पेशंबा बाजीराब का साहस 
और भी हट गया । 

दूसरी ओर एलफिन्सटन जानता था कि महाराष्र देश में 
अगरेज़ इस समय काफ़ो बदनाम हैं! सम्भव 
था कि मराठे इस प्रकार चुपचाप पेशबाई का 
अन्त न देख सकत और चारों ओर से आ आकर 
बाजीराव के ऋणडे के नोचे जमा हो जाते | इस आपत्ति से बचने 
के लिए. एल्रफिम्सटन ने देशद्रोही बालाजी पन्‍त नातू द्वारा उस 
समय के सतारा के राज्ञा के साथ खाज़िश शुरू को। पार्शिमेशट 
के काराज्ों से पता चलता है कि सतारा के राजा से यह भूठा 
बादा किया गया कि इस थुद्ध के बाद पेशवा के सारे अधिकार 
ओर मराठा साम्राज्य की बाग आपके द्वार्थों में दे दी ज्ञायगी ।# 
पालिमेए्ट के काराज़ों से यह भी मालूम होता है कि सतारा के 
राज़ा के साथ अंगरेजों की साजिश कम से कम गंगाधर शास्त्री के 
समय से ज्ञारी थीं । सतारा के दरबार में थी ऐसे आवभमियाँ की 
कमी न थी जो धन के बदले में अंगरेजों के इस षड्यन्त्र मे शामिल 


सतारा दरबार की 
गलती 
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तीलरशा मराठ! युद्ध १००३ 


होने को तैयार थे। सतारा का राज़ा प्रतापसिंह इस खमय 
नाबालिग था । अन्त में एलफिन्सदन और बालाजी पन्‍त नातू की 
बालों मे आकर नावालिग प्रतापसिंह की माँ मे शिवाजो के वंशज 
और मराठा साश्राइय के वास्तविक अधिराज सतारा के शज्ञा की 
ओर ले समस्त महाराष्ट्र प्रजा के नाम यह एलान प्रकाशित कर 
दिया कि पेशबा बाजीराब के साथ कोई किसी धकार का सम्बन्ध 
न रकखे और इस संग्राम में सब अंगरेजों को मदद दे । मिस्लस्टेद 
सतारा दरबार की इस गलती ने पेशवा बाजीराब के हाथ पैर 
तोड़ दिए । 

'. बाजीराव ने विवश होकर ज्ुत सन्‌ १म१८ में सर जॉन सेलकम 
से सुलह को बाव सखोत की। उस समय भी 
बाजीराव के पास करीब ६,००० सवार ओर 
५,००० पैदल सेना मौजूद थी ; और असीरणगढ़ 
का किला अभी तक उसके पास था । अन्त में सर जॉन मैलकम ने 
गबवरनर जनरत की आश्ाजुलार बाजोशाब को आठ लाख रुपए 
सालाना को पेनशन देकर कानपुर के निकट गंगा के किनारे बिठ्वर 
नामक स्थान में भेज दिया | पेशवा के इलाऊ में से एक छोटो सती 
फाँक बतौर जागीर के खबारा के राजा की दे दो गई, ओर शेष 
समस्त इलाका कम्पतो के राज में मिला लिया गया, जो आज़ कल 
के बस्बई धानत में शासित्र है। इस मकार पेशबा राज़ का अन्त 
हुआ, और अन्तिम पेशवा बाजोराव का ३२ बंष पद्च्युत रहने के 
बाद सन्‌ श्८प० में उप वर्ष की आयु से देहान्त हुआ | सन्‌ १८५७ 


पेशवा राज का 
अन्त 


१००४ भारत में अंगरेज़ी राज 


के विश्व का सुप्रलिद्ध नेता नाना साहब घुन्ध पन्‍त वाजीराब का 
वत्तक पूत्र था । 

जाठ लाख रुपए सालाना को पेनशन का कारण बताते हुए 
सर जॉन मैलकम ने गवरनर जनरल के नाम जो पत्र लिखा उसका 
सार इस प्रकार है-- 

“मै राजा से लेकर रह तक इस देश के सब लोगों के भावों से भत्ती 
भौति परिचित हूँ, इसलिए में निस्संकोच कह सकता हूँ कि अंगरेज्ञ सरकार 
का यश ओह उसकी कुशल दोनों इसी में हैं कि बाजीराव की क़ेद करने या 
भार डालन के अजाय रज्ञामन्दी से उसले पदत्याग करवा कर पेनशन देकर 
कही भज्जञ दिया जाय । यदि उसे सार डाला गया तो लोगों को उस पर दया 
आपुगी, कुछ की आकांक्षाएँ जाभेंगी और विदेशी शासन से असन्‍्तुष्ट जोग 
कभी भी किसी भी नए हकदार के झूणडे के नौचे जमा हो जायेंगे । यदि 
बाजीराव को क्रेद कर दिया गया तो भी लोगों की सहानुभूति उसके साथ 
रहेगी और मरादों के दिल्लों मे एक न एक दिन बाजीराव के भांग निकलने 
अर फिर से अपने देश को आज़ाद करने की आशा बनी रहेगी । किन्तु यदि 
बाजीराब अपनी सेना को बरख़ास्त करके स्वर्य पद स्याग कर दें तो लोगों पर 
हमारे हित से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा |? 

अन्तिम पेशवा बाजीराव के समय में पूणा की जम संख्या 
करीब ८ लाख यानी इस समय से चोगुनी थी । 
डस्त समय के पूना निवासियों की खशहाली के 
विषय में एक अंगरेज थाजी लिखता हैँ--- 


घाजीशव के शासन 
में पूना की अवस्था 
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तीसरा मदायठा धुद्ध १००५ 


“जब में दविखिन गया तो में यह देख ऋ बढ़ा अखन्न हुआ और 
अकित रह गया कि पूचा का शहर इतना खुशहाल है। हाल में जो 
करबादी, लूट और अकाल वहाँ हो चुके थे उनके कारण उल्ल समय की 
यह खुशहाली और भी अआराश्चर्रजनक मालूम होती थी | सभी सुख्य 
झुख्य शल्ियों और बाज़ारों में इस तरह के लोग भरे हुए थे जिनकी 
पीशाक और जिनकी शक से यह भालुम् होता था कि जितना आशम, 
कितना सुख, जितना व्यापार और जितनी दसस्‍्तकाशियाँ उसके यहाँ हैं. उससे 
अधिक हमारे ( यूरोप के ) किसी भी बड़े से बड़े ध्यापारिक अगर में नहीं 
है | चारों ओर सर्वव्यापी खुशहाली और बहुतायत का हँसवा हुआ धश्य 
दिखाई देता था । जेब मैंने रेज्लिडिएद से इसका ज़िक्र किया तो उसने सुझे 
इसला दी कि जब से पेशवा पुन्रा लौट कर आया है उसने पूना की समृद्धि 
को बडाने के शहेश से पुना और उसके आस प'स के परैश में हर प्रक्वार के 
रैक्‍्स साफ़ कर विश हैं; और इसलिए साकि पेशवा के अज्ञान से भी कोई 
शजकर्मचारी ग्रज्ञा के साथ जबरदस्ती न कर सके, उसने कोतवाल का पद 
चक्र उद्दा दिया है । 
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१८०८ भारत म॑ आगरेजी राज 


सींधिया से राजपूताना छीना जा चुका था, पेशवा की गद्दी 
खगम्माम दो चुकी थी, गायकवाड़ अर्खे से 
अंगरेजो की अधीनता स्वीकार कर ही चुका 
था, अब केवल दो और मराठा राज बाकी थे, 
नागपुर का भौँसले राज ओर इन्दौर का होलकर राज़। 


अऑसला गज और 
अंगरेज् 


नागपुर का राजा आम तौर पर बरार का राजा कहलाता था, 
किन्तु बरार का सूबा दूसरे मराठा युद्ध के बाद अगरेज़ों ने मराहों 
से छीन कर निज्ञाम को दे दिया था| नागपुर का नगर भोंसले 
राज़ को राजधानी था। इसलिए इसके बाद से भाँसले कुल के 
राजाओं को नागपुर के राजा कहना अधिक उचित है। 


दूसरे मराठा युद्ध के समय राघोजी भोसले नागपुर का राजा 
था । युद्ध के बाद वही एलफिन्सटन, जो बाद में पूना का रेज़िडेणट 
नियुक्त हुआ, चार बष नागपुर का रेजिडेरट रहा | एलफिन्सटन ने 
अगरशित बार हो राघोजी भोसल को यह समकाने का प्रयत्न 
किया कि आपको कम्पनी के साथ सवसीडीयरी सखन्धि कर लेनो 
चाहिए, किन्तु राष्रोज्ञी ने जीत जी कम्पनी के साथ इस प्रकार का 
सम्बन्ध स्वीकार न किया । 


नागपुर में एलफ़िन्सटन के कारनामे उसके नाम जनरल 
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तोसरा भराठा युद्ध १००७ 


बेह्सली कई केवल दो पत्रों स ज़ाहिर हो सकते हैं। जनरल चेल्लली 
ने एक बार प्लफ़िन्सटन के उत्तर में उसे 


नागपुर में रेशिडेण्ट जिला 


के गुप्त कार्य 





“ज्रापके ६ तारीख़ के पन्न के उत्तर से मेरी प्रार्थना 
है कि खबरें हासिल करने के खिए आपको ज्ञो कुछ भी कश्ना पड जाय, 
कौजियेगा | अगर आप यह समझे कि जयकिशन शम आपको ख़बरें ज्षा लाकर 
देगा था दूसरों से मेंगचा देशा, तो आप गवरनर जनश्ल से उसकी सिफ़ाहिश 


करने का बादा कर ले, ओर गवर्नर जनरत्न को इस विपय की इत्तला दे दें ४ 


एक दूसरे पत्र में जनरल वेल्सली ने एलफिन्सटन की लिखा :-- 

“समसचन्द्र राब ने जाने से पहले हमारा काम करने का बांदा किया। हें 
आपसे उसकी सिफारिश करता हूँ । वह शख्स चलता पुरज्ञा मालूस होता 
है, और इसमें सन्देह नहीं कि राजा अपनी और से अत्यन्त महत्वपूर्ण सामत्तों 
की बातचीत उसकी मारफ़त कर चुका है ! मैंने गवरनर जनरल से सिफ़ारिश 
की है कि उसे ६,००० रुपए सालाना पेन्शन दी जाय! में समझता हूँ, 
उससे आपको बड़ी काम की ख़बरें मिलेंगी । न 
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श्व्ण्ड मसारत में अंगरेजी राज 


लॉड हेस्टिग्स अपने पहली फरवरी खनः १८४१४ के रोज्ञनामये 
में उस समय के अंगरेज़ रजिडेस्टो के कर्ंव्योँ 
कब्पनी के रेज़िडेशट न बयान करते हुए लिखता है :-- 
४हशी सरशों के साथ सन्धियो करते समय हम उम्हें व्याधीन नहौश 
ह्वीकार कर केते हैं । फिर हस उनके हहवार्ों में अपने रेज़िडेशट भेजते हैं + 
थे रेजिडेशश बजाय फरेवेक शाजदूस का कार्य काने के ऋश्यार के ऊपर अपना 
ही अमस्य अधिकार जमा छेते हैं; वहीं के नरेश के सारे मिली कारबार मेँ 
इश्ल देने लगते हैं; अजा के विद्रोही लोगों को राज के विरुद्ध सवकाते 
हैं, और अपने अधिकार का बड़े ज्ञोगें के साथ प्रदर्शन करते हैं । अंगरेजञ 
सरकार की सहायता पाने के लिए ये रेज़िडेशट कोई न कोई नया 
झगड़ा ( था गद्ठी का लया अधिकारी ) खड़ा कर लेते हैं । और उस पर इस 
तरह का रह चदाते हैं कि अंगरेज़ सरकार पूरे बल थे उस मामले को अपने 
हाथ में ले लेती है; न केवल उस एक बात पर ही, बल्कि रेज़िडेशदट के 
समझ व्यवहार पर अपने रेज़िडेशद की हर बात का अभशरेज्ञ सरकार पूरी तरह 
पक्ष लेती है (११% 
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तीशश मराठा सुद्ध १००४६ 


दर्लफुल्सटन का मुख्य कार्य नागपुर में राज्य के आदमियाँ 
को रिशवत देकर अपनी ओर तोड़ना, लाज़िश करना और भूठी 
ख़बरें व गवादियाँ तैयार कराना था। फिर भो राजा राघोजी के 
ज्ञीते जी कम्पनों को भागपुर में अधिक सफलता न मिल सकी । 

अप्रैल सन्‌ १८१६ में शधोजी की झत्यु हुई पश्लफिन्सटन की 
ज्गहू उस्र समय जेनकिन्स रेज़िडेशट था ; 
राधोजो के एक पुत्र था जिसका नाम पुखषाजी 
था और जिसे बाला साहब भी कहते थे | बाला ज्ाहब का दिमाण 
कुछ कमज़ोर था और कहा जाता है कि शाखनकार्थ चल्ला सकते 
के अथोग्य था। राघोजी के अऋष्पा साहब मामक एक भतीज्ञा था 
जी बहुत होशियार था। अंगरेज्ञ रेजिडेशट ने अप्पया साहब को 
बहुका कर उसे अपनी लाजफ़िशों का केन्द्र बताया । 


शघोजी को स्त्यु 


राधोजी भी इस बात की थोड़ा बहुत समझता था । एक बार 
अप्पा साहब वी कुछ निजी जायीर के विषय में राघोजी और अप्पा 
साहब में कुछ मतभेद हुआ | कम्पनी को इस मामले में दखत्त देने 
का कोई अधिकार ने था। फिर भी रेज्िडेशट मे अप्पः साहब के 
पत्त में राघोज्नी पर दबाव डाला और राधोजी कंगे रेज़िडेग्ट की 
इच्छा के अनुसार उस मामले का चिवटारा कर देना पड़ा। 
शधोडी इस सब बातो को देख रहा था | अपना अन्त समय निकद 
झाने पर अपने इकलौत बेठे बाला साहब और भतीजे अप्या साहब 
दोनों को उसने अपने पास बुलाया और बाला साहव का हाथ 


ऋष्पा साहब के हाथ में टेकर ग्रम्धीर किन्तु करुण स्वर में अप्पा 
दे 


६०१० घारत मे अंगरजों राज़ 


साहब से कंदा--इसल कुल को और इस राज को इज्ज़त अब 
तुम्दारे ड्ाथों ये है (” 

शधोजी के मरते ही बाला सांदब भामयुर की गद्दी पर बैठा, 
शोर अप्पा साहच बाला साहब की ओर से राज़ 
का समस्त कारबार चलाने लगा। रेज़िलेश्ट 
जेनकिल्स ने अंगरेज़ सरकार की ओर से दग्वार में जाकर बाला 
साइब ओर शष्पा साहब दोनों को बधाई दी । 

राधोजी की स्ध॒त्यू से अंगरेजों को बड़ी खशी हुई। इनिह/स्प 
लेखक प्रिन्सेप लिखता है-- 


शज्ञा बाला साइन 


“इस दरबार में जो साजिशें जारी थीं ओर जो घटनाएँ उस समय हो रही 
थीं उनले यह आशा की ज्ञाती थी कि नागपुर राज के साथ सबसीडीयरी सन्धि 
करने के लिये जिस अवसर की इतन दिनों से प्रतीक्षा थी, चह अब आा पहुँचा ।”# 

शघोजी की झ्ृत्यु का समाचार पाते ही देस्टिग्स ने जेनकिन्स 
की लिखा कि तुम जिस नरह भी हो सके, अप्या 
खाहब को शबसीड़ोयरी सब्धि के जाल में 
फँलाने की कोशिश करो | इस समय नायपुर के 
इृश्वार में जो साजिश जारी थों उन्दें प्रस्सेष ने झपने इतिहास में 
विस्तार के साथ लिखा है । दर्मे इन लाजिशर के गोरखघन्धे में पड़ने 
की आवश्यकता नहीं है। इन साज्िशों में ही रेए अग्रेंल सन १४१६ 


आयी शत की 
संन्धि 
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तीसरा मराठा युद्ध स्वर 


को ठीक आधी शत के समय किसी अक्ार अप्पा साहब को बेर 
कश और डरा कर उससे असहाय राजा पुरघाजी सोलले की ओर 
से खबलीडीयरी राम्धि पर इच्ताक्षर करा लिए गए ! ऋष्पा साहब 
की आयु उस समय केचल्ल २० वर्ष की थी। मिन्लेप मे अपनी 
पुस्तक के दस पूष्ठों में बयान किया है कि यह घोर अत्याथार शत्रि 
के अन्धकार में किस प्रकार किया गया । इस पाप कसे में अंगरेज्ञो 
के शुख्य सहायक अप्पा साहब के दो मन्त्री सोशू पशिडत और 
नारायण पण्डित थे। इस नई सन्धि से अध्या लाहव ने भीसले 
राज्ञ की अधिकांश सेना को बरखासत करके कम्पनी की सेना को 
उसकी जगह रख लेता स्वीकार कर लिया और उसके खर्च के लिये 
२० छाख से १० लाख तक सालाना देने का बादा किया । 

जब इस सल्धि की सूचना हेल्टिग्ल के पास पहुँची तो इसमे 
बड़े दृ्थ के साथ अपने निजी रोज़तामजे में द्ञ क्रिया-- 

४5३ आजून सभ्‌ १८१६--आज मेरे पास वह सन्धि पन्न पहुँचा है जिसके 
द्वारा नागपुर वास्तव में हमारे संरक्षण में कापनी की एक खामन्त रियाखत 
कषन गया | पिछले राजा शधोजी भोखके की अकश्मात झृष्यु के कारण वहाँ 
के दरवाए में इस तरह के अपूर्व आपसी झथड़े खड़े ही शणु कि जिनसे झुक 
चह कार्य पूरा करने का मौक़ा सिल्ल शया जिसके लिये हम पिछुसे बारह चर्ष 
से निष्फल अयत्न कर रहे थे । यथपि चतुराई से कास लेना पड्ा है और घन 
द्वारा अनेक बाधाएँ दूर की गई हैं, फिर भी में यह कह खकता हूँ. कि मेरी 
सन्धि के असल अत्यन्त पवित्र हैं € ४ * ।7% 
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१०१२ भारत में आांगरेजी राज 


इसी तारीख के रोजनामचे में हेस्टिग्स ने विस्तार के साथ 
लिखा है कि आपा साहव के विरुद्ध महस्त के 
अ्प्प साहब को. हर किस प्रकार पक दल खड़ा किया गया, 
3० किस अकार उसे यह लोभ दिया गया कि च्‌कि 
बाला साहब के कोई पुत्र नहीं है, इसलिये यदि तुम अंगरेजों का 
कहना भान होगे तो अगरेज़ वाला साइव को कोई पुत्र गोद' न लेने 
बेंगे ओर अन्त में नाशपुर की गही तुम्हे दिलवा देंगे, किस अकार 
ऋष्पा साहब को राज के भीतर से और बाहर से तरह तरह के 
झूठे डर दिखाए गए, इत्यादि ! 
अंगरेजो ही के पत्नों ले यह भी ज़ाहिए होता है कि भागपुर के 
महल में उस समय दो दल थे ! पुरुषाजी और 
नाग्रएए में दी. उसके पक्ष के लोग भोसले, सोश्यिा। और पेशना 
58 में सच्चा मेल कायम करना चाहते थे । अंगरेज 
क्षप्पा साहब को सामने करके उसे बाला साहब सींशिया और 
पेशवा तीनों की ओर से बहका रहे थे और इस नए दल द्वारा उस 
मेल्ल को गेकने के पयज्नों में लगे हुए थे । 
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तीसरा मराहा थूद्ध १०१३ 


जो नई लबसीदीयरी सब्धि कम्पनी और ऋष्पा 'खाइद के 
बीच हुई उसके अनुसार अप्पा साहब न भौसले शाज की ओर से 
बीस लाख से लेकर तील लाख रुपए खालाता तक कम्पर्ता को 
देने का बादा किया; किन्‍तू राज़ की कुछ वार्षिक आय क़रीव 
साखझ लाख रुपए थी | इतिहास लेखक विललस लिखता है--- 

“इस सब्धि की शर्ते कुछ क्ाच्त थी, ओर सबसीडी की रक़्म राज की 
बआार्पिक आय के फ्रुनासिच ओखत से ज्यादा थी, यही बाक रियासत के लिए 
इहुत अधिक था और इस पर विशेष सेना का ख़्च और बढ़ा दिया राया। 
शज्ञा को इस बात की शिकायत करन की काफ़ी वजह थी कि उसके सपघ्‌ 
झिन्नों की मिन्नता उस मेहगी पड़ी (के 


स्वभावत्तः लागपुर के सभी समझदार नीतिज्न और दर्वारी 
इस सन्धि के विशद्ध हो गए । बाला साहब के 
पद्ष वालों की संख्या बढ़ने लगी । रेज़िडेंसट 
जेनपदन्स को डर हो गया कि जब लक बाला 
साहब जीवित हैं, सम्भव है कि उसके पक्ष के खोग किसी दिन 
इस सन्धि को शुई कराने का पयल करें| अचानक पहली फ़श्वरी 
सम्‌ १८१७ को प्रातःकाल जब कि अप्या साहब किसी कार्यवश 
नागपुर सर बाहर गया था, वाला साहब अपने विख्तरे पर भरा 


आत्ता साहब को 
हत्या 
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१०१छ मारत मे अगरजी गज 


हुआ पाया गया । उसके मत शरीर की दशा से जाहिर था कि 
रात को उसकी इत्या की गई है | नागपुर भर में यह आम अफवाह 
फैल गई कि वाला साहब की हत्या कराने बाला गेजिडेए्ट जेम- 
नम है । किन्तु जेनकिन्स ते इसकी कुछ भी परवा न की, और 
मे शधरनस जनरल को इसकी सूचना तक दी | 
बाला साहब ( पुरुषाजी ) की खुत्यू के बाद अप्या साहब 
नागपुर लौट आया और अप्पा साहब ही अब 
नागपुर की गद्दी पर बेटा । 
किन्तु अंगरेज़ों की ओर राज़ा अ्रप्पा 
साहब भोंसले का रुख अब बदलने लगा । इसके सुख्य कारण दो 
थे । एक बाला साहब की हत्या और दूसरे सबसीडीयरी सब्धि । 
आप्पा साहब इस वात को अनुभव करने लूगा कि उस सन्धि का 
बोझ रियासत के ऊपर असहा है। उसे पता चला कि मेरे दो 
प्रन्त्रियों नागू पणिडत और नारायण परिडत ने अंगरेज़ों के साथ 
मिल कर मुझे सबसीदीयरी सन्धि के जाल में फैसबाया है। 
अप्पा खाहब ने इन दोनों मन्त्रियों को बरख़ास्त कर दिया और 
उच्च सन्त के बदलने के लिए रेफज़िडेग्ट ओेनकिल्स ओर गवरतर 
जनरल हेस्टिग्स दोनो से प्रार्थनाएँ ऋरनी शुरू की । रेज्िडेग्ट और 
उसके साथियों मे इसके जवाब में राजा अप्पा साहव को तरह 
सरह से श्रपमानित करना शुरू किया । 
इसी समय मराठा मगढछल के प्रादीन नियम के अनुसार पेशवा 
शाजीराब ने राजा श्रप्पा साहब के पास पक खिलअत भेजी | 


बजा अप्पा साहब 
भांसल्ते 


ना चक 
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तीसरा मराठा युद्ध रै० १४ 


पेशबा से अभी तक अंगरेज़ों की लड़ाई शुरू न हुई थी। इसलिए 
यह ख़िलश्त पूनता के रेज़िडेरट एल्लफ़िन्सटन की 
ज्ञनकारी में ओर डसकी अनुमति से भेजी 
गई । सबस्व॒र सम्‌ १८७ में खिलअत मागपुर 
पहुँची । खिलअ्त के पहिने ज्ञाने के लिए जो विशेष दरबार होने 
बाला था उसमें राजा अप्पा साहब ने व्रिधिवत्‌ जेनकिम्स को भी 
लिमन्त्रित किया । ज्ेनकिन्स ने दरबार में ज्ञाने स इस बिला पर 
इनकार कर दिया कि पेशवा को ख़िलञझत को स्वीकार करना 
नागपुर के राजा के लिए कम्पनी की ओर शबन्नुता दर्शाने के तुल्य 
है। अप्या साइब ने इसके उत्तर में रेजिडेर्ट को विश्वास दिलाया 
कि आपकी आशड्डा निर्मुल है। किन्तु ज्लेनकिल्स पर इसका कोई 
असर न हुआ । दश्वार हुआ, खिल्लअन पहनी गई, किन्तु मेशकिल्स 
दग्वार ये न पहुँचा । 

अप्पा साहब मे इस समय रेजिडेंशट के व्यवहार की कुछ 
शिकायतें गवरनर जनरल को लिख कर भेज्ञी | 
उनसे मालूम होता है कि कम्पती की विशात्ष 
सेना के उपयोग के लिए जितना अनाज ओर 
अन्य सामान नागपुर आता ज्ञाता था उस पर अंगरेज़ एक पाई 
महसूल की न देते थे; जितनी सबसीड़ीयरी सेना अंग्रेजों ने 
नागपुर में रख रकखी थी और जिसका सारा खर्च वे ऋष्पा साहब 
से माँगते थे बह २४ अप्रेल सन्‌ १८१६ वाले सम्धिपत्र रे कहीं 
अधिक थो; इत्यादि | अप्या शखाइव की प्रार्थता केवल यहे थी कि 


प्शवा! की 
स़िलअत्त 


अप्ण साहब को 
शिकायत 


१०१६ भारत में अंगरजी राज 


इस तरह की शिकायतें दूर कश दी ज्ञायँ और राज की आर्थिक 
स्थिति की देख कर सबसीडीयरी सना के ख्ल की शकम को 
कम कर दिया ज्ञाय जिससे राजशालसन के अन्य कार्य भी साल 
सके। सितस्वर सन १८६१७ के झत्त में सर जॉन मैलकम इस 
सम्बन्ध में अप्य लाहब से मिला। अप्या साहब ने मैलकम 
का खूब सत्कार किया। मुल्लाक्ात के बाद्‌ लर जॉन मैलकम ने 
गंवरनश जनरल को लिखा कि अप्या साहब की दाविक इच्छा 
अंगरेज़ों के साथ मित्रता कायम रखने की है । किन्तु गवरवर 
जनरल ओर रेज्िड्रेएट दोनों का पक्का इरादा भोंसले राज़ को 
समाप्त कर देने का था। रेज़िडेरट न २६ नवम्बर सन १८१७ 
को गबरतश जनरल को साफ़ लिख दिया कि अप्या साहब का 
इस तरह की शिकायतें पेश करना ही अंगरेज़ सरकार के साथ 
उसकी शत्रुता का अकाट्य प्रमाण है ! 


»६ नवस्वर से पहले ही जेनकिन्स युद्ध की पूरी तैयारी कर 
छुका था प्रोफ़ेलर बिलसन रेज़िड्ेश्ट की इन 
वैथारियों के चिषय में लिखता है :-... 

“बरार की सबर्साडीयरी सेना का अधिकांश भाग इससे पहले ही युद्ध 


युद्ध की तैयारी 


के मैदान में पहुंच चुका था, ओर एक सेन्यदल क़रीब तेरह मील दूर 
लेफ़्टिनिए्ट करनत्व श्कॉट के अधीन शामटेक में मोजूद था, जिसे जब चाहे, 
बुलाया जा सकता था; इस दुल में दो पत्लटटव मद्गासी सिपाहियों की, $८ »% % 
एक पैदल पतल्टन गोरों की और एक पलटन देशी सवार सॉपख़ाने की, भर 
तीन पल्लटन नम्बर छे बहाल सवारों की शामित्न थीं। पलटने रेज़िडेणट की 


सीखरा मराह युद्ध १० शक 


आज्ञाबुसार २४ ताज को रेज़िडेन्सी के मैदान में झा पहुंचीं, भर वहाँ 
पर क्वरीब चार सो और सेनिक, दे! तोपें और दो. कमएनी बक़्ाल पैदकों को 
और कुछ महासी सवार इनमें आकर मिक्ष गए | १२६ तारीख़ को प्रातः 
काल सीतावल्डी की पहाड़ियों पर थे सारी सेमाएँ बाज़ाब्ता खडी कर 
ही गई।”# 

इस विशाल खैन्यदल को दीक राजधानी के सामने देख कर 
बागपुर के लीतिक्षों का घबरा उठता स्वासाथिक 
था। दरवार के अन्दर नुग्न्त दो दल पैदा होगण 
एक्ट राजा अप्या सादइव और उच्सके कुछ लायी 
ज्ञो अभी तक युद्ध से बचना चाहते थे, और दूसरे वे लोग जी 
युद्ध को अनिवार्य देखकर फौरन अंगरेज़ी सेना पर इमला करते के 
पत्त में थे । कहा ज्ञाता है कि इस वाद विदाद के अध्यर ही आप्य 
साहव की इच्छा के विरुद्ध उसकी कुछ समा ने २६ सवम्बर की 
शाम को सीताबल्डी की अंगरेज़ी सेना पर हमला कर दिया। 
किन्तु अंगरेज़ी सेना व्यवस्थित और लैयार थी। दूसरी ओर की 
सेसा अध्यवत्थित और अ्भिश्चित थी । परिणाम यह हुआ कि 
मराठा खेत! को हार कर पीछे हट जाता पड़ा । 

शज्ञा अप्या साहव में रज़िड्लेसटट को ऋदला भेजा कि मेरी छेना 
ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है. मुझे 
इसका दुख है और आप इसके ख्िए जो शर्ते 
तजवीज़ करें, मुझे मन्ज़ुर होंगी । जेबकिन्ल ने अप्पा साहब के 


झप्प। साहब की 
ऋायरता 


युद्ध स्थशित 
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१०१ भार्त में अंगरेज़ी रा 


चर में लिख भेजा कि सामला मेंरे हाथी से अब गधरवर जनरत् 
के हाथों में चला गया है, फिर भी यदि आप अपनी सना को फौरन 
अमुक अमुक स्थान से पीछे हटा के तो में शवग्भर जचरल की 
आशा आने तक युद्ध बन्द रखने के लिए तैयार हैं। श्रप्पा साहब 
मे रेशिड्वेक्ट को थह शर्त स्वोक्ाश कश ली, और 7७ तारीख दे 
रात को मराढा सेना जिम जिस म्थान से ज्ेनकिन्स ने कहा 
था, हटा ली गई । 

हेह्टिस्स के एक पत्र मे क्िखा है कि इस प्रकार युद्ध को रुथगित 
करते में अनकिन्स का उद्देश केबल यह था कि उसकी थक हुई 
सेना को विधाम मिल आय, और और अधिक सेना नागपुर पहुँख 
ज्ञाय | अप्पा साहब ने बार बार खुलद को प्रार्थना की, किन्तु 
शेज्िडेग्ड मे इसकी ओर ध्यान न दिया । 

२६ ताशेख को छुबह ऋम्पनी की कुछ और पलटने नागपुर 
पहुँची । उसी विन शाम की राजा ने जेनक्रिन्स 
को लिखा कि में अपनी अधिकांश सेना बरखास्त 
करने के लिए तैयार हैँ, मेरे प्रार्थना है कि सबसीडीयरी सन्धि 
कायम रखी जाय और मेरी सामान्य शिकायतों का समाधान 
कर दिया ज्ञाय | जेनकिन्स ने फिर बही उच्चर दिया कि मामला 
अब मेरे अधिकार से बाहर है। लगातार अंगरेज़ी सेनाएँ बराबार 
नागपुर पहुँचतो रहीं, अन्त में १४ विसम्बर सम १८४१७ को जेव- 
किन्स ने नीचे लिखी शर्ते ऋप्पा साहब के पाल भेजी, और साथ 
हो यह लिख दिया कि यदि श६ तारीख़ की प्रानःकातल्र चार बजे 


नई शर्त 


५६. फेज: & आर + ४: “5 कर 


4. +र इककराफपतक ० 
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तक इन शर्तों को पूरा न किया गया तो मराठा खेना के अपर चारो 
ओर से हमला कर दिया ज्ञायगा | शर्तों का सार इस प्रकार था[--- 

( है ) राजा अप्या लाहद इस वात को स्वीकार करे कि उसकी 
सेना के अंगरेजी सेना पर हसला करने के दशड स्वरूप लारी 
रियासत अंगरेज!ं की हो चुकी और अप्पा साहब केवल अंगरेज 
कश्पनी की दया से अपने लिए कुछ आशा कर सकता है । 

( २) राजा की सारी युद्ध छामभी तोपसखाना इत्यादि कम्पनी 
के हवाले कर दिये जायें और बाद में जद रियाखत की सेना को 
संख्या भिश्चित हो ज्ञायगी लो इस खामान का एक भाग बाप 
छर दिया ज्ञायगर । 

(8 ) रेझ्िडेएट के साथ मिल कर राजा अपनो सम्रस्त अरब 
सेना को और अन्य सेना को, जितनी जहदी हो सके, वरखास्त 
कर दे। 

॥ 8) राजा की लेना फौरन, जिस स्थान पर अंगरेज कहे, 
चली आय । 

( ५ ) नागपुर का नगर खाली कर दिया जाय और कम्पनी 
की सेसा उस पर क़ब्ज़ा कर ले | बाव्‌ में सन्धि दो जाते पर नगर 
बापस दे दिया जायगा । 

( ६) राजा स्वयं अंगरेजों की छावती में चला आए और 
जब तक सब मामला तय न हो जाय वहीं रहे । इत्यादि | 

इसके बदले मे जेनकिन्स ने यह घादा किया कि यदि अप्या 
साहब इन सब शर्ता को स्वीकार ऋर लेगा तो मागपुर का पूरा 


१०२० भारत में अगरेजी राज 


राज ज्यों का त्याँ ऋप्पा साहब को दे दिया जायगा और अंगरेज 
आप्पा साहब के शत्रुओं से उसकी रक्षा करेंगे 

ये शर्तें अत्यन्त अपमानजनक थीं, किन्तु अप्पा साहब ना 
तज़रुवेकार, परवरश और कायर था । अ्रप्पा साहब 
ते थे सब शर्तें मझ्गुर कर ली, किन्तु नागपुर की 
सेना में थोड़े बहुत छोग मीजूद थे जो इस आत्म- 
हत्या के लिए तैयार म थे । इन लोगों ने अंगरेज़ों के साथ लड़ने का 
निश्चय कर लिया, औग अप्या साहब तक को अंगरेजी छावनी में 
जाने से रोकने की कोशिश की | विशेष कर भोसले शाज्ञ में उस 
समय सैकड़ों अरब लिपाही और जमादार थे।ये लोग अपनी 
चबीय्ता और स्वामिभक्ति के लिये प्रसिद्ध थे | नागपुर के महत्व की 
पत्ता अधिकतर इन अरबों ही के खुपुद थी । 

१६ तारीख़ को ६ बजे राजा का यह सन्देश रेजिडेण्ट के पास 
पहुँचा कि अरब लोग मुझे आने नहीं देते ओर हथियार अँगरेज़ों 
के इबासे करते में कुछ देर लगेगी, किन्तु दो तोन दिन के अन्दर 
सब ठोक कर दिया जायगा | इंस पर जेनकिल्स ले राजा को लिख 
भेजा कि यवि आप & बजे तक हमारी छावनी में आ ज्ञार्य तो बाकी 
शर्तों के पूरा करने के लिए अधिक समय दें दिया जञाथगा । & बजे 
से कुछ पहले म्वयं राजा अप्पा साहब अंगरेजी छावनी के भीतर 
'प्ँच गया । 

अष्पा साहब की इस कातरता का ढोक भेद्‌ नहीं खुलता । 
फिर भी कुछ समय बाद राजा अप्पा खाहब ने बयान किया कि 


अरबों को 
वफ़ादारी 


तीसरा मराठा युद्ध १०४१ 


इस ऋवसर धर जोरायण परिछ्त, जो अंगरेज्ञों से मिल्रा हुआ था, 
ऋष्पा साहब की घोखा देकर अंगरेज़ी छावनी में ले गया। 

इस पर भी राज़ को सेना ने अप्पया स्ाहव की आजा भानते 
से इनकार कर विया। यह सेना अपने स्थान से 
भू हुटी । १६ दिलम्वर को १५ बजे दिन के जब 
शआपपा साहब की इजाजत रे अंगरेजी सेना तोपों 
पर कब्ज़ा करने के लिए पहुँची तो राज की सभा ने अंगरेज़ी सेना 
पर गोलियाँ चलाई । युद्ध शुरू हो गया; राज की सेना में बोई 
योग्य सेचाएति न था। उनका राजा तक शत्रु के हाथों में था । 
फिर शो अंगरेज़ी सेना इस वफादार सना को उसके स्थान से न 
बृदा खकी, ओर बिना अपना कार्य पूरा किए हार कर अपने खेमों 
की और लौट आई ! 

इस संभ्राम के बाद अंग्रेजों ने देख लिया कि इतनो विशाल 
सेना के होते हुए सी लड़ाई में अरबों की पराष्त कर सक्ना इतना 
सरसख ने था । जेसकिन्स ने फिर ऋझपनी कूटनीति से कास लिया। 
सिखा है कि १७ और १८ दो दिन अरब सेना के सरदारों को 
समकाने बुझान में खचे किएगप, किन्तु व्यथे । अरबों ने मगर 
खादी करने से साफ़ इनकार कर दिया। मजबूर होकर अंग्रेज 
सेनापति जनरक्ष डव॒ंटन की फिर युद्ध का निश्चय करना पड़ा । 
तगर पर चढ़ाई करने के लिए एक नया तोपख़ाना अकोला ले 
मेगाया गया। दोवारा मैदान गरम हुआ । २४ व्सिस्बर को जनरल 
डवृटन के अधीन अंगरेज़ी सेना ने पूरा ज़ोर लगा कर अरबों को 


आगरिजी सेना की 
असफलता 


श्ण्श्र शारत में अगरोेज़ी राज 


महल्ल से हटाने का प्रयत्व किया। किन्तु अंगरेज़ी सेना को बेहद 
बुकलान उठाना पड़ा | बीर और वफादार अरब अपने रुथान से 
से हिल: कम्पनी की सेना को दूसरी बार हार कर पीछे हट 
ज्ञाना पड़ा । 

इसके बाद फिर ५ दिन तक अरबों के खाथ समभौने की बात 
अओऔीत होती रही | अप्पा साहब ने भी अरबों पर अहल छोड़ देने के 
लिए काफी ज्ञोग दिया। अन्त में मालूम नहीं फिन शर्तों पर ३० 
दिसम्बर को प्रातःकाल नागपुर महल की संण्शंक अरब सेना 
महल से बाहर निकली | एक अगरेज़ अफसर अरबों और उनके 
कुटुम्बियों को पहुँचाने के लिए मलकापुर तक उनके साथ गया | 
३० दिलश्वर को दोपहर के समय कम्पनी की सेना ने अशत्तित 
नगर और महल पर कब्जा कर लिया । निस्‍्सन्देह भोसले राज के 
अरुत होवे के हुश्य से इन वीए अरबों की अदृश्य स्वामिभक्ति ही 
एक मात्र तेज की किरण थी । 

गवरनर जनरल हेस्टिग्त और रेज़िड्रेण्ट अेनकिन्स की सभी 
इच्छाएँ पूरी हो गई' । किन्तु राजा अप्पा साहब 
की आशाएँ फिर एक बार भूडो साबित हुई' । 
अप्पा साहब के रेज़िडेन्सी में आने स पहल 
डससे यह साफ़ वादा कर लिया गया था कि आपके राज का 
कोई भाग आप से न लिया जायगा । किन्तु इस वादे के विश्द्व 


राजा अप्पा साहब स कहा गया कि आप केवल निम्नलिखित 
शर्तों' पर नागपुर का तख्त वापल ले सकते हैं-- 


अ्रष्पा साहब के 
साथ दगा 
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( १ ) बबंदा के उत्तर का अपना सब इलाका और उसके साथ 
कुछ इलाका नवंदा के दकिखिन का, और बरार, गाबिलशगढ़, 
सरभूजा और जशपुर में जो कुछ आपके अधिकार: हैँ, वे सब छाए 
कम्पनी को दे दे 

(३ ) आपके वबाक़ी राज का शासम-प्रबन्ध जिन मन्चरियों 
द्वारा चल्लाया हाय ये कम्पती सरकार के विश्वासपात्र हों और 
रेज़िडेशट की घलाह के अनुसार कार्य करें । 

(३ ) आप और आपका कुटुरच नहापुर के महल में कम्पनो 
की सना के संरक्षस में रहें । 

(४ ) २४ श्रप्रेल खन १८१६ की आधी रात को, जो तीस 
लाख सालाना की रक्षम सबलीदीयरी सेना के खर्च के लिए नियत 
की गई थी, उसकी तमाम बकाया अदा की जाथ और जब तक 
ऊपर लिखा इलाका ऋम्पनों के हवाले न कर दिया जाथ तब तक 
यह रक्षम बराबर झदा की जातो रहे । 

(५) भोखले राज के ओो जो फ़िल अंगरेज़ चाह, वे उनके 
हवाल कर विए जञाये। 

(६) राज़ के जिन जिन लोगो को अंगरेज़ कहें वे पकड़ कर 
अंगरेजो के दधाल कर दिए जाय॑ | और 

(७) सीतावहडो की दोनों पहाड़ियाँ, उसके पास का बाज्ञार 
और आस पाल को काफ़ी ज़मीन अंगरेज़ों के हवाले कर दी जाय, 
ताकि वे जिस नरह आवश्यक समके, उसके ऊपर फिल्ेबन्दी कर से । 

राज़ा अप्पा साहब को अब इसके सिवाय और कोई चारा 


१०४१७ भारत में अगरेजी राज 


दिखाई न दिया कि इन लेड्जाजनक शर्तों को स्वीकार करके 
अंगरेजों की कैद से अपने महल में आने की इजाज़त दालिल करे ; 
शजा ने स्वीकार कर लिया, और & जनवरी सम्‌ १८१८ को वह 
अपने महल में पहुँचा। महल और नगश दोनों पर अंगरेज़ो सेना 
का पहरा लग गया। 

बास्तव में जिन शर्ता' घर राजा अप्पा साहब ने नागपुर की 
गही फिर से प्राप्त की थे केक्‍ल लजझ्ञाजनक ही नहीं, बरन्‌ आअसर्मन 
भी थीं ; अर्थात्‌ जो इलाका राजा के पाल बाकी छोड़ दिया गया 
था इसकी आय से कैदी राजा के लिए कम्पनी की नकदी की 
माँग को पूरा कर सकना और शासन का खर्च चला सकना 
बिल्कुल असम्भव था । 


अप्या साहब ने महल में पहुँचते ही इस बात को अनुभव कर 
लिया । उसने रेज़िड्ेशद से प्रार्थना की कि मेरा शेष सम्रस्त राज़ 
भी मुझसे ले जिया ज्ञाय और मेरे शुज्ञारे के स्विए पक सालाना 
पेनशव नियत कर दी जाय | किन्तु गवरनर पऋमर्त स्ले 
स्वीकार न किया । 

कारण यह था कि गवरनर जनरल युवक अष्पा साहब का 
राज्ञ ले लेने के लिए लालाथित अवश्य था, किन्तु पेनशन की 
फज्ञल खर्ची करता न चाहता था। यह बात जानने योग्य है कि 
अप्पा साहब, जिसकी आयु इस समय केवल २४ बर्ष की थी 
मार्किस आफ दहेस्टिग्ल को अपना बाप! ओर रेज़िडेशट जेनकिन्स 
को अपना बड़ा भाई! कंद्ा करता था | 


तीसरा मराठा युद्ध ह्ण्श् 


शबवरनर जनरल ने अप्पाः साहब की इस अम्तिम प्रार्थना को 
अस्वीकार करने का हो कारण कम्पनी के 
डाइरेक्टरों की सिख कर भेजा वह थह था कि 
इस धाथना को स्वीकार करने में कम्पनी को 
धन की हानि है । 


अध्या झाहन की 
अच्तिस प्रोथता 


किन्तु समस्त राज़ हड़पने के किए किसी नए बहाने की 
आवश्यकता थी । तुरन्त रेज़िडेशटड जेबकिन्स ने 
कैदी और पंगुल अप्या साहब पर पक नया 
इलज़ाम लगाया कि अप्यपा साहब और उसके 
दो मुख्य सन्‍्त्री भामूपणिडत और रामचन्द्र बाग चौरागढ़ और 
मण्डला के क़िलेदारों, रतनपुर के सूबेदार और पेशवा बाजीराच के 
साथ अंगरेज़ों के चिरुद साज़िश कर रहे हैं।इस इलज़ाम के 
थोथेपन पर बदेस करने की आवश्यकता नहीं है! जो छुबूत 
जेमकिन्स ने इन इलज़ामों के लिए पेश किए वे लॉडे हेस्टिग्स 
की भी काफो मालुम नहीं हुए । 


अप्या साहब पर 
द्ोषारीएण 


इस पर जेनकिल्स ने नाशपुर की पुरानी घटनाओं में से अप्पा 
साहब के विरुद्ध एक और नया इलज़ाम खोद निकाला । चह यह 
कि आप्पा साहब ही ने आशा देकर पिछले राजा पुरुषाजी बाला 
साहब' की हत्या करवाई थी । इस नष्ट इलज़ाम के सुबूत में बयान 
और शहादते तैयार कर सी गई और इसी इत्तजाम की बिना पर 


जेनकिन्स ने १५ मार्च सन १८१८ को अप्पा साहब और उसके 
द्प 


१०२६ भारत में अंगरेजी ख्ज 


दोनों मन्त्रियोँ को महल से गिरफ्तार करवा कर अपने जेलखाने 
में बल्द कर दिया 

गवरवर ज्ञतरस को जब इस घटना का पता लगा तो बढ बहुत 

प्रसन्न हुआ । उसने डाइरेक्टरों को लिखा कि 

रूंठी गवादियोँ. 3 इजाम रेज़िडेरट ने इससे पहले अप्पा 

साहब पर लगाया था उसके खुबूस किसो को सी सन्‍्तोषतनक् 

मालूम न होते, किन्तु इस नए इलज़ाम से काम चल जञायगा | 
वसके कुछ शब्द ये हैं :-- 

“मुझे यह अनुभव हुआ कि ऋपनी कीतिं बनाए रखने की इष्टि से हमें 
शध्या साहब को ग्ही से उतारने के लिए इससे अधिक क्ोरदार वजह और 
कोई न मिक्ष सकती थी कि उस पर इस तरह की हत्या का हृलज़्ाम लगाया 
आय । यदि अुक्दसा चक्काबजाता ती उसे दोषी साबित करने के लिए सुबूत 
शासातो से पेश करिए जा सकते थे )”% 

इस तरह के खुबूतों झे घिषय में एक स्थास पर लॉर्ड मैकॉल् ने 
छिखा है :-- 

“ज्ोग उसे एक द्वारा हुआ झादसी ससकते थे, और उन्दोंन उसके साथ 
इस तरह का व्यवहार किया जैसा कि हमारे कुछ पाठकों ने भारत में देखा 
होगा कि बहुत से कौचे मिलकर किसी बीसार शिद्ध को चोंच साश भार कर 
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जे 


तीखरा मराठा युद्ध १०२७ 


ख़त्म कर डालते हैं। उस देश में अब जब भारय किसी पेसे आदमी का साथ 
छोड देता है जो पहले कभी महान रहे चुका हो और जिससे कोग डरते रहे 
हों, तब तब उस महुष्य की जो गति होती है उसकी यह कौवों और गिछ 
बाली मिसाल कुछ बेआ मिसाल नहीं है | एक 'हुण के अन्दर थे सभी 
खुशामदी, जी कुछ समय पहले उस मनुष्य के लिए कूढ बोलने की 
तैयार थे, जालसाज़ी करने को तैयार थे, उसकी विषय वासना के खासान 
जमा कर देने को तैयार थे, उसके लिय दूसरों को ज़दर दे देमे को 
तैयार थे, दे सब अब उसके विजयी शत्रुओं के अनुमह पात्र बनचे के लिए 
लप्क लप़क कर उस पर दोप छगाने हैं। कोई भारतीय गवरमेण्ट यदि 
किक्षी फ़ास आदमी को बरबाद कर देना चाह तो गवरमभेण्ट के किए अपनी 
इस इच्छा को केवल प्रकट कर देना काफ़ी है, और २४ घर्टे के अन्दर 
गबरमेण्ट के पास उस आदमी के विरुद्ध गहरे इलज़ाम और उनके हाथ 
साथ इस तरह की पूरी पूरी और मौके की गवादियों पहुंच ज्षायगी कि 
जिन्हें देख कर कोई भी युसा सनुध्य, जो पशियाई रूठ से परिचित न दो, 
जन पर प्रक्का विश्वास कर केगा। ग़दीसमत समझता चाहिए यदि उस 
अमभागे के जाली दुस्तज़त किसी ख़िलाफ़ क़ानून पह के नीच ते बना लिप 
जाये कौर यदि कोई फ्िल्लाक़ क्राबून काग़ज़ उसके स्रकान के किसी छिपे 
हुए कोने सें चुपके से न डाल दिया जाय ॥7 
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श्च्श्ध्न भारत में अगरेज़ी राज 


निल्सन्वेह प्रत्येक भारतवासी जानता है कि लॉर्ड मैकॉले का 
डप्सेक्त कथन कितना सत्य है। किन्तु भारत के पिछले दो सौ 
बर्ण के इतिहास में क्लाइव, दारन हेस्टिप्स, हॉलवेल, सर पुलाइजाइ 
इ्पे, एलफिन्सटन और जनकिन्स जैसे सेकड़ों छोटे बड़े अंगरेजों 
के कारनामों से यह पूरों तरह साबित है कि इस तरह का झूड 
ऋर-जालसाज़ी कोई विशेष “एशियाई” गुण ही नहीं है। इतिहास 
से यह भी ज़ाहिर है कि भारतीय चरित्र में यह रोग कब से, कैसे 
और किनके संस से चमका 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता कि बाला साइब की 
हत्या का मुख्य अपराधी रेज़िडेरट जेनकिन्स था। 
डस समय के तमाम हालात और उचद्चेखों से 
मालूम होता है कि अप्पा साहब इस विषय में 
सर्वथा निर्दोष था। अप्पा साहब को दोषी ठहराने का विचार तक 
अंगरेज़ों के चित्त में हत्या के कम से कम एक बर्ष बाद पैदा हुआ । 
किर भी यदि अप्पा साहब दोषी भी होता तो भी जेनकिन्स और 
उलके साथियों की था कम्पनी सरकार को उसे दराड देने का कोई 


बाला साहब की 
हत्या का दोषी 
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तोखरा भराठा युद्ध १०२६ 


अधिकार न था| इस पर अप्या साहब ही अपने तई निर्दोष 
सावित करने का कोई मौका नहीं दिया गया और ने अध्पा साधब 
के सामने कोई खुबत पेश किए गए | वास्तव में पेशवा बाजीराव 
और शज्ञा ऋष्प साहब दोनों के मामलों में किस्सा 'भेड़िए और 
सेमने! का था | अप्पा साहब को दोषी ठदरा ऋर फ़ेसला किया 
गया कि उसे इलाइाबाव के किले में क़ैद कर दिया जाय । उसकी 
जगह बागपुर की दिखावदी गद्दी पर रफ्ोज्ी भोसले का एक ढुध 
मुंदा नाती राजा बना कर बैठा दिया शया, और तथ कर दिया 
गया कि नप राज्ञा की नाबालगी में राज का समस्त प्रबन्ध रेज़ि- 
डेशट के द्वाथों में रहे ! 

ज्ञो सन्धि हाल में अप्या साहब के लाथ की गई थी और जो 
नए राजा के साथ कायम रही, उसके अनुसार 
भोंसले राज का करीब आधा और अत्यन्त 
इचेर भाग कम्पनी के शासन भें आ गया। 
इस भाग में गढ़ामएडला का प्रान्त, जिसमें सुख्य नगर जबलपुर है, 
और सोहागपुर, होशझाबाद, सिचनी-छुपारा और गाडरवाड़ा के 
ज़िले जो नबंदा के द्क्खिन में हैँ शामिल थे। भौसले राज की 
कुल सालाना आरमदनो क़रीब साठ लाख थी, इसमें से वह हिस्सा 
जो कम्पनी को मिल्ला, अड्टाइस क्वाख रुपए सालाना से ऊपर का 
था, जिसमें से कि गवरनर जनरल के बयान के अनुसार बसूली के 
खर्च को निकाल कर खाड़े बाईस जाख रुपए सालाना नकद कम्पनी 
को बचने खगे । 


अखले राह का 
अठवारा 


१७३० भारत में अगरेज़ी राज 


निस्लन्देह पेशवा वाज्ञीराव और राजा अष्पा साहब दोनों के साथ 
कम्पनों के प्रतिनिधियों का व्यवहार इद्जलिस्तान 
के प्रसिद्ध बक्ता एडमण्ड बके के निम्न लिखित 
शब्दों की बड़ी झुन्दरता के साथ चरिताथ 
करता है | बके ने पहली दिसम्बर सन्‌ १७८३ 
की इड्लिस्तान की पार्ल्िमिण्ट के सामने वक्तुता देते हुए कहा था-- 


दुशी श्थिसत्तों के 
साथ कम्पनी का 
व्यू सब्राए 


“ूर्ट हुणिडया कम्पनी ने देश की अन्य रियासतों के साथ जो विश्वास 
घात किया है. उसके सम्बन्ध में में शापके सासने नीचे लिखी तीन बाते 
साबित करने का आप से वादा करता हूँ । पहली बान में यह कहता हूँ कि 
इमास पहाड़ ( हिमालय पव॑त ) से लेकर ५ ८ » राखकुमारी तक > % 
» भारत में घुक भी राज्ञ या ग़जा या नवाब, छोदा या बडा, ऐसा नहीं है 
जिसके खाथ अंगरेज्ों का वास्‍्ता पद्म हो और जिसे उन्होंने बेच न डाला हो, 
मैं फिर कहता हूँ कि बच न डाला हो, यद्यपि कभी कभी ऐसा भी हुआ है 
कि अंगरेज्ञों ने जो कुछ सौदा किया उसे वे अपनी ओर से पूरा न कर सके । 
दूसरी बात में यह कहता हूँ कि एक भी ऐसी सम्धि नहीं है जो श्रंगरेज़ों ने 
कभी की हो और जिसे फिर उन्होंने तोड़ा न हो । तीसरी बात में यह कहता 
हू कि एक भी इज़ा था राज पेसा नहीं है जिसने कभी सी करपनी के ऊपर 
किसी तरह का एतबार किया हो और जो बिलकुल बरबाद न हो गया हो; 
और कोई भी राजा या शज यदि किसी दरजे तक भी सुरक्तित या ख़ुशहाबल 
है तो वह डीक डस दरजे तक ही सुरक्षित या ख़ुशहाल है जिस द्रजे तक 
कि उसने अंगरेज्ञी क्रीम पंर लगातार अविश्वास किथा और उस क्ौम के 
साथ अउठम्य शन्नुता जारी रक्‍्खी । 


तीसरा मराठा थुद्ध श्वदे है 


“सरे यह तौनों बाते निम्पवाद है; में कहता हूँ. कि पूरे अथो में लिर* 
पवाद हैं ) थे बातें केवल दूसरी र्थिस्ततों के साथ कम्पनी के सम्बन्ध की 
हैं, किन्तु ड्ोक इसी प्रकार की दूसरी बाते में कम्पनी के अपने इलाके के 
विषय में भो पेश करूँगा ॥क% 

नाशपुर पर क़र्ज़ा करने और रफज़ा अप्पा साहब को क्रेंद कर 
लेने क बाद अंगरेजों के लिए केवल भोसले राज 
के आधे इलाके और अनेक छोटे बड़े किलों पर 
फ़लज़ा करना बाकी रह गया था। भध्यभमारत 
के इन क़िलों में ले अनेक इतने दुर्ग थे कि कई अंगरेज़ सनापतियों 
ने उनको मज़बूती की बड़ी प्रशंसा की है। एक अंगरेज लिखना है 
कि--“मालूम होता है प्रक्रति ले इन क्रिल्लों की भूमि को इसी 
लिए बनाया है कि स्वतन्‍्त्रता और स्वाधीनता के संग्राम वहाँ पर 


भासले के क्िल्लों 
पर क़ब्ज़ा 
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० भे आओ जज छरीए सच पहज मकान 


१०४५ भारत में अंगरेज़ी राज 


सफलता के साथ लड़े जा सके ।?७ इनमें से कुछ फिल्मों के भारतीय 
भंरक्षकों ने बड़ी घीरता और आत्मोत्सर्ग के साथ आखीर दम तक 
अपने किलों की रक्षा की | फिर भी एक दूसरे के पश्चात्‌ राजदीर 
ओऔर त्रयम्बक, तालनेर और असीरगढ़ जैसे क़रोब तीस मज़घूत 
किले देखत देखत विदेशियों के हाथों में आगण । कहीं पर, जैसे 
रशजदीर में, क्लिदार और उसके सिपाहियों में कगड़ा हो गया 
शोर सिपाहियों ने अपने ही किले को आग लगा दी। कहीं पर, 
जैसे अयम्बक में, राजा अप्पा साहब के भाग जाने का समाचार 
खुन कर सना के हाथ पाँच ढीले हो गए । कहीं पर, जैसे तालनेर 
में, क्िलेदार ने अंगरेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली, फिर भी 
अंगरेज़ी सेना ने शरणागत शनत्रुओं का क़त्ले आम कर डाला। 
अनेक जगह क़िलेदारों को धत का लोभ देकर उनसे अपने स्वामी 
और राज़ के विरुद्ध विश्वासघात कराया गया । प्रायः सब जगह 
नागपुर के नए दुध मुंहे राजा की ओर से कम्पनी के पत्ष में प्लान 
बँरबाए गए | खब से अधिक देर असीरगढ़ के किले ने ली | इस 
क़िले के अन्दर अधिकाँश अरब सना थी, जिसने एक वर्ष से ऊपर 
तक अर्थात्‌ ७ अप्रैल सन्‌ १८१६ तक शत्रु को अधीनता स्वीकार 
न की । श्न्त में असीरगढ़' के पतन के साथ साथ बह समस्त 


इलाका कम्पनी के अधीन हो गया ह्ञो दास की सबन्धिसे उसे प्राप्त 
हुआ था। 
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इसके बाद हमारे लिए केबल अप्पा साइब को शेष कहानी को 
संजेप में बयान करना बाकी रह जाता है । १५ 
सा सन्‌ १८२६८ को नागपुर में गिरफ्तार दोने के 
समय से लेकर झत्यु के समय तक अप्पा साहब 
की कहानी अत्यन्त करुणाजनक और उपन्यास के सभान मालूम 
होती है। अप्पा साहब को कम्पनी की कई सौ पैदल और कुछ 
सवार सना की निगरानी में जबलपुर के रास्ते नागपुर से इलाहाबाद 
के ल्लिए. रवाना किया गया। साखूम होता हैं कि झऋप्पा साहय के 
साथ अंगरेज़ों का व्यवहार उस समय बेहद बुरा था। मार्ग में एक 
दिन रात को दो बजे के क़रीब राचूरी नामक स्थान से अप्पा 
साइब अपनी गारद को आँख बचा कर और उसी गासद के है 
विश्वस्त हिन्दीस्‍्तानी सिपाहियों और तीन सचारों को साथ लेकर 
शक सिपाही की पोशाक में भाग निकला | कम्पनी को और से 
कौरन उसकी गिरफ्तारी के लिए बड़े बड़े इनामों का एसान किया 
शथा और अनेक प्रयत्त किए गए, किन्तु कई छोटे बड़े स्थानों मे 
टहरता हुआ अप्पा लाहब महादेव पहाड़ पर पहुँचा, जहाँ पर कि 
गोंड जाति के लोग उसका स्वागत करने और उसकी सहायता करने 
के लिए तैथारः थे। इन गोंडों की मदद से अप्पा साहब ने चौरागढ़ 
के किले पर क़ब्ज़ा कर लिया। कहते हैं कि उस समय मागपुर में 
सी अनेक लोग अप्या साहब के पक्त में थे, जो गुप्त रोति से उसे 
श्न इत्यादि की सहायता पहुँचा रहे थे। बरद्दानपुर में सी कुछ 
अरब सेना अप्पा साहब के इन्तज़ार में मीजूद थी। अंगरेज़ों को 


अप्पा साहम के 
प्रन्तिस अयस्न 


श्ण्श्छ भारत में अंगरेज़ी राज 


जब उसे फिर से गिरफ्तार करने में सफलता श्राप्त न हो सकी तो 
उन्होंने एलान किया कि यदि अप्पा सादव लौट आए ती उसे पक 
खाख रुपए. सालाना की पेलशन पर कम्पनों के इलाके के अन्दर 
किसी भी रसुथाव पर रहते दिया ज्ञायसा । किन्तु अप्पा साहब से 
यह स्वीकार न किया। उससे अब छुत्तीसगढ़ के लोगों, राजा 
कीरतसघिंह और भोपाल के कुछ सरदारों इत्यादि की अपनी ओर 
करने की कोशिश की । अन्त में करनत्ष ऐेडस्स के अ्रधीन अंगरेज्षी 
खेना आप्पा साहब को शिरफ़्तार करने के लिए कई ओर से महादेव 
पदाड़ पर पहुँची । अप्पा साहव अपने विश्वस्त अनुचर प्रसिद्ध 
सीतू पिएडारी और छुछ खबारों सहित असीरणढ़ के किले में 
दाखिल हुआ | अंगरेज़ी सेना ने उसका पीछा किया। श्रसीरगणढ़ 
के फलिले के ठीक नोचे दोनों और की सेवाओं में लड़ाई हुई। 
सम्भव है कि अप्प साहब उस समय गिरफ्तार कर लिया ज्ञाता, 
किन्तु ठीक समय पर क़िल्ले के अन्दर से जअसलवन्तराब लार की 
सेना ने निकल कर अंगरेज़ी सेना से आप्पा साहब की बचा लिया । 
इसके कुछ समय बाद ही बफ़ादार चीतू पिए्डारी किसी चीते का 
शिकार होयया । असीरगढ़ के क़िले के अन्दर से अप्या साहब 
ओर अंगरेज़ों में फिर कुछु पत्र व्यचद्दार हुआ। अंगरेज़ों ने उसे 
अधीनता स्वीकार ऋर लेने के लिए कहा, किन्तु अप्पा साइब से 
फिस इनकार कर दिया । 

इसके बाद अप्पा साहब फक्कीर के चेश मे केवल एक अनुचर 
सहित बरहानपुर की ओर निकल गया। बरहावपुर उस खमय 


के 
के. पसंद घायल; य३५५, सनक... रन 


के ह« ऋण अइं -« 





पॉसले 


ज्ञा अप्पा साहब भे 
वासुदेव राव सूवेदार, 


रू 


| 


की कृपा 


सागर, 


| श्रीशुच्‌ वाहन 
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सींघिया की ज्वालत में था और सोंधिया अंगरेज्ञों के असाव में 
आए चुका था । अष्प साहब को बश्द्ानपुर छोड़ 
कर लाहीर की रह लेनी पड़ी! कुछ दिनों बद 
एक साधारण व्यक्ति के समान लाहौर में रणज्जीत 
सिंह का मेहमान रहा। उसके बाद अप्पा साहब को लादोर भी 
छोड़ता पड़ा | छादौर से चल कर वह हिमालय पहाड़ के अन्दर 
कई बरस तक मंशडी की रियासन में घहाँ के राजा का मेहमान 
रह! । इसके पश्चात वह फिट मध्य भारत की ओर छोटा । इस 
बार उससे जोधपुर रियासत के अन्द्र मद्दामन्द्रि नामक खुभसिद्ध 
मन्दिर में आश्रय किया । अंगरेज्ञों न जोधपुर के राजा पर ज्ञोर 
दिया कि अप्या साहब को क्रम्पती के दृवाले कर दो | किन्तु 
ओघपुर के राजा मानसिंह ने मन्दिर के मान और एशियाई 
आतिथ्य धर्म की मर्यादा की उल्लेघन करने से इनकार कर दिया। 
श्रन्‍्त में जोधपुर के मदामन्द्रि में दी राजा मानसिंद के आतिथ्थ में 
नागपुर के निर्वासित राजा अ्रप्पाजी भोंसले ने अपनी पेहिक 
जीवन-यातञ्रा का अन्त क्रिया । 


खषएा साहब का 
अच्छ 


केवल एक और स्वाघीन सराठा गाज बाकी रह गया था। 
दस वर्ष पूर्व अंगरेज़ों को जसबन्तराद होलकर 
के साथ जो सन्धि करनी पड़ी थी बद किसी 
तरह भी अंगरेज्ों की कीति को बढ़ाने वाली 
थो । किन्तु इस बीच वीर जसवन्तराव दोलकर पायल होकर भर 
चुका था, और होलकर राज़ के सुख्य कर्ता चर्ता अमीर खाँ के साथ 


होलकर के साथ 
युद्ध 


१०३६ भारत पे अंगरज़ी राज 


कम्पनी की उन साज़िशों ने, जिनका ऊपर ज़िक्र आ चुका है, 
होलकर राज में चारों ओर फूट, कुशासन और अराजकता फैला 
रखी थी। लॉ हेस्टिग्स को होलकर राज पर इमला करने का 
यह अच्छा अवसर दिखाई दिया | कम्पनी की सेना ने बिना किसी 
कारण होलकर राज़ पर हमला किया । 

२० दिसम्बर सन्‌ १८४१७ को महीदपुर नामक स्थान पर 
रोज़ की सना और कम्पनी की सेना में युद्ध 
हुआ | इस कुशासन की हालत में भी होककर 
की सेना के मुखलमान प्रधान सेनापति रोशन 
बेग ने अपने तोपखाने को मदद से बड़ी वीरता के हाथ 
दिखलाए ; यहाँ तक कि लिखा है, पक बार अंगरेजी लेना के 
पैर उखड़े हुए नजर आते लगे | किन्तु' दहोलकर सेना के अन्दर 
अभी विश्वासघातक अमीर खाँ का दामाद सनापति नवाब 
अब्दुल गफूर खाँ भी मौजूद था। एक मुसलमाव लेखक लुत्फुल्लाह 
लिखता है-- 


“यदि विदेशी उस लड़ाई में हार जाते ता क़रीब दस हज़ार हथियार 


भहीदपुर का 
संग्राम 


बन्द छोगों की सेना डनका सर्वनाश कर दैन के लिए मौजूद थी, किन्तु ये 
सभी उस्मीदें ख़ाक में मिल गई' |» »< » उन्हें यह मालूस न था कि ठीक 
उस समय, जब कि होलकर के तोपख़ाने के मुख्य सेनापति रोशन बैग की 
चफ़ादारी और उसके वीर प्रयत्नों द्वारा अंगरेज़ हारने ही को थे, उसी समय 
नवाब अब्दुल ग़फ़्र ख़ो अपन स्वामी के साथ विश्वासघात करके अपने 
साथ की पूरी सना सहित शैदान छोड़ कर भाग गया। जब तक अब्दुल 
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सफ़र ज़िन्दा रहा, यह कलडछू का टीका उसके माथे पर लगा 
शड़ा ५४ % % ३ $ 


आईिरए है कि विज्ञय अंगरेजी को ओर गडी । माँडेश्वट नाभक 
स्थान पर सम्छि हुई | होकर का बहुत सा इलाफ़ा कम्पनी के 
राज में मिला लिया गया | बालक महाराजा ने कम्पनों के साथ 
सबसीडीयरी सन्धि कर ज्ली। अब्दुल गफूर की लेबाओं के बदले 
में आज तक उसके वंशलों को कम्पती को ओर से मालवा म# 
जाओरा की स्थिसत मिली हुई है | 


सींधिया के प्रधान सामनन्‍्तों को उससे झलग कर लिया गधा ४ 
होलकर का बहुत सा इलाका छीस कर उसे 

नीसरे सरादा युद्ध कम्पनी का सामन्‍्त बता लिया गया! मोसले: 
0७ का आधा राज छोन लिया गया और सबसी- 
डीयरी सेना नागपुर में कायम कर दो गई । मराठा सा के म्धान 
स्तम्भ पेशवा और उसके राज दोनों का सदा के लिए अन्त कर 
दिया गया । इस प्रकार तीसरे मराठा युद्ध के साथ साथ मराठा 
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श्थ्वेद भागत में अंगरेजी राज 


साध्राज्य का अन्त हो गया ओर* हेस्टिग्ल और 


आशा पूरी हुई । 

यह युद्ध मराठा ज्ञाति के साथ कम्पनी का अल्तिम मद्दान 
युद्ध था | इस युद्ध द्वारा कम्पनी के भारतीय राज में ५०,००० वर्ग 
मील से अधिक की वृद्धि हुई; जिसमें सतारा के राजा के लिए थोड़े 
से इलाक को छोड़ कर पेशवा के शेष समस्त राज और सींधिया, 
होलकर और भाखले तीनों के श्रनेक उबर प्रान्त शांमिल थे | इन 
पिछले तीन भनरेशां के ये प्रदेश ही बाद में 'मध्यप्रान्त और मध्य 
भारत! के साम से विख्यात हुए और आज़ तक इन्हीं नामो से 
बुकारे जाते हैं। राजपूत राजाओं ले भी उस रक्षा के बदले में, जो 
अंगरेज़ों ने इस थुद्ध के समय उनकी की (), बहुत सा धन और 
बहुत सी भूमि ले ली गई । इस प्रकार अ्रजमेर के नए ब्रिटिश प्राल्त 
की रचना हुई । 


र उसके लाधियों को 


मराठा रियासतों के अतिरिक्त मछुरी, रीवाँ, सावन्‍्तवाड़ी और 
करनूल जैसी छोटी छोटो रियासतों के साथ भी 
हेस्टिग्लः ने कई छोटे मोटे संतआाम किए, जिनमें 
उसे अपनी कूटनीति के बल काफ़ी सफलता 


हेशिग्स के अन्य 
कृत्य 


ग्ाप्त हुईं । 

हेस्टिग्स के कृत्यों मे केबल एक और बर्णंत करने योग्य है । 
मद्रास प्रान्त में उसने रव्यतवाड़ी और अनस्थायी बन्दोबस्त की 
उस प्रथा को प्रचलित किया, जिसके कारण वहाँ की प्रजा दिन 
अतिदिन अधिकाधिक दरिद्र होती चलती गई | 


तीसरा भराठा युद्ध १०३४६ 


दृल्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्ट्शों ने तोसरे मराठा युद्ध की 
विजय के उपलक्ष में लॉ्ड हेस्टिप्स को इज्लिस्तान में झर्मीदारी 
खरीदने के लिए साठ हज़ार पाउय्ड अर्थात्‌ करीब & क्ाख रुपय 
भकद इनाम दिंप। 
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तैंतीसवाँ अध्याय 
लॉ ऐमहस्टे 


शिदश३-- शुद्ध २८ 

साड हेस्टिग्स के बाद सात महीने पेडशल भारत का शवरनर 
जनरल रहा | ऐडम्स के समय भें केवल एक 
ऐेडम्स हो उल्लेखनीय घटना हुई। कह्ाकत्ते की एक 
अंग्रेजी पत्रिका कैलकटा जरनल्! के अंगरेजु सम्पावृक ज० एस० 
बकिक्लुस ने अपने पत्र में एक सुकाच पादरी के सम्बन्ध में कुछ ऐसी 
बाते लिख दीं जो ऐडम्सख को नापसन्द थीं। ऐेडम्स के हुक्म से 
उसका जबरदस्ती बंधेना वोरिया बँधबा कर उसे इड्ुलिस्तान 

मभिजवा दिया गया । 
है अगस्त सन्‌ १८६२३ को लॉर्ड पेमहस्ट भारत का गवरमर 


लॉर्ड ऐमहर्ल्ट १०४१ 


जनरल नियुक्त होकर कलकत्ते पहुँचा | ऐमहरुटं क्यो सारत में आए 
चनन्‍्द्‌ महीले ही हुए थे कि उसने बह्म देश के साथ, 
जिसे अरमा भी कहते हैं, युद्ध शुरू कर दिया। 
ब्रह्म देश उन दिनों एक विशाल, स्वाधीन और अत्यन्त समृद्ध 
साम्राज्य था। बड़ाल की सरहद पर आखाम 
ओऔर अराकान के प्रान्त बरग्री साम्राज्य हें 
शामिल थे। बहुत दिनोँस अंगरेज़ों की उस 
साक्षाज्य के ऊपर नजर थी। १५८ वीं शताब्दी के अन्त से ही 
छेड़ द्ाड़ जारी थी। अराकानम को सरहद बड्ाल के जिले 
खट्टयाम की सरहद से मिली हुई थी । अराकान का राजा बरमा 
के म्रहाराज का सामनन्‍त था। अंगरेजों नें अराकान की प्रजा के 
पक विद्वोह्दी, किन्तु शक्ति शाली सरदार किड्बेरिड को अपनी 
ओर मिक्षाथा । 

इतिहास लेखक विलसन ने लिखा है कि खन्‌ १७६७ और 
१७६८ भें करीब तीस चालीस हजार अश्ाकाव निवासी श्रपना 
देश छोड़ कर किज्लबेरिज् के साथ चटइप्ाम जिले में झा बसे । मालूम 
नहीं, किन किन उपायों से और क्या क्या लोभ देकर बरमी प्रजा 
के इन लोगों को भड़का कर चझपआाम लाया गया। किन्तु लिखा है 
कि कम्पनी सरकार की ओर से इन लोगों के शुज्ञारे के लिए उन्हें 
सुफ़्त जमीन दी गई; एक विशेष अफसर कप्तान कॉक्स इनके 
प्रबन्ध के लिए नियुक्त किया गया, और जहाँ पर वे आकर बसे उच्छ 


बस्ती का नाम कॉक्स बाज़ार रकखा गया | विलसन लिखता हैः-- 
द्द्द् 


लोड ऐमहइस्ट 


बरमा युद्ध का 
सूत्रपात 


१०७४२ भारत में अंगरेज्ञी राज 


“ज्लद्वादों की सरकार ने यह निश्चय कर किया था कि इन नए आश- 
ब्तुकों का पुक् स्थायी उपनिवेश बना कर उन्हे हर तश्द को सुशिचाएं दी 
जाये, और ज़िल के दक्खिनी भधा मे जो खाली ज्षमीने पड़ी हुई थीं, दे 
इन्हे दे दी गई ।# 

इसके बाद इन्हीं अशकानियों के ज़रिए कम्पनी के प्रतिनिधियों 
ने बस्सा के अराकान ग्रान्त पर हमले करामा 
और लूट भार कराना शुरू कर दिया, लजॉ्ड 
मिगटों के समय में, मई सम १८११ में इन लोगों 
में किड़बेरिड़ के अधीन कम्पनों के इलाक से निकल कर बर्मा के 
इलाके पर घावा मारो ओर बहुत सा सामान लूट का साथ लेकर 
फिर कम्पनी के इलाक में लौट आए | ल्ॉर्ड मिएटी ने शाइरेक्टर्रों 
के नाम अपने २३ जनघरी खन्‌ १८१२ के पत्र में किड़वेरिज्ञ और 
उसके हमले का पूरा हाल दिया है, जिसमें बरमा के मदाराजा 
और किड्षबेरिड् के परस्पर वेमनस्थ का भी ज़िक्र किया गया है । 
इस पत्र में साफ़ लिखा है कि किड्बेगिड अंगरेज़ी इलाके से रह 
कर सन्‌ १७६७ से इस हम्नले की तैयारी कर रहा था और चट्टपराम 
में उसने ज्वरद्रुत दल जमा कर रकुखा था । 

इस पर बरमा के दरबार का यदू समभना कि किड्नबेरिज़ का 

हमला अंगरजों के उकसाने और उनकी मदद से 
किजषबेरिक हुआ, यथाथे था । बरभा के साथ उस सम्रय 
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जल्ार्ड ऐमहरट श्च्छ३ 


तक अंगरेज़ों का किसी तरह का कोई रूगड़ा न था। उस देश के 
पहाराज़ा ने कम्पनी सरकार की लिखा कि या तो किज्लयेरिक और 
उसके साथियों को बरमा द्रबार के हवाले कर दिया जाय, और 
था बरपा की सेना को ऋग्पनी के इलाके में जाकर उन्हें गिरफ्तार 
करने की इज़ाज़त दी जाय | अंगरेज़ों ने इस पर किह्नबेरिज्ष को 
हवाले करने का झूठा वादा कर लिया । इसके बाद किड्वेरिड प्राथः 
असि ब्ष बरभी इलाके पर धाये मारता रहा। कई वार वरमा 
की सेता ले उल पर इमला किया | हर वार हार खाकर किड़वेरिक 
भाग कर अंगरेज़ी इलाके में चला आंता था । शअंगरेज सरकार ने 
न बस्मा की सेना को अपने इलाक़ में प्रधेश करने दिया और न 
किड़बेरिंग को उनके हवाले किया। अन्त में सन्‌ १८६१५ में किह्न- 
बेरिह् की झत्यु दो गई । 

किन्तु किड्बेरिह् की मृत्यु के साथ बरमा की प्रजा की 
मुखोबत ख़त्म न हुई । उसके स्थान पर अब उसी तरह के दूसरे 
लोग खड़े कर द्ए गए और बरमा की प्रजा पर बराबर धावबे जारी 
रहे | बस्मा द्रबार ने अंगरेज़ों से प्राथंना की कि इन डाकुओं को 
हमारे खुपुदं कर दो | लॉड मिण्टो ने डाइरेक्टरों के नाम अपने पत्रों 
में स्वीकार किया है कि इन घावों के कारण अराकान की प्रज्ञा की 
यहुत बड़ी हांनि हो चुकी थी और बरमा व्रबार की शिकायत 
ओर उनकी माँग सबंधा न्‍्याय्य थी । फिर भी भाश्त की अंगरेड 
सरकार ने यह कह कर साफ इनकार कर दिया कि ये लोग अब 


(०्छड भारत में अंगरेज़ी राज 


अंगरेज्ञ सरकार की प्रजा हैं, इसलिए इन्हें दूसरों के हवाले करना 
अंगरेज्ञ सरकार के असूलों के खिलाफ है ।% 

कच्छ का स्वाधीन रियासत पर इमला करने और उसकी 
स्वाधीनता का अन्त कर देने का पक मात्र कारण अंगरेजों ने यह 
बतलाया था कि कच्छ के कुछ डाकुओं ने काडियाबाड़ के कुछ 
इलाके पर धावा मारा था । काडियावाड़ पेशवा के ऋधीर था और 
पेशवा अंगरेज्ञों का मित्र था। पिशडारों डाकुओं के दमन के नाम 
पर ही अंगरेज़ों ने समस्त मराठा साम्राज्य के साथ घुद्ध छेड़ दिया 
था। किन्तु अब करीब १४ वर्ष तक लगातार सहस्तों दृधियारबन्द्‌ 
डाकू दर साल अंगरेज़ी इलाके से निकल निकल कर बरमी इलाके 
में लूट मार मचाते रहे ओर कम्पनी सरकार ने उन्हें अपनो प्रजा! 
कदू कर उनका पक्त लिया । ॥॒ 

किल्‍्तु बरमा दरबार को किसी प्रकार सन्तुष्ट रखना और उस 
ओर भविष्य में अपना साम्राज्य बढ़ाने के 
प्रथत्वन करना भी आवश्यक था। इस काम के 
लिए कप्तान कैनिज्ञ नामक एक अंगरेज़ को कुछ उपहारों सहित 
बरमा की राजधानी आऋवा भेज्ञा गयां। कैमिड्न ने बरमा के महा- 
राजा को यह सममाने का प्रथल किया कि अंगरेज़ों का इन धार्यों 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं और कम्पनी सरकार बरमा के महाराजा 
की सच्ची मित्र है। 


अल अकाल आल 3 ३ मा 


कप्तान केनिज् 
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लार्ड पैमहर्स्ट १०४५४ 


क्ॉडे मिरटों के पत्रों मे साफ जिक्र आतः है कि कप्तान केनिज्ञ 
ने बरमा में बहाँके राज के विरुद्ध ज्यहव खड़े 
करने, बरमा दरबार को अंगरेज ऋष्पनी के 
साथ सबसीडीयरी सन्ध्रि में फाँलने और 
बरभा की स्वाधीनता का अन्त करने के अनेक प्रण्ष किए । बरमाः 
की सैनिक शक्ति का पता लगाने में भी कैनिज् ने जासूस का खासा 
अच्छा काम किया | उसने एक पत्र में खॉड्ड मिण्दी को लिखा :-- 

“यदि गधरसेणय्ट का यह विचार हो कि बर्या के राज के अम्दर अपना 
प्रशुध्य क्रायम किया आय तो निस्‍्सन्देह इसके लिए यह बहुत ही अच्छा 
अवसर है, क्योंकि यहों की सरकार की निर्बलता और लोगों के भास 


घरमा को पराधीन 
करने की सजबीँ 


असम्तीष के कारण समस्त देश एक छोदी सी अंगरेज़ी सना से कांथू में 
जा जायगा । के 

इसका सांफ़ मतल्लब यह है कि कमान कैनिड्न ने बरमा के लोगों 
में 'असनन्‍्तोय पैदा करता और बहाँ के मद्दाराज़ा के विरुद्ध साजिश 
करना शुद्ध कर दिया । कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाभ लॉडे मिए्टो 
ने १ अगस्त सम १४१२ के पत्र भे लिखा :--- 

कान कैमिज्ञ का यह कहता कि इस समय आावा के राज के साथ 
युद्ध छेड़ कह अंगरेज़ सरकार अमुक असुक ज्ञाभ उठा सकती है, निस्सन्देश 
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२७०४६ सारत में अंगरेजी शज 


युक्ति सद्घल है । उस देश के समुद्र तद और प्रान्‍्व हमारे हसले के लिए 
खुले हैं, भौर उनकी इचा का कोई सामान नहीं है । हमारे इलाके का केरल 
शक हिस्‍सा है जहाँ तक बश्सी सेनाएँ पहुँच सकती हैं, उसकी दम आसानी 
से योर सफलता के साथ रक्षा कर सकते है । इसलिए इसमे कुछ भी सन्हेड 
नहीं ही सकता कि युद्ध में हमें शीघ्र और पूरो तरह तिज्ञय प्राध्त होगी ।*क 

स्पष्ट है कि कम्पती सरकार क्या चाहती थी और कप्तान 
कैमिड़ को भेजने का वाध्तविक उद्देश क्‍या था। यह भी स्पष्ट है 
कि उस सभ्य सेक कोई किसी प्रकार का बहाना बरमा दरबार की 
ओर से युद्ध का न मिल सकता था । 

इन घावों और लूट मार के अतिरिक्त और भी कई तरह की 
छेड़ छाड़ अंगरेज़ों ओर बर्मा के बीच आरीः 
थी। उदाहरुण के लिए कम्पनी ले उन दिलों 
हाथी का शिक्वार करन के लिए अनेक लोग अपने यहाँ नोकर रख 
रकखे थे। ये लोग बार बार कमुएनी की सरहद के उस पार बश्मा 
की रात नामक पहाड़ियों में जबरदस्ती घुस कर वहाँ से दाथी 
पकड़ लाते थे । अनेक बार बरमा द्रबार के कमंचारियों ने इनमें से 
कुछ लोगों को शिरफ्तार भी किया। फिश् भी इस तरह की 
ज़बरदृस्तियाँ बराबर जारी रहीं और खन्‌ १८२६१ में सी ज्ञारी थीं + 

तीसरा एक और रगड़ा तिजारती मार्त के भहसूल के विषय 
तिजारती माल के. में था। अंगरेजों की अनेक माल से लदी हुई 
अहसूक् का काटा किश्ितियाँ बरमा की नाफ नदी में अ्वेश करती 


अन्य छेद छोड 
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शह॒ती थीं। बरमा के कर्मचारी माल पर बाक़ायदा महुसूल माँगते 
थे। अंगरेज यह बहाना लेकर इनकार कर देते थे कि नाफ़ नदी 
का पक कितारा बरमा के राज में है और दूसरा अंगरेजों के राज में । 

अन्त में जनवरी रच १४२३ में अंगरेज़ों की पक नाव तने 
जिसमें चावल भरे हुए थे, नाफ़ नदी में अवेश किया। बरस्सी 
अफसरों न महसूल माँग! । नाव वालों ने दने ले इसककाश कर दिया ! 
इस पर माव बालों और बश्मी अफूसरो में कुछ कूगड़ा हुआ, जिसमे 
कहा जाता है कि बरमियों न गोलियाँ चलाई और अंगरेजी नाव का 
माँकी मारा गया । इस पर अंगरेज़ी सेना ने जाकर शाहफुरी नामक 
एक बरमी टापू पर कब्जा कर लिया । वरमा वालों ने एतराज किया, 
अंगरजों ने न खुना। इस पर वरमा की सेना ने आकर अंगरेजीं 
की निकाल कर शाहपुरी के टापू पर फिर से कब्जा कर लिया । 

दो कम्पनी हिन्दोस्तानी सिपाहियों की कल्फशे से रवाना की 
गई । २१ नवस्थर सस्‌ १८०३ को वे शाइपुरी पहुँचीं। बरमी सेना 
में उनका जरा भी विरोध न किया! शाहपुरी पर फिर से अंगरेजर 
ने कब्जा कर ल्लिया। थे दोनों कम्पनियाँ, छुछ तोप कुछ हथियार- 
बन्द किश्तियाँ और कुछ और सेना अब शाहपुरी मे छोड़ दी गई । 
बहाँ की प्रजा को अपनी ओर करने के लिए. उनमें पक झूठा एलान 
भकाशित कर दिया गया। 


बरसा दरबार ने एतराज्ञ किया । अंगरेजों ने कहा कि शाहपुरी 
कप्तान च्यूं की. का टापू हमारा है । तथ हुआ कि सरहद के 
गिरफ्तारी प्रश्न का निबदारा करने के लिए पक संयुक्त 


श्ण्छ्द्ध भारत में अंगरेक्ली राज़ 


कमीशन बैठे । कम्पनी सरकार ने अपनी ओर से शॉब्टेसन और 
चीप दो प्रतिनिधि नियुक्त किए । अराकान के राजा ने, जो बरमसा 
के महाराजा का पक सामन्‍्त था, चार धतिनिधि अपनी ओर से 
नियुक्त करके भेजे । अराकान के प्रतिनिधियों ने एक निहायत 
डचित तजवीज पेश की कि पंचायत के बैठने से पहले दोनों 
ओर की सेनाएँ एक वार उस टापू से चली आवे। अंगरेज 
प्रतिनिधियों ने इस वात को स्वीकार न किया! मजबूर होकर 
बरमा के प्रतिनिधि विना कुछ तय किए अपने देश होट गए । 

इसके बाद बर्मा सरकार ने शाहपुरी टापू पर से अंगरेजी 
जहाज सोफिया! के कप्तान च्यू और डसके कुछ आदमियों को 
किसी अपराध में गिरफ्तार कर लिया । बरमा दरबार ने अंगरेजों 
से कहला भेजा कि ये लोग उस समय रिहा किए जायेंगे अब 
अंगरेज चट्प्नाम से बरमी इलाक़े पर धावा मारने वाले मुख्य मुख्य 
डाकुओं को बरमा सरकार के हवाले कर दे। अंगरेजों ने कीई 
ध्यान व दिया । सजबूर होकर १३ फूरवरी सन्‌ १८४२४ को वरमिर्थों 
ने ख्यू और उसके साथियों को रिद्या कर दिया । 

अंगरेज बरमा के साथ युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी कर 
चुके थे। कप्तान च्यू की गिरफ्तारी से उन्हें बद्दाना मिल्र गया 


किन्तु उस समय के बरमी भाग्तवासियों को तरह ज्ञाति पाँति 
और मत मतान्तरों में बँटे हुए न थे। उस देश 


के रहने चाले एक संयुक्त कौम थे। सभ्यता के 
अनेक अंगों में वे उस समय के यूरोप निवासियों से कहीं बढ़े हुए 


बश्मी जाति 


लॉ पेमहसट १०७६ 


थे । शिक्षा का प्रचार ज्ञितना उस समय उनमें था उतना यूरोप के 
किली भी ईसाई देश में न था । वे बीर, महत्वाकांक्षी और युद्ध- 
प्रेमी थे। उनकी वोरता के विषय में इतिहास लेखक विलससम 
लिखता है-- 


“अपनी सरकार की प्रबल ओर अनियमित सत्ता और लोगों के पराक्रस 
झऔोर आत्स विश्वास के कारण बरमियों को हर लड़ाई से विजय आस होती 
थी, और आधी शताब्दी से उपर तक प्रत्येक संग्राम में, चाहे बरमियों मे 
अपने किसी शन्रु पर हमला किया हो, और चाहे किसी शन्नु के हमलें का 
मुक़ाबला किया हो, विजय सदा बरमी सेना की ओर ही रहती थी । पभू पर 
हसला करने के थोड़े दिनों बाद ही बरमी लोग उस राज के मालिक बन गए | 
इसके याद उन्होंने तेनासई तद के धन सम्पन्न ज़िले स्थाम से छीने । चीन ने 
जरमा पर एक बार प्बरदस्त इसला किया, किन्तु बरमियों ने बढ़ी वीरता के 
साथ चीनियों के मुँह मोड दिए । अन्त में अराकान, सनोपुर और आरासाम 
के प्रान्द अपने साम्राज्य में मिलां कर बरसी लोग उस समस्त तह, किन्तु 
दूर तक फैले हुए देश के माक्षिक बन गए, जो चीन के पश्चिमी प्रान्तों और 
हिन्दोस्तान की ५ वींय सरहद के बीच में है ।”+ 
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#थपू० सआरत में अचरज़ी राज़ 


आशाम के अन्दर इससे पूर्थ परस्पर झगड़े, विद्ोद और 
कुशासन फैला हुआ था । बश्मा के महाराजा ने 
सेना भेज कर इन विद्रोद्दो को शान्त किया और 
भेजी महाखिल्व नामक एक खरदार को बहाँ का 
प्रान्तीय शासक नियुक्त कर दिया | लिखा है. कि मेंजी मदासखित्य 
का व्यवहार अपने पड़ोसी अंगरेज्ञी के साथ बड़ी मित्रता का था । 
इस पर भी गवर्नर जनरल ने १२ लितम्वर सन्‌ १८२३ के एक 
पत्र में मेंजी महाखित्व के मित्रता के व्यवहार को सुवीकार करते 
हुए डाइरेक्टरों की लिखा--“फिर भी जो निर्बल शासन इससे 
पहले झआलाम में था उसकी जगह एक वी" और उसके 
मुक़ाबल में बलवान शासन का वहाँ कायम हो ज्ञाना ” # 
अंगरेजों के लिए अद्वितकर है। इसी पत्र में लिखा है कि अंगरेजों 
ने अब आसाम की प्रजा को बरमा द्रबार के विरुद्ध भड़काना 
ओऔर उनके लाथ साजिश करना शुरू कर दिया। विलसन ने पी 
उस समय के बरमियाँ की पराक्रमशीलता और आसाभ की अबस्ा 
को वर्णव करते हुए लिखा है कि--“पएक ऐसे निबंल राज़ की 


आखसाम पर नरमी 
झाखम 
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लॉड ऐमहर्स्ट १०५ है 


जगडह, जिसमें फूट पड़ी हुई थी, एक बलवाब और महत्वाकांदी 
पड़ोसी का आ जाना” अंग्रेजों के लिए खतरनाक है। 

कहां गया कि बरमा का महाराजा हिन्दोस्तान की विविध 
स्थिसतों और खास कर मराठों के साथ मिल कर अंगरेज्ने को 
भारत से निकालने की तज्वीज्ञ कर थ्हा है । 


ध मार्य सब्‌ १८२४ को लॉड ऐमहर्ट मे बरमा दर्वार के 
| साथ युद्ध का बाज़ाब्ता एलान कर दिया | सर 
एडवड पेजेट उस समय कम्पनी की सेनाओं का 
ग्रधान सेनापति था। दो ओर से बरमा पर 
इहम्मला करने का निएभचय किया गया । एक जमीन के रास्ते आसास 
की ओर से और दूसरे जलमाग से रशून से होकर । सन्‌ १८२३ के 
अन्त में अर्थात्‌ थुद्ध का एलान करने से महीनों पहले एक अत्यन्त 
विशाल सेना जनरल कैम्पबेल और कप्तान कैनिज्ञ के अधीन जमीन 
के रास्ते बरमा की सरहद पर भेज दी गई । 

सबसे पहले अंगरेज्ञों ने सिलहट और मनोपुर के बीच की 
एक छोटी सी स्वतन्त्र रियासत कछाड़ को अपने काबू में किया | 
धू मार्च को युद्ध का एलान किया गया और ६ माचे सन्‌ १८९७ 
को कछाड़ के भोले राजा गोविन्द्सन्द्र नारिन ने अंगरेजों की चालों 
में आकर अपनी स्वाज्ीनता एक सन्धि द्वारा उनके हाथ बेच दी ! 
बरमा द्रबार अंगरेज़ों के इन समस्त कार्यों को देख रहा था। 
कछाड़ ही में अंगरेज़ों ओर बरभी सेना के बीच कड़ाई शुरू होगई । 
जल्लमाग से रंशून पर क़ब्ज़ा करने के लिए कुछ सेना कलकत्त से 


पहले बरमा युद्ध 
का ग्रारम्भ 


श्०्प्र्‌ भारत में अगरेज्ञी राज 


भेजी गई और कुछ मद्रास से | मद्रास की सेना करनल मैकबीन के 
अधीन थी जिसमें तीन पलटन गोरे लिपाहियों की और दस 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों की थीं। ये दोनों सेनाएँ माग में सिलकर 
१० मई सम्‌ १४२४ की रंगून बन्द्र के सामने जा पहुँचीं । 

रंगून में उास समय कोई क़िलेबन्दी न थी। वहाँ के बरमी 
शासकों को शायद इतने बड़े अंगरेज़ी जहाजी बेड़े की आशा भी 
न थी! थोड़ी सी गोलाबारी के बाद करीब करीब बिना संग्राम दी 
शंशून पर अंगरेज़ों का क़ब्ज़ा हो गया। 

किन्तु रंगून पर कव्ज़ा करते ही अंगरेज़ी सेचा का एक अत्यन्त 
विचिज स्थिति का सामना करना पड़ा। 
अंगरेजों को आशा थी कि रंशूब में हमे काफ़ी 
रसद्‌ का सामान, वोभ ले जाने के लिये ज्ञानवर' 
ओऔर गाड़ियाँ ओर ऐरावती नदी में आगे बढ़ने के लिए नाव मिल 
जायँगी, और हम नदी के शस्ते बरमा की राजधानी आया तक 
पहुँच सके | इसके लिए कुछ समय पहले से अंगरेजु स्याम के 
बाशिन्दों और खास रंगून के बाशिनदों के साथ साज़िश कर रहे 
थे। ऐमइस्ट के पत्रों से मालूम होता है कि अंगरेजहु स्थाम के लोगों 
को उकसा कर उनसे यह चाहते थे कि थे दक्िखिन को ओर से 
बरमा पर हमला कर दे, और रंशून निवासियों को यह समझा 
रहे थे कि आप “रंशूनो'' हैं “बरमी” नहीं ! किन्तु अंगरेज़ों की 
ये सब आशाय भूठी साबित हुई | स्थाभ्म निवासी उनके चक्कर में 
'न आए और बरमा दृश्वार का व्यवहार अपनी समस्त प्रजा के 


रंगून से अंगरेज्ों 
के साथ असहयोग 


लॉ्ड ऐशहस्ट १०५ 


साथ इतना उदार और अच्छा था कि प्रजा ने अंग्रेजों के साथ 
पूरा असहयोग किया | 

अंगरेज़ी के र॑शून पहुँचते हो रंगून की सभस्त प्रज्ञा तुरन्त 
नगर खाली करके अपने सामान, बाल बच्चों, पशुओं, गाड़ियाँ: 
और किश्तियों सहित दूर की ऋड़ियों मे छिप गई अंगरेजी सेना 
की नगर विलकुल खाली मिलता । यहाँ तक कि रंशूब से आगे बढ़ 
सकना तो दूर रहा, अंयरेजी सेना को तगर के अन्दर कहीं एक 
दाना सी रखव्‌ का न मित्र सका। इसके अतिरिक्त बरसी सेना ले, 
जो अपन कार्य में काफ़ी दोशियार थी, प्रतिदिन गत को ऋआड़ियाँ 
से निकक्ष विकल कर अंगरेजी सेना पर धावे मारने शुद्ध किए | 
झंगरेज न पीछे हट सकते थे और न आगे बढ़ सकते थे । रंशून मे. 
उनके पास खाने के लिए सस्द तक न थी । उन्तकी हालन अत्यन्त 
करुशाजनक हो गई । 

स्तॉडग्रास नामक लेखक लिखता है-- 

४विशेष कर यह साल्तूम था कि रंशून में किश्तियोँ बहुत हैं; और 
बहुता को यह आशा थी कि ५ »% » रक्ून शहर से काफी सासान इस तरह 
का सिल जायगा जिसकी सहायता से हम रामधानी को विजन करन के 
योग्य काफ़ी सेना नदी के माय से कपर भेज सकेंगे, ओर इस प्रकार हम 
फ़ौरनू लखाई को ख़त्म कर सकेंगे । 

अर हर हश न 

“अपनी इन शोजनाओं से इम यहे भूल गए थे कि बरसा दरवार जिल 
प्रान्तों को विज्रव. कर लेता था उसकी ओर उसकी शासन नीति अत्यन्त 


श्व्फ्छ भारत में अगरेजी राज 


विचारपुर्ण और न्यायपरर्श होती थी बश्ली कौम के वीर झौर अभिमनी 
चस्च्रि का भी हमे इतना कम बोध था कि हम हल बात का ठीक शीक 
अनुमान न कर सके कि रक्षम में हमारा स्वागत किश्ल तरह का होगा 7१% 
इसरी ओर जो सेवा स्थलमार्ग खे बरमा की सरहद पर भेजी 
गई थी उसकी हालत और भी अधिक खराब 
हुई लॉर्ड ऐमेहस्टे के २ अप्रैल सम्‌ १८२७ के 
एक पत्र में लिखा है कि इस सेसा ने आशाम 
निवासियों को लोभ देकर बरमियाँ क विशद्ध सड़काने के पूरे प्रथल्ल 
'किए । विज्ललन लिखता है कि अंगरेजी सेना के आसाम में प्रवेश 
करते ही आसाम निवासियों और आस पास की अन्य ज्ञातियाँ के 
सलाम पक फल्लात कम्पनी की ओर से प्रकाशित किया गया, जिसमें 
उनसे झूठे सच्छे वादे करके उन्हें अंगरेज़ों की ओर करने का 
प्रथल्ल किया गया । अंगरेज्ञ यह सब कतरः ब्योत कर ही रहे थे कि 
चरओा के महाराजा ने अपने प्रसिद्ध सेवापति महामेंजी बन्दूल्ला के 
अधीम करीब बारह हजार सेना अंगरेज़ों के मुकाबले के लिए भेजी | 


अंग्रेज़ी सना की 
दुर्भनि 
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मई सन श््ू२४ के शुरू में इस खेना के एक दल ने नाफ नदी पार 
कर रासू पहाड़ स १४ मील दकि्खिन में रखएल्लड़ नामक स्थान पर 
डरे डाले | कम्पनी की विशाल सदा तैयार थी ही, दोनों सेनाओं 
में एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अंगरेज़ी सना के अनेक अफसर 
ओऔर अरस्ंख्य सिपाही मारे गए। शेष अंगरेज़ी सेना को बुरी तरह 
हार खाकर पीछे हट आना पड़ा | अंगरेज़ी सना की इस हार हे 
कल्कतते में और वास्तव में सम्रस्त भारत में एक तहलका मल गया। 
मेजर आरचर लिखता है ;-- 

“कलकत्त की सरकार को वास्तव में यद्द डर हो गया कि कहीं बरमी 
सेना सुन्द्रवन के सार्ग से आकर कलकते पर हमला न कर केठ ।”?# 

इस्त प्रशाज्य के सम्बन्ध में सर चाढ्स मेटकॉफ ने गवरनर 
अनरख के नाम ८ जून सन्‌ १८२४ को एक पत्र 
लिख जिसके कुछ वाक्य ये हैं :-- 

“हर समय समस्त भारत हमारे पदन की बाट 
जोड़ता रहता है । हर जगह लोग हमारे नाश को देख कर ख़ुशी होंगे २८ # 
५ और इस तरह के अनेक लोगों की भी कमी नहीं है जो अपनी शक्ति सर 
हुए काह से हमारे नाश में सहायता देंगे। यदि कभी भी हमारा नाश झुरू 
हुआ तो सम्भवतः अत्यन्त वेग के खाथ और एकाएक होगा | »% » 


ऋल्कलसे में 
तहलका 


पहाड़ की चोटी से शिर कर खन्‍्दक तक पहुँचने में हमें शायद शक ही क़ंद्म 
लता पड़े । 
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१०५६ मारत में अंगरेज़ी राज 


“हुसारी हिन्दासतानी सना की वफ़ादारो एप हमारा अश्तित्व निर्भर है, 
और यह्द वफ़ादारी हमारी लगाहार विजयों पर निर्भर है । ६ + ६ 


“बरमियों ने हमारे साथ युद्ध के शुरू ही में बह कर दिखाया जियकी 
शायद हमें बिख्कुल्त आशा न थी। पहली विज्वय का ज्ञाभ उनको हुआ 
झौर पहली पराजय की आपत्ति हमारी ओर रही, सम्मच है कि इससे ९ % 
* संसार की किसी भी दूसरी शक्ति के लिए इतने घुरे नसौजे पैदा न होते 
जितने दमारे क्षिए हो सकते हैं । ४ 3८ % 


४» » » शज्ु की विज्ञय ले ढाका में और कलकत्ते तक से वह 
तशलका भच गया है जो सिराजुद्दीला और ब्लैक होंक के समय से लेकर 
आज तक न हुआ था । 

। » +६ 

४, » # मालुम होता है कि इमारे शत्रु न संख्या में कम हैं. और न 
बीरता में; ५ #६ » हमारा समस्त भारतीय साम्राज्य अथ सचमुच ख़त्तरे में 
है | हमारी हार की ख़बर जक्लल की आग की तरह फैल जाती है और फौरन 
उससे डन करोड़ों मनुष्यों को चाशाएँ और कत्पनाएँ ज्ञाग उठती हैं जिम्हें 
इसने पराधीन कर रक्‍क्खा है % % » इस आपत्ति से बचने के लिए और 
उसे अधिक फैलने और अधिक हानि पहुँचाने से रोकने के लिए इसें अपनी 
पूरी झतक्ति गा देवी चाहिए ।?# 
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छाडे घेप्रहरूटों 2०१७ 


आंगरेज़ी सना को रास की पहाड़ी से पोलछे भाग कर कई 
महीने मदरघुर मे पड़ा रहना पड़ा। इतिदाल 
लेखक विललत लिखता है कि थदि बरसमी सेना- 
पति समद्दा बन्दुल्ा उस समय अपनी विजयी 
सेना सहित आगे बढ़ आता तो शायद कलकले और बड़ाल को 
विजय कर हेना उसके लिए अधिक कठिन न होता ! किन्तु अंग- 
रेज़ों के सौभाग्य से बन्दूला को उसी समय अपने महाराजा की 
आज्ञा के आयुसार बजाय आशे बढ़ने के अपनी अधिकांश सभा 
सहित रंथून की ओर चला जाना पड़ा। 

कम्पनी सरकार के पास भारत क नरेशों और सारतोय 
प्रज्ञा से कमाए हुपए धन की कमी न थी! और अधिक सेना, 


भहा बन्दूला की 
प्भुल वापसी 
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१०प८ सागत में ऋंगरेजी राज़ 


लिकमें अधि्काश हिन्दीोस्तानी थे, भारत से बश्सियों के नाश के 
लिए भेजी गई ! 

अनक़रीब इसी समय पक ओर अत्यन्त भीषण घटना हुई, 
जिस बयान करने के सिए हमें वरभा युद्ध के 
प्रसंग से हटना पड़ेगा ! 

ऊपर के उद्धग्ण में सर चाल्स मेटकॉफ ने 
स्वीकार किया है दि अंगरेज़ों के भारतीय 
सा्नाज्य का मुख्य आधार अंगरेजों की हिन्दोस्तानी खनाएँ हैं। 
अधिकतर हिन्दोस्तानी सिपाहियों ही के रक्त से ब्रिटिश भारतोथ 
खाप्राज्य की नींव रकखी गई, और उन्हीं की वीरता और बफ़ादारी 
के कारण यह साम्राज्य क्रायम है। बास्तव में हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों के शुण ही उनके देश की स्वाधीनता के लिए घातक 
सिद्ध हुए | सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक जैकी लिखता है--- 

“जो जाति आज्ञा मानने बात्यी, बिनीत और शजमक्त होती है, बह अपने 


ब्रिरिश भारतीय 
साम्राज्य के 
आधार-स्तस्म 


इन्हीं गु्णो के कारण दूसरों के स्वेच्छातारी शासन का शिक्षार बन जाती है ।?& 
अंगरेज इतिहास लेखकों और अंगरज़ शासकों ने हिन्दोस्तानी 
सिफाहियों के इन शुझों की सदा मक्त कराठ से 


हिन्दीरतानी.. प्रशंसा की है। फिर भी हिन्दोस्तानी सिपाहियो 
सिफपादियों के साथ हि आज कर कलर बयक हर 
अमुख्त व्यवहार के साथ उनके अंगरज मालिकों न प्राय: क 


भी उचित व्यवद्वार नहीं किया | बरमा युद्ध के 
$ 2 | «जूपेल ७१६ सह कधातवाबचघक छल ॥एते पा, बि2 ध ६ दत तप 0 
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लाह पेमहर्ट १०४४ 


दिनों में भी हिन्दोस्तानी और अंगरेज सिपाहियों के स्माथ दो 
तरह का व्यवहार होता था | उदाहरण के लिए प्रत्यक अंगरेज 
इजुझट को भरती होने ही बाउगटी की एक रकम मिलती शी, 
हिन्दोस्तानी सिपाही को भरती के सभथ कुछ न मिलता था।! 
आंगरज़ सिपाहियों को छावनियों मे रहते के लिए बनी बनाई वाश्ग 
मिलती थी, हिन्दोस्तानी सिंपाहियों की अपने मोपडे खुद बनाने 
पहते थे। अंगरेज्ञ सिपाहियों के ल्षिए फौज का ऊँचे से ऊँचा 
ओहदा खुला हुआ था, किन्तु नीच लाख देशी लिएाहियों ह से 
कभी कोई सूबेदार मेजर ले चद्ध ऋर रुतबा प्रात न कर मकना 
था। देशी लिपाहियों की बन्दू गोरे सिपाहियों की बन्दुकों की 
अपेक्षा अधिक भारी होती थीं। बन्दूर्क और साठ कारतृसों के 
अतिरिक हर देशी सिपाही को पक भारी थेजल्ा अपने कन्थ्रे पर ले 
ज्ञा्ा पड़ता था, जिसमे उसकी सारी आवश्यक चीज़े होती थीं ; 
अंगरेज़ सिपाहियों को कोई बोक त ले जाना पड़ता था । दोनो की 
तनखाह, फरली, पेनशन और भ्रत्त के कायदों में बहुत बड़ा अन्तर 
था । एक स्थान से दूसरे स्थान बदली होने पर देशी लिपाहियों 
को अपने रहने का प्रबन्ध अपने खब्ये से करना होता था, भोरे 
झ्िपाहियों को नहीं । ठेशी लिपाहियों के घामिक और सामाजिक 
भावों का बहुत कम खथाल ग्कखा जाता था। उनसे अंगरेज्ञ 
सिपाहियों की श्रपेत्षा कई शुना अधिक कास छिया जाता था । 
बड़ाल के हिन्दोल्तानी सिपाहियों के साथ बस्बई और सदा 
क हिन्दोस्तानी सिपाहियों से भी अधिक बुरा व्यवह्वा” किया जाता 


१०६५ भारत में अंगरेज़ो शज 


था। बड्ाल के सिपाहियों की इस विशेष शिकायतों को गाथा कुछ 

लब्बी और हमारे धर्ंग से बाहर है । 
बड़ाल के हिन्दोस्तानी सिप्ाहियों को यह सब शिकायतें दिन 
प्रति दिन बढ़ती चल्ली गई | अनेक बार ये 


दिन्दोभ्तानी.. जिकायतें अंगरेज़ अफसरों के सामने पेश की 
सिपाहियों की मजे कवि व ने ले यो 
शिकायते ई, किल्‍तु किसी मे इन पर ध्यान न दिया। 


इस परिस्थिति में बैरकपुर को ४७ नम्बर देशी 
पत्चटटन की बरमा जाने की आज्ञा दी गई । इन सिपाहियों को जद 
कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आह्ा मिलती थी तो 
उन्हें अपने सामात के लादने ले ज्ञाने का खर्चे अपने पास से देना 
पड़ता था और स्वर्य ही उलका प्रबन्ध करना होता था; हुव कि 
इतिहास सेखक धॉर्नदन लिखता है कि गोरे सिधादही ऐसे अवसरों 
प्र “अपना थेला सी स्वयं लेकर न चलते थे ।” सर मॉके कबन 
स्वीकार करता है कि सन ६८५०८ तक दिन्दोह्तानी सिपाहियों का 
पैल्ा इनना भारी होता था कि बह उन्तकी कान का बवाल बन 
गया था ।# 
इतिदास लेखक थॉर्नटन लिखता है कि वैरकपुर की दिन्दोस्तानी 
पलटन की जब कूच की आज्ञा दी गई तो सामान 
के मे जाने के लिए उन्हें बेल गाड़ियाँ तक न 
मिल सकी। सिपाहियों ने अपने अँबरेज़ 


बैरकपुर का हत्या 
वार्ड 
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अफसरों से मदद माँगी। जबाब मिला कि तुम्हें अपना प्रबन्ध 
सूबर्थ करना होगा | इस सब के अतिरिक्त कहा गया कि इस 
पश्चषटन को समुद्ध के रास्ते कलकते से रंगून ज्ञाना होगा। पतरन 
के सिपाही सब उच्च जाति के हिन्दू थे। इन लोगो ने केवल भारत 
क अन्द्र स्थतल्व सेवा के लिए कम्पती की नौकरी की थो। 
खमुद्रथात्रा करने पर वे सदा के स्विए अपनी ज्ञाति से बाहर का 
दिए ज्ञाते ! श्विपाहियों ने झपनो सब शिकायतों की एक सम्बी, 
किल्तु जिनयपूर्ण अरज़ी लिख कर कमायडर-इन-वीफ़ू को सवा 
में भेजी । किन्तु इस पर भी कुछ ध्यान न दिया गया। लिखा है 
कि इत सभी सिपाहियों ने तुलसी और गंगाजल हाथ में लकर 
इस बान की शपथ खाई कि इममें से कोई जहाज के ऊपर पैर न 
रक्‍खेया । वे खुश्की पर कहों भो जाने और लड़ने के लिए तैयार थे । 

३० अ्रक्तबर सन्‌ १८२४ को सारी पलटन परेड़ के लिए बुलाई 
गई ) उनके शैले उस समय उनके कन्धों पर न थे । शैले फट चुके 
थे, उन्होंने अपनी शिकायतें कमारिडह्ु अफूसर के सामने पेश 
की । म उन्हें कोई जबाब दिया गया और न उनकी कोई शिकायत 
डूर की गई। उस दिन परेड वरख़ास्त कर दी गई । कलकत्ते में 
कमाणडर-इत-चीफ को सूचना दी गई । फौरन दो पलटन पैदल 
गोरे सिपाहियों की, एक तोपखाना और कुछ ग्वश्तर जनरल की 
बॉडी गार्ड सेना ऋलकत्ते से बैरकपुर मेजी गई । 

पहली नवश्बर को सबेरे ४७७ नम्बर हिन्दोस्तानी पलटन की 
फिर परेड के लिए चुलाया गया । परेड पर आते ही एक्राएक इन 


१०हए भारत में अगरेज़ो राज़ 


लोगों मे देखा कि उनके चारों ओर गोरी पलटने खड़ी हुई हैं, 
हिन्दोस्तानी सिपाहियो से कद्दा गधा कि या तो जहाँ कहा ज्ञाय, 
कूच के लिए राजी हो और या हथियार रख दो | इन लोगों को 
अभी तक यह मालूम न था कि भरा हुआ तोपख़ाना गोरी पत्टनों 
के पीछे तैयार खड़ा है । वे कुछ समझे और कुछ न समझे | सर 
जॉन के लिखता हैं कि उन्हें किसी तरह की खूखना नहीं दी गई 
ओऔर न सावधान किया गया। फौरन तोपखाने के पीछे से उसके 
ऊपर भोल वबरसने शुरू हो गए। अलदाय हिन्दीस्तानी सिपाही 
इतना डर गए कि अपने हथियार फक कर थे नदी की ओर भामे | 
अधिकांश वहीं खेत हुए, कुछ नदी में हृब गए और जो बच्च 
निकले उन्हे बाद में कमाराडर-इन-चीफू की आज्ञा से फाँसी पर 
लटका दिया गया । के लिखता है कि इन लोगों ने अपनी ओर से 
शर्त चलान का ज़रा भी प्रथल्ल न किया; उन्हें इसका विचार तक 
न था; उनकी बन्दूकक तक खाली थीं | के लिखता है कि सम्भवतः 
उस समय के अंगरेज़ अफ़ुखरों का उद्देश इस प्रकार समस्त 
हिन्दोस्तानी सेना के दिलों मे अंगरेज्ञी सत्ता की धाक जमा देना 
होगा । के यह भी लिखता है कि इस हत्या काराड की ख़बर उन 
हिन्दीस्तानी सेनाओं तक पहुँच गई, जो बरमा की सरहद की ओर 
भेजी जा चुकी थीं और उनके दिलों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा ! 

धाद्‌ में उस पलटन का नाम हिन्दोस्तान की फ्लटनों की सूची 
से काट दिया गया | 
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मेटकॉफ स्िखता है--- 

“शपनी सेनाओं को आपने ही तोपज़ान से उड़ा देना, ज़्ास कर उन 
सेनाओं को, जिनकी वफ़ादारी पर हमारे साम्राज्य का अस्तित्व निर्भर हैं, 
अत्यन्त सीषण कार्य है ।?+# 

बैरकपुर के इस हृत्याकाएड की ओर संकेत करते हुए प्रसिद्ध 
तत्ववेत्ता हरव<& स्पेलमर ने हाल में लिखा था--- 

“आज़ हम लोगों के समय तक वह कपदी निष्ठुर शासन क्शाबर जारी 
है ज्ञो देश को पराधौनता को क़ायम रबन और उसे बढ़ाने के रिए देशी 
सिपादियों ही का उपयोग करता हैं--इसी निष्ठुर शासख््नन के नीचे झभी 
बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए कि देशी सिपाहियों की एक पूरी फ्लथ्न इसलिए 
जाम बूक कर बध कर डाली गई, क्योंकि सिपाहियों ने बिना उचित कपड़ों 
के कूच करने से इलकार किया ।7े 


अब हम फिर बरसा युद्ध की ओर आते हैं ! अंगरेजों ने जब 
देख लिया कि केवल वीरता या युद्ध कोशल के 
बल हम वरभपियों को विजय नहीं कर सकते, तो 
उन्होंन बरमी खातम्राज्य के विधिध आन्तीय 
शासकों और वहाँ की प्रजा को अपनी ओर करने के लिए पानी की 


अरभा में कम्पनी 
की साज्ञिश 
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तरह धन बहाना शुरू कर दिया | विल्सन लिखता है कि ८ अगस्त 
सन्‌ १८०४ को डक्ला मामक बरसी ज़िले के लोगों की बरमा 
द्श्बार के विरुद्ध भड़का कर अपनी ओर मिलाने के लिए करनत् 
कैली को डल्ला भेजा गया। बिलसन यह भी लिखता है कि रंगून 
की अंगरेज़ी सेमा ने जब यह देखा कि आवबा की और बढ़ सलकना 
असम्भव है तो उसने समुद्र तट के कुछ प्रान्तों को अपनी ओर 
करना साहा | इसके लिए तेनासई का ज़िज्ला, जिसमें देवाथ और 
मरशुई शामिल हैं, चुना गया। २० अगस्त को रंगून से कुछ सेना 
तैमासई की शोर गई। पहली सितम्बर को थह्द सेना तेनासई 
पहुँची | लिखा है कि क़िले के अन्दर की संरक्षक बरमभी सना के 
एक मातहत बरमी अफसर ने अंगरेज़ों समिल कर अपने सेनापति 
अर्थात्‌ किलेदार ओर इसके कुटुम्बियों को स्वयं गिरफ्तार करके 
अंगरेज्ञों के हवाले कर दिया और अंगरेजों ने बिना संग्राम नगर 
पर कब्जा कर लिया । मालूम नहीं! कि उस मातहत बरसी श्फूसर 
को इस विश्वासघात का क्या इनाम दिया गया ? 

इसी प्रकार की और भी कई लड़ाइयाँ हुई, जिनके विस्तार में 
पड़ने की आवश्यकता नहीं है और जिनमे से 
अधिकांश में ऐसी हो रिशवतों और साजिश के 
बल अंगरेजां ने विजय प्राप्त की निस्सन्देह 
कूटनीति में बीर बरमी भी अंगरेजों से टकरा न ले सके । इन्ही 
पराजयों का हाल घुन कर महा बन्दुल्ला को अराकान छोड़ कर 
रंगून की ओर लोटना पड़ा था। इतने ही में बरमा के दुर्भाग्य से 
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मदावन्दुला 
| राप्तानहद चद्मोपाध्याय, एुडीटर मोाइन रिव्युट, कलझऋत्ता, 
की कृपा द्वारा एक अचलित चित्र से ] 


ण्कूार 
यु एफ शरद 
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मद्दा बन्दूला पहली अग्रेल सन्‌ १८२५ को दूनूब्यू के किले में शत्रु 
का मुकाबला करते हुए एक बम के फूटने के कारण अचानक वीर 
शति को प्राप्त छुआ। बन्दूल्ा की झत्यु बसरमा दग्बार के लिए 
अत्यन्त अशुभ सूचक थी । अनेक अंगरेज़् लेखकों ने बन्दुल्ला की 
देशभक्ति, उसकी स्वामिभक्ति, उसकी वीरता और उसके 
युद्ध कोशल की सुक्तकशठ से प्रशसा की है । मेजर स्नॉड आस 
लिखता है कि दूनूब्यू में बन्दूला ने यह कह दिया था कि मैं या 
तो शत्रु पर पूर्ण विज्ञय प्राप्त ककंगा और या इसी प्रयत्न में भराण 
दें दूँगा । 

मालूम होता है कि अंगरेज इस समय युद्ध बन्द करने के 

लिये अत्यन्त उत्सुक थ | यद्यपि उल समय तक 

जद हु लिए... अंगरेज़ बरमी स्त॒म्राज्य के कई पान्‍्तो में विदोह 

आप खड़े करवा चुके थे। फिर भी वे बरमियों की 

बोरता से लाखधार हो गये थे। इतिहास लेखक 

विलसन लिखता है कि अंगरेजों ने अब अपनी ओर से खुलद को 

इच्छा प्रकट की, इस शर्ते पर कि बरमा द्वार अंगरेज़ों की उस 
समय तक की द्वानि को पूरा कर दे । 

विलसन लिखता है-- 

“उस समय बहुत सी ऐसी अफ़वाहे डडी हुई थीं जिनसे आशा की 
जाती थी कि हमारा सुलह का अयज्ष सकल होगा। कहा जाता गया कि 
बश्मी साम्राज्य के अनेक भागों में विद्ोह्ट खड़े हो गए हैं, और मालूम 
ड्ोता है कि यद्ध अफ़वाह भी दूर दूर तक फैल गई थी कि बरमा का 
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अह्यशज्ञा गही से उचार दिया गया है! थे सब ख़बरें झूही खाधित 
हुई € ४ »। 

बस्मा द्रवार ने अंगरेजों की शर्तों को स्वीकार न किया और 
लड़ाई जारी सही । 

अंग्रेजों ने दूसरी बार खुलह के लिए कोशिश की । इस्त बार 
पक बरमी पुरोहित से, जिसे शजशुरू ऋदते थे, अंगरेज़ सेनापति 
की और से एक पत्र बरमा के महाराजा के नाम राजधानी आबा 
भेजा गया । इस पत्र में शअंगरेज़ सेनापति ने अपनी ओर से सुलह 
की तत्परता अकट की । राजशुरु के प्रयक्ष से कुछ दिन्तों के लिए 
छोड़ाई बन्द हो गई और ३० द्सिम्बर सन्‌ १८४२५ की शाम को दोनों 
ओर के प्रतिनिधियों में बातचीत शुद्ध हुई | ४ जनवरी सन्‌ १८०६ 
तक एक सन्धिपत्र वैयार कर लिया गया, जिसमें थद्द थी तथ हो 
गया कि कम से कम १८ जनबरी तक युद्ध बन्द रहे । किल्सु वर्मा 
के महाराजा ने इस सन्धिपन्र को भी स्वीकार न किया और लड़ाई 
फिर शुरू हो गई । 

इस बीच उत्तरी भारत के अन्दर एक और विशेष घटना हुई 
जिसका बरमा युद्ध पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। इस घटना को 
बयान करने के लिये हमे फिर थोड़ी देर के बाल्‍ते बरभा युद्ध के 
बुसानत की छोड़ देना होगा । 

भरतपुर के ऐतिहासिक क़िले के सन्मुख लॉर्ड लेक की पराजय 


| जैद्ार बार फू हट 222-काचाट हो के, छ. 29५ 


लाड ऐमहस्ट १०५३ 


का बन पहले किया जा चुका है। इसी असफलता के विषय 
ये सन्‌ १८१४ में मेटकॉफ ने लिखा था--- 

“क्ररतपुर मे झार बार के हमले और बहाल 
और बम्बई की संघुक्त संलाभों की हद दर्जे की कोशिशें री सफलता न हो 
सकी % »% »। 7 

मरतपुर की हार अंगग्ेजा के दिल में काँटे को तरह खटक 
ग्ही थी। भेटकॉफू ने दुख के साथ लिखा है कि--'हमारी स्लेनिक 
कीति का अधिकांश भाग भरतपुर में दी दुफस हो जया |” खास 
करण दोझआब और उत्तरो भारत में उस हार मे अंगरेजों की 
कीर्ति को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा । अंगगेज बराबर अपनी उत्प 
जिल्लत को घोने का मौका ढूँढ़ रहे थे । वर्मा युद्ध की हारो न्न 
और भी आवश्यक कर दिया था कि अंगरेज़ कहीं न कहीं कुछ 
करके दिगता दें । 


सरलंपुर का परतुण 


सन्‌ श्मरए ये भरतपुर के महाराजा को झत्यु हुई । दो अचेरे 
भाइयाँ में गद्दी के लिए झगड़ा हुआ लॉर्ड एमहसटे को मीक़ा 
मिला । उनमें से एक उस्मेदवार राजा बल्लवन्तलिद का पक्ष लेकर 
कम्पनी का कमाणडर-इन-वीफ़ जनरल कॉटन पच्चील हज़ार सेचा 
और बहुत सी तोपे साथ लिए. १० दिस्लम्वर सन्‌ १४०५ को भरत- 
पुर के किले के सामने जा पहुँचा। जिस भरतपुर को दीवारों मे 
बीस वर्ष पहले लॉड लेक और उस्लकी विशाल सेना के दाँत खड्ट 
कर दिए थे, बह भरतपुर एक दिल और पक मत था, किन्तु आज़ 
मरतपुर का दरबार फूट का छार बना हुआ था । राजा वत्तवन्तसिद्द 
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ओर उसके साथी याती क़रीब आया भरतपुर इस समय विदेशियों 
की घिज़य भें सहायक था। हाथरख के किले से अंग्रेजों को 
भरतपुर के किले की रचना का भो काफ़ी पता चक्ष चुका था। 
फिर भी सवा महीने तक भग्तपुर का मुद्दोसरा जारी रहा। 
सवा महीने के मुद्दासर के बाद १८ जनवरी सन्‌ १८२६ को भरतपुर 
का ऐतिहालिक क़िक्षा एक बार अंगरेजी सेना के हाथों में आा 
गया। इतिहास लेखक करनल मारलसन अपनी पुस्तक “डिसाइसिव 
बैरतल ऑफ़ इसणिडिया” में लिखता है कि भरतपुर की इस लड़ाई 
में अंगरजों के १०प० आदमी मरे और अर्मी हुए, जिसमें सात्त 
अफसर मरे और ४९ अफूलर घायल हुए । 

करलल स्किवर लिखता है कि भरतपुर के किले को विजय 
करने में अंग्रेजों न जिस तरह की सुरकूने से 
काम लिय| उस तरह की सुरक्ष लगाना उन्होंने 
मराठी से सीखा था। एक दूसरा अंगरेज्ञ 
चेल्स लिखता है कि उन दिनों भारतवासियोँ में यह अफवाह गरम 
थी कि अंगरेजी न भरतपुर का किला भीतर को सेना के कुछ लोगों 
की रिशवत देकर धन के बल विजय किया ।# 

भरतपुर के इस्च संश्राम के औचित्य के बिषय में मेटकॉफ 
स्वीकार करता है कि अंगरेजों को भरतपुर की गद्दी के मामले में 


रिश्वतों से भरतपुर 
विजय 





+ + छह शिवा जन्नए जिषशा, 90 गर्व फएणातें छ606०० 7६ छ४ड ट्थ्एप्एा80 
# ड5एत | हातवे (0 6 ]880 गएए८ कस फए इछछ ९०७ ग्रा गए098, पाहए फुह्ापाइएप ॥0 
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लाडे ऐेमहसटे श्ण्छट 


दखल देने का कोई अधिकार न था और नम इस विषय की कोई 
सन्धि अंग्रेजों और भस्तपुर के बीच हुई थी। मेटकॉफ़ यह भी 
साफ लिखता है कि भरतपुर पर हमला कग्ना केवल इसलिए 
आवश्यक था, क्योंकि पिछली द्वार की जिल्लत को घोना और 
फिर से अंगरेज्ी ससा की घाक जमाना उस समय अगरेजों के 
लिए अछूपी था ।# सम्भव है कि गद्दी का रगड़! भी अंगरेजों ही 
का खड़ा किया हुआ हो और उसे बढाने में “शुप्त उपायों” से खब 
काम लिया गया ही | भरतपुर के किले के इल समय के पतन ले 
भारत में कस्पनी का इलाका नहीं बढ़ा, किन्तु कम्पत्ती की सैनिक 
कीति अवश्य फिर से कायम हो गई । 
भरतपुर के पतन के बाद गोरे ऋफुसरों और सिपाहियों मे 
नगर के अम्द्दाय लोगों के अपर को अत्याचार 
नगर पर अध्याचार जप इनका कुछ अनुमान नीचे लिखे दो उद्धरर्णो 
से किया जा सकता है| मेजर शॉरचर ४२६ जनवरी सन्‌ श्प्रण्८ 
को लिखता है --- 
#इस लोगों के खाना खाने के बाद कुछ भमाँड आप, और उन्होंने इमारी 
मरतपुर विजय कौ अत्यन्त हास्योत्पादक नक़त्त करके हमें ईँसाया।इस 
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१०३७० भारत में अंग्रेजी राज़ 


नकल में उन्होंने यह दिखलाथा कि अंगरेज़ों ने इतनी बदरदी के स्लाथ मगर 
को लूटा कि खोंगों के सर्ो से बाल तक उमा लिए | 

कभान मगण्डी इसी तग्द की एक दूसरी घटना का जिक्र करता 
है, जिसल मालूम होता हैं कि अंगरेजों ने सरतपुर विजय के बाद 
वहाँ के निधन किसानों तक को बड़ी निदंयता के खाथ लूटा । 

बरमा थुद्ध और भ््तपुर के खंग्रास का खचे पूरा करने के 
लिए लॉड ऐेमहर्े ने भारत के विविध नग्शों 
से कज़ के नाम पर ख़ब घन वसूल किया। 
जॉन मैलकम लडलो लिखता है--- 

“दरशी नरेशों को खुल्लम खुल्ला लूटने का समय वाशन हेस्टिग्स के 
साथ ख़स्म हैं! गया था । फिर भी इस समय देग्वा ज्ञासा हैं कि इन नरेशों 


धन वसूल करन 
का नरीक़ा 


से क्रज्ञे खने कौ प्रथा बेहद फैली हुई थी । सन्‌ १८२५ के झन्त में अवध के 
आादशाह ने अंगरेज्ों को दस लाख पाडण्ड क़र्ज् दिए; और अगले साज्त, 
यु साल के लिए, पोंच ल्ान्य पाउणइ फिर क्ज्ञ दिए । सींक्षिया की शेत्यु के 
आद महारानी बैजाबाई मे आट क्लाख पाडणड क़ज़ द्रिपष और ऋाम तौर पर 
जो कज्े लिए गए उनसे मालूम होता हैं कि छोटे छोटे नरेशों मे भी अपना 
हिस्सा अदा किया। नागपुर के शाजा ने पचास हज़ार पाउशड दिए । बनारस 
के राजा मे बीस हज़ार पाडणड, यहाँ तक कि अज्ाग पहुच्युत पेशवा बाजी- 
राव ने भी एक ख़ासी बडी रक़्म बसौर क़ज़॑ अपनी पेनशन से बचा कर 
अंगरेज़ों को दे दी ।/* 


+. पक वतन एडिडूटल संम्रराप्व, ह 407 
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के 


खाड़े ऐमहस्टे १०७१ 


ऋनक़रीब इसी समय इसी तरह के उपायों से लॉ्ड ऐेमहर्ए 
ने अलघर की शियासत को भी अपने अधीन कर लिया ! 

भरतपुर के पतन के समाचार ने वश्मा दरबार की हिम्मतों 
पर भी अपना असण जझाला। उस दन्दार के 
कई सामन्तों को इस बीच अंगरेज् अपनी 
साजिशों हारा तोड़ चुके थे। अन्त में यन्दावू 
मसाभक्षक स्थान पर अंगरेज कम्पनी और बरमा दरबार के बीच 
सन्धि हो राई । इतिहास लेखक विलसन लिखता है क्लि इस युद्ध 
से दोनों पत्चों को गहरी हानि उठानों पड़ी। अंगरेज़ों को बेहद 
धन खर्च करना पड़ा और उत्तकी ओर असखंख्य ज्ञाले गई । बर्सा 
दृश्यार की धम और जम की हानि के अभिरिक्त उस साप्राजष्य के 
कई खामन्त नरेश जो बरमा दरबार को खिराज़ देते थे और जिनके 
प्रान्त उस सखाप्नाज्य का पक अंग थे, ऋब सदा के लिए उससे 
कृथक हो गए । 


बश्मा के साथ 
सन्धि 


बस्सा युद्ध के पश्चात्‌ ल्ॉ्ड पेमदस्ट ने विल्ली जाकर सुगज्ष 
सन्नाट से सेट करने का विचार किया | इस सेट से लॉर्ड ऐेमहसट 
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१८२ भारत में अगरेजी राज 


का एक मात्र उह्देश यह था कि दिल्ली सल्नाट को भारत और 
संसार की नजरों में गिरा दिया जाय। उस 
समथ तक अंगरेज़ दिल्ली सम्राट की प्रज्ञा समफे 
ज्ञाते थ और स्थयं दिल्ली सपन्नाट को भारत का 
सम्राट और अपने को उसकी प्रजा स्वीकार करते थे। घेमहर्स्ट मे 
पह चाहा कि इस विचार का अब धीरे घीरे अन्त कश दिया जाय । 
सम्राट से इस तरह की भ्दों की जो पुरानी रीति चल्ती आती थी, 
जिसके अनुसार उस समय तक के गधरनर जनरल और अन्य 
घमछ्त भारतोय नरंश दिल्ली सम्राद से सेंट किया करते थे, ऐेमहरूे 
न उसे बदलकर नई रीति बरतना चाहा ! 


दिल्ली सम्नाट का 
अपमान 


लिखा है कि सम्नाट अकबरशाह को पहले से राजी ऋर लेने 
के लिए उससे थह साफ़ झूठा बादा किया गया कि थद्‌ आप इस 
तरीके को स्वीकार कर लगे तो लॉड लेक ने आपके पिता सन्नाट 
शाहआलम से जो कुछ बादे किए थे, कम्पनी उन सब को तुरन्त 
पूरा कर देगी और इस नए तरीके की भेट से आपके प्राचीन 
आदाब व अलक़ाब में कोई फ़रक न आएगा ।& सम्राट अकबरशाह 
ने स्वीकार कर लिया ! 


लॉर्ड ऐमहस्ट १४ फ़रवरी सन्‌ १८२७ को बिल्ली पहुँचा । १७ 
फुरबरी को सप्नाट और ऐमहस्ट में भेट हुई। “सम्नार तरूत ताऊस 
पैर बैठा हुआ था ऐमहस्ट सम्राट के सामने दाहिनी ओर एक 











4 एक सा एट2-स स्‍डिगक, ए0ए व ]णा +ाणगाढा, ७. 347 


जाई ऐमहइस्ट १०७३ 


शाही कुर्सी पर बैठा । ऐमहरस्ट का रुख सम्राट की बाई ओर था। 
रेज़िडेय्ट और सब अफसर और समस्त बड़े बड़े दस्वारी खड़े 
हुए! थे ।?# 

खम्नाद ने अपनी सारी शिकायत और कम्पनी के वादे लॉड्ड 
ऐेम्रहस्टे के सामने बथात किए; किन्तु लॉर्ड ऐमहरस्टे ने वजाय इस 
शिकायतों और वादों की और ध्यान देने के सम्राद के “आवाय 
व अलकाय” की सभी बदल दिया और अपने इस उद्धत व्यवहार 
से असलहाय खप्नाट को द्रवारियों की नजरों में नीचा दिखाया । 
पेमहस्टें ने सम्छाद पर प्रकट कर दिया कि कम्पनी के समस्त बांदें 
केवल राजनैतिक चाले थी । इसके बाद खम्नाट के साथ पत्र 
व्यवहार करने में भी अंगरेजों ने पुरान आदाब व अलकाव का 
बरसना बन्द कर दिया । 


सप्लारः अकवरशाहू का जिस इस घटना से इतना ठुखी हुआ 
कि बाद में इन्हीं सारी बातों की शिकायत के लिए लॉड लेक का 
दस्तखती “इकरारनामा” देकर अकबरशाह ने सुप्रसिद्ध राजा 
शममोहन राय को इड्नलिस्तान भेजा, किन्तु वहाँ कौन खुनता था । 
पीटर आबर नामक एक अंगरेज लिखता हैं कि इस मुश्लाक्ात 

से लॉर्ड ऐेमहरट ने-- 


दिकशी हे. गहरा “इससे पू, की इस कल्पना का अन्द कर दिया कि 


शोक है 
अगरेज्ञ सरकार दितली के संश्राट की प्रजा हैं । अत्यन्त 
+ कहा दीच्यायगारयर उशिस्टएरवत, सरिब्दाफ स्‍पिल्य्वध्यदा क्यो अएल्यरटक, उठ एनमरपड 

शा ३, 7 338. 
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स्पुए डिक का सिह अनक यधक- .. 


१०७५ भारत मे अंगरेजी राज़ 


स्वाभाविक्र था कि इस घटना ने उस समय जबरदस्त सनससी पैदा कर ढी, 
क्योंकि यह पहला अवसर था जब कि इमने खुले और निश्चित तौर पर 
ब्रिटिश सत्ता की स्वाघीनता का प्रनिणदन किया | लोग थ्राम तौर पर यह 
कहते थे कि हिन्दोस्वान का ताज दिल्‍ली सम्राट के सर से उठा कर शा 
अंगरेज़ क़ोम के सिर पर रख दिया गया ! 

*क्रह्टा जाता है कि शाही खानदान और उसफे आाश्ितों से इस घटना 
पर गहरा शोक सनाया। उन्होंने अजुभव क्रिया कि इससे पहले उन्हें 
अराठों के कारण और तकद्लोफ़े चाहे छुछ भी क्यों मे सहनी पड़ी हों, किन्तु 
मराठे दिल्‍ली सन्नाद का सदा ससक्‍्त मारत का न्‍्याय्य अधिराज स्वीकार 
करते रहे । अब पहली बार उनका यह स्तथा भी छीन लिया गया [?*& 

निस्सन्देद्द विकली सम्राट का इस धघकार का निरादर चुपचाप 
सहने कर लिया जाना इस बात को साबित करता है कि उस समय 
भारतबासियों मे राष्रोय आत्मामिमान का शोकजनकछ आसाव था । 

यह भी कहा ज्ञाता है कि सन्‌ १८६२७ की यह प्रटना ३० वर्ष 
बाद के गदर के कारणों में से एक कारण थी | 

भारत सम्राट का मान मज्ध करते के बाद सानी फेमइहरुट मे 
शिमले में गसियाँ सुज्ञारी | इसके बाद माचे सन्‌ १८२८ में ऐेमहर्ट 
ने इज्लिस्तान की राह ली । 


+ सिलला पापा वा कार क्‍ीन्‍6 बएलें ५ चुच 7 + ही (4६ क्ीएहर न्‍ीकापव- हर पलीद, 
४०। है 9 09799 


थे. सबक... 


चोंतीसवाँ अध्याय 
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लॉ विलियम बेगण्टिक्ू 


| शैमश्य--रे य्रेप | 
स्थयं लॉ्ड विलियम “बेयिट॒डू न एक स्थान पर सुललमान 


नरेशों और उस लमय के अंग्रेजी शासन की 
कम्पनी की शा्षत 


तुलना इस प्रकार की है--- 
नीति दि 


“कह बातों में मुसलमानों का शासन हमारे 
शासन से बेहतर था; सुसलभाव जिन दर्शों को विजय करते थे उन्हीं मे बस 
जाते थे, वे देशवासियों के साथ सेल लत ओर विवाह सम्बन्ध पेच! कर 
लेते थे, देशवासियों को हर तसह के अधिकार दे देते थे; इन विजेताओं को 
शासियों के हित में अपना हित दिखाई देता था और दोनों के हृदयों में एक 


के 


के आ थ्रे फिः स्थाशेश-कलोकफ जान 


चल 


१०७५ शसारत में अगरेज़ी राज़ 


ही तरह के भाव उत्पन्न होते थे | इसके विशद्ध हमारी नीति इसके दीक 
विपरीत रही है--अर्थात्‌ स्नेह शुल्य, स्त्राथंभय और निर्देय ।%# 

किन्तु लॉड विलियम बेयिटह का अपना शासम उतत्ा ही 
पस्तेहशुन्य, स्वाध्थय और विर्दूय/ था ज्ञितना किसी भी दूसरे 
गवरनर जनरल का । 

शवपरलर जनरल बनने से पहले बेणिटिडड कुछ दिनों मद्रास का 
गवर्नर रह चुका था। उस सम्रय बेरिवड ने, अपनी कौल्सिल के 
एक प्रमुख लद॒स्य विलियम थैकरें की लेखनी द्वारा भारत में 
अंगरेजों की शासन नीति की इन स्पष्ट शब्दों में बयान किया था... 

“टूडुलिस्तान के अन्दर यह बहुत ही उचित है कि वहाँ की भूमि से 
जितनी पैदावार हो, उसका एक विशेष भाभ कुछ ख़ास ख़ास कुटुम्बों को 
खुशहाल घर घनसम्पन्न बनाए रखने में ख़र्च किया जाय, ताकि उनमें से 
देश की सेवा और रक्षा के खिए शासन सभाओं के सदस्य, तत्वचेत्ता और 
बीर योधा उत्पन्न हो सके & ह >। इस प्रकार की आसदनी के प्रताप से 
जो अधकाश, जो शआज्ञादी और जो रच विचार मलुष्य में पेदा होते हैं 
उन्हीं के बल इस ओशो फे लोगों ने इज्लिस्तान को गौरव के शिखर 
तंक पहुँचाया है। ईश्वर करे कि वे चिरक्राल सक इस आनन्द को भोगते 
रहे;--किन्तु भारत में उस गये का, उस स्वाधीनता को और उस ताह के 


# #ु। वाह0७ इ69740६४ ४8 श०्कतद्वाणत्ताइत९0५ आए02556व 507 :एो6 , प्राह्प 
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पश्सीर विद्वारों को जो पयः अधिक घन के कारण उत्पन्न दोते हैं, दवा दना 
आवश्यक है। ये चीज़ें हमारी सता और हमारे हित के स्पष्ट विरुद्ध हैं 
» 3 %। हमें यहाँ सेनापतियों, शजनीतिज्ञों और क़ानून बनाने वालों की 
जरूरत नहीं है, हमे इस देश में केबल परिश्रसी किसानों की आवश्यकता है| # 


शुरू से ही कम्पनी के भारतीय शासन की यही निश्चित नीति 
े0 ॥॒ थी । इस भीति को सामने रख कर गधरवर- 
अंगरेज्ञ सरकार की तरल वेगियक् की काररबाइयोँ को समभना 
निश्चित मीति 
अत्यन्त सरल होगा । 


एक दूसरा निष्पक्ष अंगरेज़ फ्रेंड्रक शोर लॉरड्ड वेखिट्ड्न के 
समस्त शासन काछ्त का सार वर्णन करते हुए लिखता है-- 

+%८ » > उसके नक दूरादों से भारत की ब्रिटिश सरकार के सूल 
सिद्धान्त में कभी भी अन्तर चहीं पछने पाया, वह सिद्धान्त थह है कि 
हिन्दोस्तान के लोगों ये धन चुस कर अपने को और अपने ( इज्नलिस्तान 
निवासी ) सास्िकों को इनवान बनाया जाय» » » रसद और बेगार की 
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घुणित प्रथाएँ श्रसी तक पूरे ज़ोगें पर जारी हैं। चुड़ी और महसूत्रों की कष्टकार 
प्रणाली से देश का व्यापःर और उद्योग शन्धे दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे 
हैं, और यह प्रणाली अमी तक जारी है। & » » लॉग न पहल की अपेत्ता 
अधिक सुख्वी हैं और न अधिक धरनी--वास्तव में लोगों की दरिद्ता बढती 
जा रही है--क्योंकि जब कि पुक शोर ऊपर लिखी कुप्रथाएँ पुरे ज़ोर से जारी' 
हैं, दूसरी ओर लगान के जिस शिकलझ्ले ने ग्रजा को कस रक्‍सखा है उसके 
सैकड़ों पेचों में स आ्राधा पेच भी दीला नहीं किया गया % € %९ ”& 

अब हम लॉर्ड बेणिटड्डू के मुख्य मुख्य कृत्यों को वर्णन करते हैं। 

सब से पहले लॉड बेणिट॒क्ू की नज़र मैसूर के निकट कुण की 
छोटी सी रियासत की ओर गई । शायद भारत 
का कोई दूखरा भाग इतना सुन्दर, रमणीय और 
मानव स्वास्थ्य के लिए ह्वितकर न होगा जितना 
कु का पहाड़ी इलाक़ा । सन्‌ १७६० में जब कि अंगरेज़ों और टीपू 
सुल्तान में युद्ध की तैयारी हो रही थी, कम्पनी और कु के राजा 
के बीच एक सन्धि हुई, जिसकी शर्तें ये थीं-- 


कु के साथ 
प्रहली सब्धि 
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४( ३ ) जब तक सूर्य और चन्द्रमा क्राग्रम हैं, सम्धि करने वाले दोनों 
पत्ष अपने वचन पर क़ासम रहेंगे । 

“(२ ) टीपू ओर उसके खाधियों को दोनों अपना रात्र, समकेंगे। 
कु का राजा अपनी पूरी शक्ति भर टीपू को हानि पहुँचाने में अंगरेज्ञों को 
मदद देगा । 

“(३ ) जितना रसद्‌ इत्यादि का सामान कूर्ग मे पेढा होता है वह सब 
डचित क्रीमत पह राजा अंगरेज्ों को देगा, भ्रौर दूसरे टोपी वालों ( अर्थाल्‌ 
फ्रान्सोसी इत्यादि ) से राजा किसी तरह का सम्बन्ध न गक्खेगा । 

४( ४ ) कम्पनी इस बान का बचन देती हैं कि यदि टीपू के धाथ सुलह 
हो गई तो भी कुर्ग की स्वाघोनतला क्रायम रक्‍खी जाथगी श्ौर शजा के हितों 
की पूरी रच्ता की जायगी । 

“(४ ) शान्ति होने के समय तक के लिए वादा किया जाता है कि 
राजा और उसके कुंटम्बियों को टेल्िचरी में आश्रम दिया जआयगा और हर 
तरह से उनकी ख़ातिरंदारी की ज्ञायगी ! 

"ईश्वर, सूथे, चन्द्रमा आप पृथ्वी हमारे साक्षी हैं [? 

किन्तु कम्पनी के अंगरेज़ प्रतिनिधियों ने अपनी सब्धियों का 
सुह्य कभी भी एक रही कार्ज़ के घूल्य से अधिक नहों समझा । 
बेणिटकू जानता था कि दक्खिन भारत में श्रंगरेज़ों के उपनिचेश के 
लिए कुर्ग स अधिक उपयुक्त स्थान कोई नहीं मिल सकता था । 
इसलिए यद्यपि कुगे के राजाओं ने रूदा अंगरज्ों को लाभ ही 
पहुँचाया, फिर भी बेणिटडू ने किसी न किसो बहाने कुर्ग के साथ 
युद्ध करने का खड्डुलप कर लिया। मालूम होता है कि कुर्ग के राजा 


हक 


श्व्दधक भारत मे अगरजी राज 


ओर अजा दोनों को वीर और पानी छुलतान टीपू के विरुद्ध 
विदेशियों का साथ देने के पाप का इस प्रकार प्रायश्विस करना 
पड़ा । 

कुछ वर्ष पहले लॉड हेस्किस के समय में कु् के राजा बीर 
गजेन्द्र की झत्यु हुई । कुर्ण की प्रथा के अछुसार 
वीर शाजेन्द्र को पुत्री देवस्‍्मा जी अपने पिता के 
बाद गही की अधिकारिणी थी । राजा वीर शजेन्द्र भी अपनी इस 
पुत्री ही को गद्दी देना चाहता था। अंगरेज सरकार ने राजा के 
जीते जी उससे बादा कर लिया था कि हम देवम्मा जी के श्रधिकार 
का समर्थन करंगे। किन्तु पिता के मरते ही वेवम्मा जी को छोड़कर 
उसके एक भाई को गही पर बैठा दिया गया। कम्पनी सरकार ने 
उसे शाजा स्वीकार कर लिया और इस प्रकार राजा वीर राजेन्द्र 
के साथ अपने बचनों का साफ़ उल्लंघन किया | 


शुद्ध का बहाना 


ब्रेणिटिड् की अब फिर कुग के झामले में इस्तलेप करने की 
सभी ! देवम्मा जी और उसके पति को उभारा 
गया | कहा गया कि कुर्ग का राजा क्र्र ओर 
अन्यायी है और अपने आमीद के लिए अपने 
सस्बन्धियों और प्रज्ञा का संहार किया करता है ! यहाँ तक कहा 
गया कि राजा अपनी बहिच ओए उसत्तके एति दोनों को कत्स 
करना चाहता है! देवम्मा जी और उसके पति ने भाग कर 
मैसूर के अंगरेज़ रेज़िडेसट के यहाँ शरण ली। मालूम नहीं कि 
देषस्मा जी अंगरेज़ों की मद्द्‌ से गद्टी प्राप्त करना चाहती 


ह्लॉड विद्वियम बेगिटडू श्थ्थ १ 


थी, या अंगरेज अफसर देवस्या जी को अपनी साजिश का एक 
साधन बना रहे थे । यह भी मालूम नहीं एक असहाय राजा 
के अत्याचारों के अनेक ऋूठे क्रिस्से वेवस्मा जी के गढ़े हुए थे या 
आगरेज़ों के । जो हो, श्ंगरेज ने कुग के शासन में दखल देन का 
मौका निकाल लिया । जाहिर है कि थे कुर्ण की स्वाधीनता को नष्ट 
करने का केवल बहाना ढंह़ रहे थे । 

युद्ध का एलान कर दिया गया। एक लेना अंगरेज अफसरों 
के अधीन फुर्ग को विजय करने के किप्ट भेजी 
गई । राजा इस युद्ध के लिए बिलकुल तैयार न 
था और अन्त समय तक असमझस मे रहा। 
यादरी डॉक्टर मोगलिज्ञ अपने कु्य के इतिहास में किखता है--- 

“शाज्मा ने, कुछ इपफ आशा में कि अभी सम्भव है फिर से सुलह ही 
जाय, और कुछु इस डर से कि यदि मामला हद को पहुँचा तो सम्भव है 
झुमे अपना सब कुछ खो देना पड़े, चारों श्रोर यह आज्ञाएँ जारी कर दीं कि 
कोई कु्गनिवासी कम्पनी को सेनाओं को न शेक्रे और ले उनका खुक्राबला 
करे । अंगरेज़ी सेना की कई डियीज़ने इस समय कुर्ग मे प्रवेश कर रही थी। 
उन खब् की सफलता का, बल्कि उनकी जान बचने तक का अधिकतर श्रेथ 
हाजा की इस असमझसता की मिलना चाहिए, न कि अंगरेज़ खेनापतियों के 
युद्ध कोशल़ था उनकी ब्ोग्यता को ।?# 


राजा की 
अगमस  छसता। 
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श्ण्छ्र भारत ये अंगरेजी राज 


निरुसन्‍्वेह कुण के दरबार में उस समय एक से अधिक द्रबररी 
लॉ बेणिट्ड था उसके गुशचरों के खरीदे हुए थे, मिन्‍्होंने राजा 
को हरइ तरह से धोखे में गकखा | अभ्यथा राजा को इस भयंकर 
असमशञसता और कुर्ग निवासियों के नाम उसकी घातक आज्ञाओं 
का और कीई कारण आसानी ले समझ भ नहीं आ सकता । 


संक्तेप यह कि राजा का गद्दी से उत्तार कर कद करके बनाश्ख 
भेज दिया गया; देंवम्मा जी और उसके पति 
को, जिनके ताम पर यह सब स्थॉग रव्या गया 
था, ताक पर रख दिथा गया और कुर्ण का 
श्मणीय धान्त कम्पनी के इलाके में मिज्ना क्षिय/ गया । इस प्रकाएः 
कुर्ण की स्वाधीनता का अन्त कर दिया गया । 

इस अवलर पर कपट और भूठ से भरा हुआ एक एलान कु 
की प्रजा के नाम प्रकाशित क्विया गया, जिसके शुरू में ही 


सिखा थ--- 


“कि समस्त कुर्ग निवासियों की ग्रह इच्छा है कि हमे अंगरेज्ञ सरकार 


कुर्ण की रवांची न ता 
करा अन्त 


की रक्षा में ले लिया जाय, इसलिए % % »% इत्यादि इत्यादि ।? 

इसी एलान में आगे चल कर लिखा है कि---'कुर्म निवासियों 
को विश्वास दिलाथा जाता है कि उन्हें फिर कभी भी देशी शासभ 
के अधोच न होने दिया जायसा, इत्यादि [7 प्राथः समस्त अंगरेज 
प्रह जिओ; क्च्फुल्वेधता,. फशा लि 7०46 (98, फ दाह एए०:६ गार्ते७०७ 407 
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लाडे विलियम बेरिट्‌ड श८८ के 


इतिहास लेखक स्वीकार करते है कि कुर्ग युद्ध से विज्षण नहीं किया 
गया । करनल फ्रेजर ने इस एलान #े कम्पनी सशम्कार को ओर से 
कुर्ण निदासियों के साथ साफ कूठा बादा किया कि कुर्य के इलाके 
के अन्दर कभी भी पशु वध न किया जायगा | कुर्श के देशी राजाओं 
के अधीन जमीन का लगान पैदावार के रूपए में बखुल किया जाता 
था । एलान में बादा किया धया कि थह रिवाज व तोड़ा आयरा । 
किन्तु थोड़े ही दिनों बाद लगान नकदी की सूरत में बसूल किया 
जाने लगा। दुखित ग्रज्ञा ने लाचार होकर मए विदेशी शासकों 
के विरुद्ध विद्ोह किया । इस विद्रोह को बड़ी निर्देधता के साथ 
क्र्चल डाला गया | 


पदुच्युत राजा के साथ वाद में इतना बुर व्यवहार किया 
गया कि उसे अपनों शिकायती के दूर करने के 
लिए खन १८४२ में इंगलिस्तान जाना पड़ा । 
इंगलिस्तान में उसकी इकलौती बेदी बचद्का कर 
ईसाई बना ली गई और एक अंगरेज़ के साथ ब्याह दी गई । अंगरेज 
कौम ने राजा की शिकायतों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया * 

कुर्य पर कब्जा करते ही अंगरेज अफूसरों ने डम देश को जो 
भर कर लूटा, यहाँ तक कि लूट का कुछ दिसाव 
मे था। यह लूट का घन सेना के अंगरेज्ञ अफसरों 
में बाज्ाब्ता बाँटा गया। सेनापति लिएड्े को कुल रकम का 
सोलदववाँ दिस्खा मिला! शेर अफसरों को इस प्रकार सके 
बाँदी गई-- 


राजा के साथ 
दुष्यवहार 


सूट का अटबारा 


श०्प्8 भरत में ऋधरेज़ी राज 


प्रत्येक करनल को २५,००० रूपए, 

प्रत्येक्ष लफ्टैनेस्ट करवल की १४,००० स०, 

प्रत्येक मेजर को १०,००० रु०, 

अत्येक कप्तान की १,००० रु०, 

झीर प्रत्येक सबगाल्टर्न अर्थात्‌ कप्तान से छोटे अफ़सर को 
"२४६८० रु७ 

इसके बाद कुर्ग को विज्ञयय करन में कम्पनी का जी मुख्य उद्देश 
था बह भी शोध ही पूरा हो गया! कुर्ग की भूमि ऋहवे (काफ़ी) 
की पैदावार के लिए अत्यन्त उपयुक्त थी । अनेक अंगरेज़ो को वहाँ 
बसा दिया गया और जंगल के जंगल उन्हे इस कार्य के लिए मुफ्क 
दें दिए गए | सन १६०४ में वहाँ लगभग ४०,००० एकड़ ज़मीन 
कहवे की खती में लगी हुई थी और कहे की खेती करने वाले 
हज़ारों अंगरेज़ काश्नकार बद्दाँ बस हुए थे ! 

पिछुल अध्याथ में आ चुका हैं कि सन्‌ १८२४ में ऐेमहरुट 

ने बरमा युद्ध में विजय आप्त करने के लिए कछाड़ 


कंदाइ को के राजा गोबिन्द्चन्द्र नारिम के साथ सबम्धि 
रियासत का मं 
हि कर क्ली थी। कहा ज्ञाता है कि सभ १४३० में 


शऊिसी ने (? | राजा गोबिन्द्यन्द की क़त्स कर 

दिया | राज़ा के कोई पुत्र न था, बेगिटड्र ने इसी बिना पर शान्ति 
के साथ कछाड़ की रियासत को कम्पनी के इलाके में मिला लिया । 
भारत छोड़ने मे थोड़े दिलों पहले बेणिटइ्ट ने जैन्तिया के राजा 


5 डिदार गिकाएमठ, 099, +886, हु 33 


सॉड विलियश चिट श्च्प््य 


का कुछ इलाका इसलिए ज़ब्त कर लिया कि शाज्ञा मे कम्पनी के 
साथ घन्धि की कुंछ शर्तों का उल्लेह्डन किया था ! 
कु्य और कछाड़ के अतिश्खकि और कोई सियासत बेगिटड्ड ने 
है बाकायदा कम्पनी के इलाके में नहीं मिलाई, 
क किन्तु अनेक अन्य रियासतों के शासन प्रबन्ध में 
उसने बल्ातू दृष्तचोप किया। इनमें ले मुख्य 
मैसूर की रियासत थो । 
हैद्रअली और टीपू खुकतान ने अपनी वीरता से मैसूर की 
प्राचीन हिन्दू रियासत को वढ़ा कर एक बहुत बड़ी सहतनत वना 
दिया था। सन्‌ १७४६ में टीपू को बीरगति के बाद अंगरेज़ों से 
उस्स विशाल सत्तनत का एक टुकड़ा अनेक कठिन शर्तों करे साथ 
मैसूर के राजकुल को लौटा विया। राजा और कम्पनी के बीच 
सबसीडीयरी सन्धि हो गई । मैसूर के राजा सन्‌ १७&६ से १८३१ 
तक उस सन्थि की शर्तों का ईमानदारी के खाथ पालन करते रहे 
और प्रति बर्ष सबसीडी की सक्षम ठीक समय पर कम्पनी को 
खदा करते रहे | 
मैसूर को साफ़ साफ़ कम्पनों के राज में मिलाने में एक ओर 
बड़ी कठिनाई थी। कम्पती और निज्ञाम में यह समझौता दो चुका 
था कि थदि मैसूर की ग्थिसत को कभी समाप्त किया जावगा 
तो आधा मैसूर कम्पनी के एस रहेगा और आशा निज्ञाम की 
दिया जायगा। लिज्ाम के बल को बढ़ाना सॉर्ड बेस्टिडु को 
पसन्द न हो सकता था। किन्तु निजाम की मित्रता वनाए रखना 


श्ण्फदि आरहठ में ऋगरेज़ो राज 


सी कम्पनी के लिए. आवश्यक था। इसकसिये बेग्टिडु न एक और 
चाल चली । 

मेसूर के शासन प्रबन्ध में अनेक झूठे सच्चे दोष निकाल गए, 
और 9 सितम्बर सम १८३१ को सेखूर के असद्दाथ गाज्ा को 
अचानक लॉर्ड वेणिटि्लु का पत्र मित्रा कि आपके शासन के असुक 
अमुक दोषों के कारण राज का समस्त अ्रवन्ध आपके हाथों स 
लेकर अमुक अमुक अंगरेज्ञ अफसरों के हाथों में दे दिया गया है। 
राज़ा को इस पत्र का उत्तर देने था वेगिट्डु क इलजामों को गलत 
साबित करने का भी मौका नहीं दिया गया। अगरेज अफूसर 
काम सँमालने के लिए पहुँच गए और राजा को अपना समस्त 
कारबार उनके हाथों में लोफ देना पड़ा | जो दोष मैसूर के शासन 
में निकाले गए उसकी सत्यता या असत्यता के विषय में हम केवल 
पक विज्ञान अंगरेज येजर ईबन्स बेल के शब्द तीचे उद्धुत करते हैं-++ 

“क्वॉड विलियम बेण्टिक्न का मैसूर देश को कक कर खाना न तो सब्धि 
की शर्तों के अनुसार स्वंथा न्यास्य था, झोर न सद्ाचार की इष्टि से डचित 
था; क्योंकि कोई विशेष बात अनुध्यत्व के विरुद्ध गजा की ओर से न हुईं 
थी, और न इसी बिना पर कूर्की जायज थी कि हमारे णास॒ के प्रान्तों की 
शान्ति का किल्ली प्रकार का ख़तरा रहा ही | & » »% सच यह है कि छलब- 
सीडी को सालाना रक़स हसेशा बिलकुछ ठीक समय पर अदा की जाती थी, 
ओऔर जिस दिन गवरनर जनरल ने राजा को पन्न लिखा डस दिन कोई 
क्रिस्त भी कम्पनों को राजा से लगी बाक़ी न थी | 


“इस अकार जो दलीले मेसूर की उस शुरू की करी के लिए दी जाती 


री 


लॉड त्रिज्ञियम बेणिटडू श्०्दज 


हुँव्रन केंचल सन्धि की शर्ता के सर्वथा विरुद्ध हैं, बल्कि )८ % % सत्य के 
भी कहीं अधिक विरुद्ध मालूम हाती हैं ।!'& 


इसके वाद ५० वर्ष तक अर्थात्त्‌ सन्‌ १८८१ तक अंगरेज़ अफ- 
सरसों का एक कमीशन मैसूर का समस्त शासन करता रहा सन्‌ 
श्८्मर में फिर पहले से भी अधिक कठिन शर्तों के साथ मैसूर का 
शाखन प्राचीन हिन्दू राजकुल को सोंप दिया गया। 


जथपुर में लॉड वेणिठड ने जूडागम नामक अपने एक आदमी 
को वहाँ का सन्‍त्री नियुक्त कर के जबरदस्ती 
महाराजा के सिर मढ़ दिया। लिखा है कि 
जुठारास की नियुक्ति कम्पती और जयपुर के 
बीच की सन्धि के विरुद्ध थी और इस विथुक्ति से समस्त राज़ में 
अराजकता फैल्ल गई ! 


जयपुर ओर 
जोधपुर 


जोधपुर के महाराजा के ज़िस्मे अंगरेजों की सबसीडी की 
कुछ रकम बाकी थी। तुरन्त सना भेज कर साँधर का जिला और 
खाँसर मोल का कुछ भाग बतोर जमानत महाराजा से ले लिया 
गया । 


इसी अबस्त्र॒ पर लॉर्ड वेरिण्ड ने लॉस! मील और स्ाँसर 
जिल्ल के उस हिम्स पर भी जबरदस्ती क़ठजा कर लिया जो जयपुर 


"आ ए्रा5 (6 शाएपाते कलएलल्‍ऐ 07 एी8 ठाशा॥ई। श्िएाज हा 6 घीह 
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श्ण्ड८ भारत में अंगरेजी राज़ 


बी स्थिसत में था | लड़को लिखता है कि इस ज़बरदब्ली के कारण 
जयपुर के राजा और अजा दोनों में गहरा असन्‍्तीष फैल गया और 
४ जून सम्‌ १८०५ को लोगों ने रेजिडेगट्ट के ऊपर हमला करके 
उसके असिस्टेरट मिस्टर उलैक को भार डाला । 

यास्तव में लॉड बेणिटडडू धीरे शीरे इत सभी शरियासतों को खत्म 
करने की तैयारी कर रहा था 


सन्‌ १८११ में लॉर्ड वेणिट॒ड्ू में अबधघ का दौरा किया । अवध 
के नवाब को, जिसे अंगरेज़ उन दिनों “अवध का 
का बादशाह” कहते थे, ख़ब डशाया धमकाया, 
और राज़ के एक पक महकमे में इस प्रकार का अनधिकार हस्तक्षेप 
ओर राज्ञ के कर्मचर्रियों में मनसाने उलट फेर करने शुद्ध किए कि 
उन दिनों यह एक आम अफवाह थी, यहाँ तक कि कलकते के 
झ्माचार पत्रों तक में प्रकाशित हो गया था, कि अंगरेज़ नवावी 
का ख़रात्मा करके अवध की सह्तनत को अपने इलाके में मिला लेना 
चादनते हैं। लवाब ने घबरा कर ईंगलिस्तान की पारक्षिमेशट से अपील 
करने का इरादा किया और करनल्ल दृबरॉय नामक एक फ्रान्सीसी 
को इज्ञलिस्तान भेजना चाहा | दूबॉँय यूरोप के लिए रबाना होगया 
इस पर बेणिट्डु ने नवाब को डरा कश उससे ज़बरदस्ती दृबॉय की 
बरखास्तगी का परवाना लिखा कर फ़ौरन घिलायत भेज दिया। 
इस मामले में लवाब और दृबॉय दोनों के साथ बेणिट्व की ज़बर 
दसती और दूबॉय के विरुद्ध उसके षडयन्त्र का विस्तृत वृत्तान्त 
एक लेखक ने चेरीटल (५८०४७) के नाम से अप्रैल सन १८४७ 


अवध का दौरा 


खोॉडे विलियम बेरिटड: १०८ 


ही “इगिडियन एकज़ॉमिनर पड यूनिवर्सल रिव्यु” नामक पत्रिका 
में प्रकाशित किया था । 


सम्राट अकबरशाह का जो अप्यान कॉड पेमहरओं ने किया था 
डसकी शिकायत के लिए राजा शाममोहन राय 
के बिल्लायत भेजे जाने का वर्णन पिछले अध्यप्य 
में आ चुका' है । लॉ्ड बेगिटडडू ने दिल्लो के रेजिडेगट द्वारा सम्राट 
अकबरशाह पर ज़ोर दिया कि राजा गाममीहन राय को शाही 
दूत के पद से बरखास्त कर दिया ज्ञाय | सन्नाट ने स्वीकार 
किया, फिर भी राजा राममोहन राथ को इक्क्षिस्तान में कौन खुन 
सकता था। देहली सम्राट की ओर बेणिट्डू का समस्त व्यवहार 
अपमान ज्ञनक रहा | 


दिल्ली सन्नाट 


सींधिया कुल की गही पर उस्र समय पक बालक जड्ोजी 
सींधिया पिराजमान था। रियासत के अन्दर 
अंगरेज़ों न अपनी साज़िशें से अनेक तरह के 
उपद्रव खड़े करवा रकखे थे। इस रिथासत की और वेशिटक् की 
नियत और प्रयक्षों के विषय में पक अंगरेज़ लेखक जॉन होप 
लिखता है :-- 

अ“क्िल्तु यदि अपनी शजधानी के अन्दर महाराजा जह्ी सींचिय को 
इस आपसियों मे घेर रक्खा था तो बाहर भी कलसकर्से की अंगरेज़ कौन्सिल 


स्वात्षियर 


से उसे कुछ कम आपत्ति की आशूूा न थी | कलकते में इस बात का पता 
कगाने के लिए गुप्त सक्षाएँ हो रही थीं कि इस निर्बत्ल, किन्तु अत्यन्त 
६& 


हि 


१०६० सारत मं अगरज़ी गज 


बफादार नौजवान नरेश की आपत्तियों से क्या क्‍या फ्रायदा उठाया जा सकता 
है | १ » गवरनर जनरत्त के चीफ़ सेक्रटरी ने रेज़िडेयट के नाम पक गुप्त 
पतन्न रिखा जिससे उसे हिदायत की कि आप निजी तौर पर मद्दाराजा से मिक्क 
कर इधर उधर की बातों में यह पता लगाने की कोशिश करे कि अया भह्दा- 
राजा उन गसभीर आपत्तियों से घिरा हुआ होने के कारण, जो अधिकतर 
हमारी ही सरकार की खड़ी की हुईं हैं, पदत्यागा करना पसन्द करेगा या नहीं। 
यदि वह कर ले तो सहाराजा का देश घिटिश सरकार की मिल्ल जायशा 
ओर महाराजा की एक सुन्दर पेनशन टे दी जायगी जो उसी की स्थासत 


की आमदनी में स अदा की जायगी ।?% 


रेजिडेर्ट कैचेनडिश लॉ्ड बेणिटक् की इच्छा को पूरा न कर 
सका | इस पर ज्ञॉन होप लिखता है-- 


“फौरन एक दूसरा गुप्त पत्र पहुँचा*८ » » जिसमें मिस्टर कैवेनडिश 
की ज्ञानत सल्तामत की गई, और अन्त में यह अर्थ सूचक वाक्य खिखा गया 
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लॉ्ड विलियम बेण्टिडू १०६१ 


के -- इस अकार तुमने बस्चई प्रान्त को आशरा प्रान्त के साथ ज्ोड देने का 
एक बहुत अच्छा मौका हाथ से रो दिया! ।? 


जॉब होप इस सम्बन्ध में एक और अत्यन्त मनोरक्षक घटना 

ह खुनाता है। वह लिखता है--- 
का उस “कोई यह न समके कि ५८ » दूसरी रियासर्तों 
के स्लाथ लॉ विलियम बेण्टिड की नीति को इस 
अकार संक्षेप में चित्रित करने में हमने थोढा बहुत भी उस पढ़ अपना रंग 
चढ़ाया हैं। इस मिसाक्त के तौर पर एक मनोरक्षक घटना बयास करते हैं, 
आी कि इस समय के जीवित लोगों में केव नीन था चार को मालूम हैं 
और जिससे हमारे इस कथन का काफ़ी समर्थन होगा कि देशी रियाणर्तों 
के अधिकारों के विषय में लॉ बेणिटिक् हज़रत मूसा को उस दसवीं आजा 
की बिल्कुल परवचा न करता था जिसमे कह्दा गया हैं कि--- अपने पडोस 
का साल कभी न छीनता !? बात यह थी कि मिस्टर केवेनड्डिंश की जगई 
मेजर सदरत्ेण्ड रेज्ञिडेण्ट नियुक्त हुआ |१२ 2 » मेजर सदरक्षरड यह 
झातने के लिए कि ग्वालियर पहुँच कर किस नीति का पाल्लन किया जाय, 
अर्थात्‌ वहों के रियासत के मामलों में हस्तक्षेप किया जाय या न किया जाय, 
गवश्नर जनरल से मिलने के लिए कल्तकत्ते गया। लॉड बेणिरक्ष को # » 
» सज़ाक़ का शौक़ था। उसने फ़ौरनू जबाब दिया-- मेजर इधर देखो ।* 
यह कह कर लॉर्ड बेशिटड्ट ने अपनी गरदन पीछे का लटका दी, मुंह खोल 
दिया और क्रंगूटा और एक उँगली इस प्रकार मुंह में देकर, जिस प्रकार 
कोई लड़का सिंदाई मुंह में डालने लगता है, चकित मेजर से खुख़ाति' 
होकर कहा--यदि ग्वाक्तियर की रियासत आपके सुँद् में आकर गिरने लग 
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१० भारत में अंगरेज़ी राज 


तो आप मिस्टर कैवेनडिश को तरह अपना मुंह बन्द न कर ल्लीजिएमा, बल्कि 
उसे निगल जाइपुगा; यही मेरी नौति है ।?% 


इस घटना पर टीका करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय 
रियासतों की ओर इस्ट इशिड्या कम्पनी की नीति का यह एक 
खासा सच्चा चित्र है। बेरिट्क्न को आशा थी कि ज्ञो गहरी आप- 
सियाँ अंगरेड़ अफसरों ने सीघिया के चारों ओर खड़ी कर रकसी 
थीं उनसे घबरा कर महाराजा सीधिया छुंपचाप अपना राज़ 
चेशिटक्ट के हवाले कर देगा। किल्‍्तु इस विषय में उसकी आशा 
पूरी म हुई । 
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लॉड विक्षियम वेणिटिडु १०३ 


खन्‌ १६३५ में झाँसी के राजा की सृत्यु हुई | राजा ने एक 
पत्र गोद ले रकखा था। फिर भी लॉड बेसिटडडू 
ने बिना किलो तरह की तहकीकरात या किली 
तश्ह के अधिकार के युवराज के विरुद्ध पिछक्ते राजा के एुक्क चचा 
श्घुनाथराब का पत्ष लेकर उसे गद्दी पर बैठा दिया। उल्ली समय 
से ऋआाँखी में कम्पनी की साजिश शुरू हो गई । 


ऋऑँसी 


इसी तरह सन्‌ १८२७ में इन्दौर के महाराजा मलहरराव 
दोलकर की सृत्यु हुई। मलहररब के एक दसक 
पुत्र मौजूद था | फिर भी दो हकदार और खड़े 
ह्ोगए । बेणिट्रु ते दत्तक पुत्र के विरुद्ध इत दोनों में ले किसी एक 
से सौदा करना चाहा । दुर्भाग्यवश सौदा न दो सका । बेणिटरड के 
पत्रों से ज़ाहिर है कि वह अन्त समय तक यद्द न तथ कर पाया कि 
कस्पमी का अ्रधिक हित किस का पक्ष हेने में है। अआत्त में लॉ्ड 
विलियम बेण्टिड की इच्छा और शुघ्त प्रयत्नों के विरुद्ध दत्तक पुत्र 
ही उस खमय गद्दी पर बैठा । इस पर बेणिटिक्ल से इन्दौर के रेज़िडेशट 
को नए राज़ा के राजतिलक के समय द्रबार में जाने तक की 
भनाही कर दी | 
लॉर्ड विलियम बेरिटड के कार्यो में शायद सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य सिन्धु नदी में जहाज और सेचा भेज कर 
सिन्‍ध और पञ्ञाव सके जल इत्यादि की धाह लेना था। उद्देश 
थह था कि भविष्य में सिन्‍्धु नदों से सेना ले जाने इत्यादि की 
कठिनाइयों ओर सम्भावनाओं का पहले से पता लगा लिया जाथ, 


इन्होर 


श् 


१०६४ भारत में अंगरजी राज 


क्योकि अरलस से सिन्‍ध, पञ्ञाब और अफगानिस्तान तीनों पर 
कम्पनी की नज़र गड़ चुकी थी। सर जॉन मैलकम ने एक पत्र 
भारत सरकार और इज्कलिस्तन के डाइरेक्टरों के सामने पेश 
किया, जिसमें उसने दिखलाया कि हैदराबाद और सिन्धु नदी 
दोनों पर अंगरेज़ सरकार का कब्ज़ा होना कितने अधिक महत्व 
का है । इस पर सबसे पहल इस बात की आवश्यकता अचुभव 
की गई कि सिन्धु नदी की थाह ली ज्ञाय और जहड्ाज़ों के आने 
जाने के लिए नदी की उपयोगिता का ठीक ठोक पता छणा 
लिया जाथ। पंज्ञाब और अफगानिस्तान पर हमला करने में 
भी इस नदी का उपयोग किया ज्ञा सकता था। किन्तु सिन्‍्ध एक 
स्वाधीन देश था । सिन्‍्ध के अमीर अंगरेजों को इस प्रकार अपने 
देश में क्‍यों घुसने देते | इसलिए एक बाज़ाब्ता कपट प्रबन्ध रचा 
गया । कहां गया कि इंगलिस्तान के बादशाह बिलियम चलुर्थ की 
ओर से पंज्ञाब के महाराजा रणजोतर्सिह के पास उपहार स्वरूप 
एक घोड़ा गाड़ी भेजनों है जिस केवल जलमार्ग से ही पंजाब 
पहुँचाया जा सकता है । इतिहास लेखक प्रिन्लेप लिखता है कि--- 
“तय किया गया कि इस उपहार को भेजने के बहाने सिन्धु नदी 
की सब बातों और उस नदी द्वारा यात्रा की सुविधाओं और 
असुविधाओं का पता लगाया ज्ञाय ।”७ कम्पनी के डाइरेक्टरों ने 
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लाडे विलियम बेणिट्‌डू श्य्डेप 


गबश्नर जनरल को साफ लिख दिया कि यदि सिन्‍्ध के अमीर 
राजी न हो तो उनकी कुछ परवाह भ की जञाय । 


सर चाह्स मेटकॉफ उस समय गबरसर जञनरल की कौोम्सिल 
का शक सदस्य था। उसे इर था कि थदि यह 
भेद सिन्‍व के अमीरों पर स्ुल गया और यदि वे 
अंगरेज़ों के विरुद्ध होगण तो भविष्य में बाहर के किसी भी शत्रु को 
अंगरेजों के विशद्ध उनसे सहायता मिल सकेगो | इसलिए मेटकॉफ 
इस समस्त कपट प्रवन्ध के विरुद्ध था। उसने अक्तबर सन्‌ १८४३० 
की गवरनर जनरल को लिखा-- 


कपरट योजना 


“सज़ा रणजीतसिद को डप्ठाशा भेजने के बहाने सिन्‍्धु नदी की खब्ते 
ऋरने की योनना मुझे अत्यन्त अनुचित प्रतीत दोती है ! 


“मेरी सम्मृति में यह एक एसी चाल है जो हमारी सरकार को शोभा 
नहीं देती, जिसका भेद्‌ बहुत सम्भव है कि कभी न कर्मी खुल जायगा, और 
जब भेद खुलेगा तो जिन ताक़तों की हम इस ससय धोखा 5 रहे हैं उनके 
हम कऋोध अर दंषा के पात्र बने बिसा न रह सकेंगे । # 

है. हर रे 
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क्र 


स्सीऋपन 


हे अ-चभ ऋऔन 


रणदीप मारत म॑ अगरेजो राज 


कह लेना चाहिए, जिनसे हमारे विरुद्ध उनकी शब्बरुता भड़कने की सरभावना 
हो, बल्कि हमे उनके साथ मित्रता कायम करनी चाहिए | # »% 

“पिन बातों का पता क्षगाना है यदि वे क़तई ज़रूरी हों और खुले तोर 
पर ईमानदारी के साथ उनका पता नही लगाया जा सकता तो मैं समझता 
हूँ कि मारूल्ी तरीक़े से गुतचर भेज कर छुपचाप पता लगा स्वना चाहिए, 
और दूसरों को धोखा नही देना चाहिए, क्योंकि हमारा असली उद्देश कुछ 
ओर है और ऊपर से हम बहाना दूसरा ले रहे हैं, जब कि दम जानते हैं कि 
सच्ची बात कहने से हमे इजाज़त न मिलेगी | 

सर जाह्ल मेटकॉफ के इन शब्दों के बाद इस सम्बन्ध 
में बेरिटड के कपट के और अधिक प्रम्माण देने की आवश्यकता 
नहीं है । ह 

सिन्धु नदी की सरवे के साथ साथ एक दूसरी थोजना इस 
समय यह हो रही थी कि कावुल में कम्पनों 
का एक व्यापारिक णज़ण्ट रहा करे । मेटकॉफ 
ने इस योजना का भी विरोध किया। इतिध्षास 
लेखक के लिखता हैं-- 

“सिन्धु नदी की सरवे और काबुल में व्यापारिक पुजन्सी का क्रायम 


स्रिन्धु नदी की 
सरले 


करना, ये दोनों मानों भावी अफ़ग्ान युद्ध के सहाकाव्य की प्स्तावना थीं ।”” 
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लॉड बिलियम बेण्टिड्ु १०६७ 


कै थ 


वास्तव में लॉडे वेशिटकु की ये दोनों योजनाएँ केवल सब 
१८४६--१८४२ के अफगान युद्ध और उसके बाद के सिन्‍्ध और 
यंज़ाब के सुद्धों की तैयारी थी । 

ज़ाहिर है कि ल्वॉर्ड बेरिट्डु की नज़र लिन्ध, पंजाब और 
अफगानिस्तान तोनों पर थी। इतिहास लेखक मेसन ने इस सम्बन्ध 
में लॉर्ड वेणिट॒ड्ू के कपट को बड़े विस्तार के साथ दिखलाया है ।& 
विक्टरः जैकमॉण्ड ने लिखा है कि वेरिटड् ने सिन्‍्ध के अ्रमीरों को 
थह डर दिखाया कि यदि आप लोग अंगरेज़ी जधाज़ों के जाने में 
बाधक होगे तो कम्पनी लरकार और महाशजा श्णजीतर्लिंह दोनों 
आए से नाराज़ दो जायँंगे और फिर मजबूर होकर अंगरेज़ों को 
शशाज्ोतलिह को सिन्‍थध के विज्ञय करने में सहायता देनी पड़ेगी ! 
दूसरी ओर अमीरों को यह भी विश्वास दिलाया गया कि इस 
कार्य द्वारा अंगरेज़ों का कोई इरादा सिन्‍्ध को द्वानि पहुँचाने का 
नही है, और यदि आप लोगों ने इजाज़त दे दी तो सिन्‍्ध और 
कम्पनी की मित्रता सदा के लिए पक्की हो जायभी। इस प्रकार 
डरा कर और बहका कर बेरिटर्डू ने अमीरों से इज़ाज़त हासिल 
कर ली । अपीरों ने कम्पनी के जहाज़ों के लिए सिन्धु नदी के तद 
के बराबर बरावर हर तरह की खुविधाएँ कर दीं। मेसन लिखता 
है कि इस उपहार भेजने के बहाने सिन्धु नदी के किनारे फौज 
भेज दी गई और करीब छै सशस्त्र जद्याज़ नदी में पहले से भेज 
दिए गए । 
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श्थ्क्ष्य भारत में अंगरेज़ी राज 


मद्ाराजा रशजीतरससिंह स्वयं बहुत दिलों से सिन्‍्ध विजय 
करने को इच्छा कर रहा था। सन्‌ १६०६ में 
कम्पनी और रखणजीतसिंद के बीच जो सन्धि हुई 
थी, उसमें यद साफ़ शर्ते थी कि सतलज के 
इस पार का पूरा इसाक़ा कम्पनी के लिए छोड़ दिया ज्ञाय और 
सतलज के दूसरी ओर महाराजा रणज़ोतालनह चाहे जितना अपना 
झाप्राज्य बढ़ाने का प्रयत्न करे, अंगरेज़ उससें ब्राघक थ होगे ॥ 
रणजीतसिंह ने इस सन्धि का इमानदारी के साथ पालन किया 
ओऔर धीरे धीरे समस्त काश्मीर, मुखतान और पेशावर के इलाकों 
की विजय करके अपने साप्राज्य म मिलना लिया | रणजीतस्िंह की 
विशाल सेना डस सपम्मथ भारत की सबसे अधिक वीर और 
खुसझद्ध समाओों में गिनी जाती थो। उसका साप्नाज्य विशाल, 
सप्द्ध और उदेर था । पेशाबर तक पहुँचने के बाद उसने सिन्ध 
विज्ञय करने का इरादा किया, किन्तु दूसरी ओर कम्पनी की भी 
सिन्ध्र पर नज़र थी, इसलिये सन्‌ १८०६ की सन्धि के पिरुद्ध 
बेशिट्‌डु ने अब रणजीतलिंह को सिन्‍्ध विजय करने से रोकने का 
प्रयल्ल किया । 


सिन्‍्ब पर दोहरी 
झ्नरे 


इसी प्रयल के सिलसिले में रणज्ञीतसिंह के पास उपहार भी 
भेजे गए । बेणिटक्क ने स्वयं रणजीतलिंद सर मिलने की प्रार्थना की । 
रणजीतलिद ने इंगलिस्तान के बादशाह विलियम की भेजी हुई 
गोड़ी और घोड़े और बेणिटक्न के अन्य उपडारों से प्रसन्न होकर 
वेरिथ्कू की प्रार्थना स्वीकार कर लो | 


लॉडे विलियम बेस्ट १०७६ 


सन्‌ १८३१ के अन्त में रोपड़ नामक स्थान पर पूर्वीय शानो- 
शौकृत के साथ लॉड्ड वेणिटडु और महाराजा 
है 020 ण्णजीनसिद्द की मुलाक़ात हुई। लॉड वेणिटडु 
और बेशिटकू की... ते मुलाक़ात के समय खासी सेना अपने साथ 
मुलाक़ात ले गया | जॉन मेलकम लडलो लिखता है कि 
अंगरेजों का शाही अफगान कैदी शाहशुज्ञा उम्र 
समय लुधियाने में रहता था। लॉड बेरिटिकु और महाराजा 
ग्याजीतलिदह की इल मुल्तक्वात के अबसर पर यह तथ हुआ कि 
शाहशुज्ञ को खामने करके अ्रफ्रगानिस्तान पर देमला किया जाय ! 
जनयरी १०८३४ में रखजीत्सिंद की इज्जाज़त से तीस इजार सेना 
सहित शाहशुजा ने पहल सिन्‍्ध पर हमला किया। उसके बाद वह 
कन्धार की ओर बढ़ा, अन्त में काबुल के बादशाह दोस्स मुहम्मद 
खाँ ने शाहशुज्ञा को हरा दिया ओर सन्‌ १८३४ में शाइशुजा को 
फिर भाग कर लुधियाने में आश्रय लेना पड़ा । 
सिन्ध ही के मामले पर रोपड़ में बेण्टिड्र ओर रणजीतसिह में 
कुछ मतभेद भी हो गया । बेणियड्ू ने यह प्रकट किया कि अंगरेज् 
सिन्धु नदी के नीचे के हिस्से पर क़ब्ज़ा करमा चाहते हैं और डस 
ओर अपना व्यापार बढ़ाना चाहते है; इसलिये उन्हें सिन्धु के 
किनारे किनारे अपनों छावनियाँ बनानी होंगी। रणजीतलिह हे 
इसे सुन कर पहले एतराज़ किया, क्योंकि वेरिट््ट की साँग सन 
१८०६ की सन्धि के विरुद्ध थी। अन्त में किसी न किसी प्रकार लॉल 
बेण्टिड ने महाराजा र्णजीतर्सिह को राजी कर लिया और उस 


११०० भारत मे अगरेज़ी राज 


छिन्‍्ध पर चढ़ाई करने से रोक दिया! रणजीतलिह अंगरेज़ों की 
इच्छा के विर्ध बअलने का सलाइस न करण सका | फिर भी इस 
समय से हो रणलजीतसिंह के दिल में अंगरेजों की ओर से गहरो 
शद्ा उत्पन्न हो गई। उस समय के अनेक पत्नों से यह भी साबित 
है कि रणजीत्सिंद के राज़ के विरुद्ध भी बेणिटड्ट के समय से हो 
अंगरेजों में गुप्त सल्लाह और तजबीज़े हो शही थी । 

कप्तान कनिन्ल्‍नम लिखता है कि सिख युद्ध के कारणों में से एक 
कारण यह था कि लॉडे बेशिटडु की गवर्नर जनरली के दिनों में 
अंगरेजों न स्वयं सिन्‍ध पर कब्जा करने के उद्देश से रशजीतसिंह 
को सिन्‍्ध विजय कश्ने या सिन्‍्ध को अपनी एक सामन्‍्त रियासत 
बनाने से रोकने के लिए हर तरह के छल, कप और बहानेबाजी 
का उफ्थोग किया ।# 

संक्षेप में लॉडे बेणिट्‌डु का व्यवहार भारत की अन्य रियासतों 
के साथ इस प्रकार रहा | कुर्ग और कछाड़ को 
उसने कम्पनी के राज़ में मिला लिया | अवध 
की बादशाहत के आन्तरिक मामलों मे उसने 
अनुचित हस्तक्षेप किया, जिससे बाद में उसके उत्तराधिकारियों 
को अवध के स्वाथीन श्रस्तित्व को मिटाने में मदद मिलो। उससे 
दिल्ली सप्नार का अकारण अपमान किया। ग्वालियर की मराठा 
रियासत को हड़प ज्ञाने की उसने अरपूर कोशिश की । मैसर को 
उसने बद्दाना निकाल कर अंगरेजों के शासन में कर लिया और 
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ओेणिट्ल्न के शासन 
का पार 





ह 


लॉड विश्वियम बेरिट्कू ११०१ 


भी कई छोटी बड़ी रियासतों में उसने अनधिकार हस्तक्षेप किया । 
ओर सब से महत्वपूर्ण बात सिन्धु नदी की सरवे के लिये उसने 
चुद कपट प्रबन्ध रखा जिससे अफगानिस्तान, पश्मात और सिन्ध 
तीनों की भावी आपत्तियों की बुनियाद पड़ गई । 


लॉड बेटिट्ड को अन्य काररधाहयों में से दो चार उल्लेख 
करने योग्य हैं-. 

वेशिड्‌ड के आने के सैकड़ों बच पहले से 
हजाश पूराने घरानों को ओर हजारों घामिक, 
विद्या प्रचार सम्बन्धी अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को मुगल सम्नादों 
और अन्य हिन्दू मुसलमान नरेशों की ओर से जगह जगड्ट माफी 
की ज़मीनें मिली हुई थीं, जिन्हें 'लाखिराज' ज़मीन कहते थे | अभी 
तक अंगरेज्ञों ने ब्रिटिश भाश्त के अन्दर इन माफ़ी को ज्मीनों में 
हस्तक्षेप न किया था। किन्तु बेणिटिह्ड ने भारत पहुँचते ही दर जिले 
के कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया कि वह अपने ज़िले के अन्दर 
की जिल लाखिराज़ ज़मीन को उचित समझे कम्पनी के नाम जब्त 
कर ले । इस श्रन्याय ने उल समय के सहस्तों ही खुशद्दाल भारतीय 
घरानों को बरबाद ऋर दिया, उनके वाल बच्चों को अपने जीवन 
निर्वाह के उपाय दूँढ़ने के लिये घरों से बाहर भिकाल फेंका और 
सहस्री प्रायोन धामिक और अन्य संस्थाओं का अन्त कर दिया । 

बेणिटडू सारत के अन्दर कोई पुराना धनाव्य या सम्मानित 
घराना बाकी छोड़ता न चाहता था । जितनी जागीरों या ज्ञायदादों 
के मालिक पुत्र विदवीन मर आते थे उन्हें वह कम्पनी सरकार वे 


पुराने घरानों का 
नाश 


४ 


क्र भारत में अंगरेजी शज् 


नाम जब्त कर लेबा न्‍्याय्य समकता था। पिछले मालिक के दसक 
पुत्री या भाई भतीजों के अधिकार की कोई परवा न की जाती 
थी। अकेके बम्बई प्रान्‍्त के अन्दर अनेक जागीरदारों और सर- 
दारों की रियासत उनके दक्तक पुत्रों था भाई भतीजों के होते 
हुए इस प्रकार जब्त कर ली गई ; 


खॉर्ड बेणिटडु ने प्रिटिश भारत की कचहरियों से फारसी 
ओर देशी भाषाओं को बिलकुल हटा कर 
अंगरेज़ी को उनका स्थान देने बी पूरी कोशिश 
की । वशिगु इस थात में विश्वास करता था 
पफि भारतवासियाँ की भाषा, उनके भेष और उसके रहन सहन मे 
अंज्रेज़ियत पैदा करके ही उन्हें देश प्रेम ओर राष्ट्रीयता के भावों 
से दृर ग्कखा जा सकता है और घिठेशी सत्ता के अधिक उपयोगी 
यन्त्र बनाथा जा सकता है । इसी लिए वह भारत में अंगरज़ी शिक्षा 
ओर ईसाई धर्म दोनों के प्रचार का पत्षपाती था। किन्तु शिक्षा 
का महान विषय एक दूसरे अध्याय का विषथ है। 

बेणिट्डू ने भारत में अंगरेज़ों के उपनिवेश कायम कराने का 
भरखक प्रयथल किया । 

समाचार पत्रों की स्वतल्त्रता का बेरिट् पक्का शत्रु था । 

सर्गशश थह कि लॉड विलियम बेणिटड्रु के शासन काल मे 
ब्रिरिश भारतीय साम्राज्य को अधिक मज़बूत और भारत की 
पराधीनता की बेडियों को और अधिक पक्का कर दिया । 


शट्ट्ीयता के भावों 
का नाश 


पैंतीसवाँ अध्याय 


जया पयव+->जक-4/-क०ए--प “पे 


सन्‌ श्यशे३रे का चारठर एक्ट 


भारत के अ्रन्द्र ईस्ट इश्डिया कम्पनी के अधिकारों को फ्रायम 

रखने के लिए इड़लिस्तान की पारलिमेशड हर 

मन ४८३२ हा. बीस वर्ष के बाद एक नया क़ामूल पास किया 

रिफ्रॉस एक्ट >" 2 

करती थो; जिसे चारटर पक्ट कहते थे । सन्‌ 

१८१३ के चारटर एक्ट ओर उसके हारा भारत के प्राचीन व्यापार 

ओर उद्योग धनन्‍्धों के सर्वनाश का जिक्र एक पिंछले अध्याय में 

किया जा चुका है | इसके बाद लॉडे विलियम वेगिटिड के शासम 

काल में खन श्घ३३ में फिए नथा चारटर एक्ट पास करने का समय 
आया। 


न्‍> +ल७+ वन थे + 


११०७ भारत में अगरेज्ञी राज 


यह समय इश्चलिस्तान में बढ़ते हुए शष्ट्रीय जीवन का सम्मय 
था। कारण यह था कि भारतीय साप्नाज्य, भारत की लूट और 
भारतीय उद्योग धन्धों के बाश के प्रताप से इड्ल्षिस्तान के उद्योग 
धन्धों और इच्जलिस्तान के व्यापार ने पिछुल बील वर्ष के अन्दर 
अ्रपूर्व उन्नति की थी | इज्ञल्षिस्तान का घन बढ़ रहा था । शहरों की 
आबादी बढ़ती ज्ञा रही थी | घन की बुद्धि के साथ साथ कोगों 
के होसलें भी बढ़े हुए थे। राजनैतिक त़ेत्र में प्रजा ब्एः नप 
अधिकार माँग रहो थी । इसीलिए खन १८४३२ में वहाँ की प्रज्ञा के 
अधिकारों को बढ़ाने के लिए पारलिमेणट को नया “रिफॉर्मे पक्ट* 
पास करना पड़ा था | 


किल्सु सदा यह देखने में आया कि इज्ञक्तिस्तान के अन्द्र प्रजा 
के अश्रधिकार और उसके हौसले जब जब, जितने 
जितने बढ़ते गए, पराधीन भारत की बेड़ियाँ 
तब तब, उतली उतनी ही अधिक कसती गई | 
स्वाभाविक भी यही है, क्योंकि विदेशी शासन के अधोन शासक 
और शासित दोनों देशों करे परस्पर विरोधी हित होते हैं। भारत 
की व्रिद्रता में इक्ञलिस्तान की समृद्धि, और भारत की जागृति में 
इजलिस्तान को खतरा । इजुलिस्तान की जनता के अधिकार जिसने 
जितने बढ़ते जाय॑गे, भारतवर्ष के क्रियात्मक शासकी की संख्या 
उतनी उतनी ही बढ़ती ज्ञायगी और भारत की परवशता और- 
दरिद्रता भी उतनी उतनी हो अधिक हीती जायगी। लॉर्ड मैकॉले 
ने पक स्थान पर सत्य लिखा है--- 


सब झन्यायों से 
बड़ा अन्याय 


खन १८४३३ का चारटर एक्ट ११७०३ 


“मु्के विश्वास है कि सब ग्रकार के अन्यायों में सत्र से छुरा भ्रस्याय 
एक कोस का दुसरी कौ के ऊपर अस्याय करना है ।?*% 


अमरीका के सुप्रसिद्ध शाप्रपति अब्राहम लिन ने एक स्थान 
[४ लिखा है-- 


“कोई क़ौम भी इतनी भली नहीं हो सकती कि जो दूसरी कौस पर 
शासन कर सके | 


सारांश यह कि सन्‌ श्परेश के “र्फामम पकटा का परिशाम 

भारत के लिए और चुरा हुआ, और इसी अहितकर परिस्थिति में 
पालिमेण्ट न सन्‌ १८४४३ का 'चारटर एक्ट! पास किया | 

इस नपः लारटर पका से भारत के ऊपर अंगरेज़ी शालन का 

,.. आर्थिक भार और अधिक बढ़ गया, सन १८१३ 

हि: हलक के एक्ट का क्षेत्र और अधिक विस्तीर कर दिया 

का परिणाम ओर अंगरेजों के लिए. भारत से धन 

बटोरने के ज़रिए. और अधिक बढ़ा दिए गए । 

गकट के इक्ा दुका इस तरह के बाक्यों पर, जिनमें भारत की ओर 

अंगरेज़ों की हितचिन्तकेता दर्शाई गई है ओर जो केवल भारत- 

वासियों की आँखो में धूल डालन के लिए दर्ज किए गए थे, समय 

नए करने की आवश्यकता नहीं है । न उस एक्‍ट की पृथक प्रथक 


+. (४ थी लिया ता 0. यध्या0) | ॥88856 6 छ 075 49 ए950 06 9 प4307॥: ०५६९ 
मे फश्चघणा जनींछाते ऊशिटा]३ ७ 
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न, 


११०६ भारत में अगरेज्ञी राज 


धाराओं पर बहुल करने की आवश्यकता है। यह दिखाने के लिए कि 
सम १८१३ के एक्ट के सलमान सन्‌ १८३३ का एक्ट सो भारत के लिए 
कितना लाशकर साबित हुआ, हम केवल इच्ञलिस्ताव की इरिडिया 
रिफॉर्म सोखाइटी' की एक पत्रिका के कुछ वाक्य गीले' उ्द्ध्त 
करते हैं | यह सोलायटी सन्‌ १८५३ में कायम हुई थी। एक पत्रिका 
हारा इसने इज्ञलिस्तान की प्रज्ञा को यह दिखाने की कोशिश की 
कि सन्‌ १८३३ के क़ानून के अनुसार जिस तरह का शासन बीस 
वर्ष तक भारत पर जारी रहा उसका परिशाम सारत के लिए 
कितना अहितकर हुआ | हम ठीक इस पत्रिका के ही शब्दों में सन्‌ 
१८४३ के चारटर के परिणामों को नीचे बयान करते हैं । 
इस्त पत्रिका में लिखा है --. 


#)९ % % इस जाँच में हमारा पहला काम यह है कि हम भारत के 
उस शासन को, जो सन्‌ $८श३ की पद्धति के अनुस्तार चलाया गया, 
सुशासन की कुछ कसौटियों पर कस कर देखे । 

“पहली कसोट्री--शान्ति । 

“मन्‌ १८३४ से अब तक ३८ ५६ #& १६ साल में से १४ साल भारत की 
अंगरेज़ सरकार के युद्धों में बीते । 

“ग्रे युद्ध भारतवासियों की रक्षा के लिए आवश्यक न थे, भारतवासियों 
की उन्नति इन युद्धों से रुकी है और उनके सुख में बाधा पड़ी है, २८ »८ » 
किन्तु ये सत्र युद्ध उन शासन पद्धति के साधारण परिणाम थे जो सन्‌ १८४३ 
में क्राथम्त की गई । * | » 


“दूसरी कस्ोडी--सरकार की आशिक स्थिति । 


खन्‌ १८३३ का चारणशर पएकृट ११०५७ 


+»4 ४ >» पिछुस १४ वर्ष के अन्दर भारत के सालाना बजद में लगा 
तार घादा ही घाटा पचता रहा है । 


“सन्‌ १८४३४ में सेना विधाग का जे क़रीब अस्सी काखझ पाउणड 
अर्थात्‌ भारत सरकार का कुल आसदनी का ४६ फ्री सदी था ॥१ % ४ 
अब भारत के सेना विभाग का खर्च एक कराड बीस लाख॑ पाउरुंड से अधिक 
शोर कुछ आमदनी का ४६ फ़ीसदी है ५८ ५ »८। 


“दीसरी कसोटी--देश की भौतिक उन्नति । 


* ५८ » » भारत सरकार का क्रज़ा बढ़ता जा रहा हैं & » » सबके, 
धुल, नहरें इत्यादि सा जमिक हित के कामों पर सरकार पॉच लाख पाउयड 
सालाना से कम प्र्थात्‌ अपनी दो कशाइ दस लाख पाडणड सालाना से 
अधिक की आमदनी में से, *६ % » कुल आमदनी का खा दो फ्री सदी 

श् हे 
ख़्च करती है । 


“इस रकम में सेमी, जो कहने के लिए सार्धजनिक कार्मी में ख़र्च 
होती है, एक हिस्सा गोरे सिपादियों के लिए उन बारगों पर ख़र्च होता है, 
जो सिफ़े सेना के छ्लिए बनती हैं; भोर इस रकम में से कभो कभी ७० 
फऋ्रीसदी तक केवल देख भादल करने वालों की तनख़ाहों आदिक पर ख़र्च हा 
जाता है। 

“चोथी कस्ौटी--खाधारण ग्रजा की अवश्था । 

[ इस स्थान पर पन्निका के लेखक न सरकारी रिपोर्टो से यह दिखलाथा 
है कि यद्यपि लगान वसूल करते के लिए बद्माल से ज़र्मीदारी पद्धति थी, 
भद्वास में स्थथतवाडी ओर बम्बई प्रान्त में मिश्चित पद्धति, फिर भी तीनों 


श्श्ध्द्र भाग्त में अगरेज़ी राज़ 


आह्तों में ऋश्षनी के शासन से किसानों को अवस्था दिन अति दिल कितनी 
ख़राब होती जा रही थी ! | 

£ जो बयान इस अकाह संध्षेष मे ऊपर दिया गया है, उससे कुछ दरजे 
तक मालूम हो जायगा कि बल्धाक् से, जिसकी आबादी चार करोड़ है, 
किसानें की हालत कितनी करुणाजनक है! सद्ास से, जिसकी आबादी 
सत्रा दो कराइ है, किसानों की दवाक्व ओर भी इृधादा ख़राब है, और 
बस्यई से जिसकी आबादी एक करोड़ है, किसानों को स्थिति कितनी छुशे है । 
केवल किसानों का ही नाश नहीं हुआ है, बत्कि घीरे घोरे समस्त क्रीम का 
लाश हो रहा है। वेश के भव्र लोगों ( अर्थात्‌ पुराने ख़ान्दान बालों ) की 
श्रेणी आायः हर जगह लोप हो चुकरो हैं। % » » नेतिक पतन भी इस 
शारीरिक पतन का स्वाभाविक परिणाम हैं! भी लोग इस स्थिति के ज्षिए 
ज़िम्मेचार हैं वे इस भज्े ही 'सन्तोषजनक' समझो, किन्तु भारत के लिए यह 
वरकादी और सवेनाश है; इृज्नलिस्तान के लिए इसमे ख़तरा और ज़िल्लत | 

“पाँचवी कसौटी-- क्रानून और न्याय । 

४) »% » बढ़े बड़े ओर मेंइगे क़ानून । 

४९ ४ & रेगुलेशन प्रान्तों में कानून कद्दलाने योग्य कोई चीज़ है 
ही नहीं, ४ » ४ अदालतों की काररवाई पेच्रीदा कर दी गई है, ओर ख़ज्ते 
बढ़ा कर असझा कर दिया गया है। जिन्हें अदालतें कहा जाता है उनसें प्रवेश 
करने के लिए केवल इतना ही ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य को कोई दावा 
करश्ना ही, बल्कि ( बकीजों को नहीं ) सरकार को देने के लिए उसके पास 
घन भी होना चाहिये । कम्पनी को उस समस्त भारतीय ग्रज्ा के छिए, जो 
न्याय ढढ़ने के लिए सरकार को टैक्स नहीं दे सकतो, अदाखतों के दरवाज़े 


हा 


सन श्ट३३ के आअररटर पचृट शशय्ट 


बन्द हैं | उनके लिए मे क़ानून है और न इन्साफ़, और खिनके पास धन 
है थे अन्दर घुछ कर क्या देखने हैं ? कैम्पवल ने स्वीकार किया है कि जज 
इस तरह के हैं जो अभरेज जाति के लास पर एक कल हैं । 

“छुडी कल्तीठी---पुलिस ) 


४ )८ ४ *» इस विषय में हस बज्भाख के ११५९ अंगरेज्ष और शन्त 
ईसाई बाशिन्दों का थरह बयान उदुत करते हैं कि चहोँ की पुलिस न केबल 
जुसों के बन्द करने, अपराधियों के गिरफ़्तार करने और जान माक्त की रहा 
करते में ही असफल रही, बल्कि हसारी पुलिस स्थर्य श्रत्याचार का एक 
साधन है और लोगों के नेलिक पतन का एक अबक्ष कारण बन गईं है *४ » 
» इस प्रकार क्रानून, इन्साफ़ और जुमों की कसौटो पर कसने से मालूम 
होता है कि १८३३ के क़ानून से भारतवासियों की उन्नति था डनके सुख को 
वृद्धि नहीं हुईं । 

“घालतवी कमौदी--शिक्षा । 


४३८ » # अब दस सन्‌ १८६३ की पद्धति को शिक्षा की कसौदी पर 
कसने हैं ।+८ » 2 जब कि सभारतवासियों के ऋपने शासन के दिलों में हर 
गाँव में पाठशाला थी, हमने इन गासों की पद्धायतें का नाझ करके उनके 
साथ साथ वहाँ के सकल भी तोड डाले और डनकी जगह कोई नई चीज 
क्रायम नहीं की |१ १ » दी करोड बीस साख की आबादी मे से भारत 
सरझार इस समय हर खाल १६० विद्यार्थियों को शिक्षा दती है (४ ४ 
जब कि कस्पनी के डाइरेक्टर भारत के टेक्सों की वसूली में से पिछुके २० 
दर्ष के प्रन्दर ३,००० पाडशइ केवल दावों पर ख़र्च कर चुके हैंड डर 


ज्क् 


१११७ भारत में अंगरेजी राज 


[ प्राचीन भारतीय शिक्षा के खवनाश का वर्शन अगले अध्याय में 


किया जायगा । ] 
“आठवीं कस्लोटी--सरकारी जोकरियाँ । 


४) % ४ धीरे घीरे योग्य भारतवासियों को निकाल कर हृए एक ऐसी 
नौकरी, जिसमें तनख़ाह अधिक हो, जिसमें कुछ ज़िम्मेवारी हो और जिसकी 
कुछ कब हो, अंग्रेजों का दे दी गई है । इससे शासन का ख़्च बेहद बढ़ 
गया है | यहाँ तक कि यही हमारी स्थायी नीति हो गह | सन्‌ $झरे३ के 
कानून का भी परिणाम यही हुआ कि » % »% जो नौकरियों पहले भारत- 
वासियों के लिए थीं वे अब यूरोपियरनों को दे दी गईं । 


५४% % » भारतवासी चाहे कितने भी शिक्षित,योग्य और उपयुक्त क्यों 
न हों, उन्हें तमास ऊँची श्रोर अधिक तनख़ाह की नौकरियों से अलग रक्‍्खा 
जाता है।% »% »% १५४ करोड की आबादी में से सीन या चार इज्ञार को 
छोटी छोटो नौकरियां मिल जाती हैं जिनकी औसत तनख़ाह फ़रीब ३० 
पाउणड साल्लाना है | किन्तु शासन के कार्य मे, विश्वास ओर ज़िस्मेवारी के 
कार्य मे, कोई वास्तविक हिस्सा भारतवाणियों को नहीं दिया ज्ञाता । 


[ इसके बाद थह दिखाया गया है कि जो व्यवहार अ्रंगरेज्ञ यहाँ पर 
हिम्दीस्तानियों के साथ कर रहे थे उससे अ्रच्छा व्यवहार वे अफ़रीक़ा मे वहाँ 
की हब्शी जानियों के साथ कर रहे थे। | 


“किन्तु भारत में एक ऐसी क्रौम, जा उस समय सुसभ्य जीवन के 
समस्त घन्म्रों में कुशल थी, जब कि हम अभी जड्गलों में चूमा करते थे, 
अ्रफ़रीका की फ्ाँती क्रोम से भी ज़्यादा अभागी है और उनकी क़ौस की क्ौम 


सन्‌ श्द्वे३ का चारटर पट ११११ 


की अयोग्य, असहाय औश नालायक़ कह कर सदा के खिए उसी देश के 
अन्दश मीछ बना कर रक्‍्खा जाता है जिले कि उनके पूवेजों ने जगत भर से 
अखिद्ध कर रक्‍खा था । 

“जवी कसीटी--सारवजनिक सन्‍्तोष । 


'क्या सारतवासी सन्‌ १८३३ के क़ाबून की काररवाई से पल्तुष्ट हैं? 
अदि वे हों तो बड़े श्राश्चर्य की बात हैं; और वे सन्तुष्ट नहीं हैं । व बहूवा 
नहीं करते; वे विरोध नहीं करते ; वे मारतीय सरकार के ख़िलाफ़ सिर नहीं 
उठाते ; * % ५ क्योंकि अंगरेज़ी शालन के अधीन सरकार की ताक़त उनके 
सुकाबले में बहुत ज़बरदख और खुसज्ञठित है 2९ » »। 

“पअ्रद्रास की प्रजा शिकायत करती है कि उनके समाज का समस्त 
डॉँचा उत्कनट पुलट कर दिया गया, जिससे उनको हानि ही नहीं, बल्कि डनकी 
खरबादी है । 

“ते शिकायत करते हैं कि नम्कक के व्यापार पर, जो कि उनके फीफे 
भाव का पक सात्र ससाला है, ओर जिसके बिता न वे जी सकते हैं शोर न 
जनके जानवर, कम्पनी सरकार का ठेका है ) 

“थे शिकायत करते हैं कि उनसे त केवल शहर की दुकानों पर और 
सइक के ऊपर की दूकानों ओर सायबानों पर ही टेक्स लिया जाता है, बल्कि 
उनके धन्धों के हर एक औ्ौज्ञार पर भी; यहाँ तक कि चाकुओं तक पर टैक्स 
किया जाता है, उन्होंने पालिसेण्ट को लिखा है कि उन्हें चाक़तश्रों पर जो 
सैक्स बेना पइता है वढ कभी कमी चाक़ओं की क्रीमत के छैगुने ले भी अधिक 
ड्रतता है । 

“थे शिकायत करते हैं कि शराब के ऊपर का चसूछ करने के लिए 


है 
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सरकार ज़बरदस्ती लोगों को शराब पौन की आदत इडातल्म रही है; जब कि 
हिल्दू और मुसलमान दोनों के घर्मग्रन्थ शराब पीन का निषेध करते हैं । 

“इसक्षिये यदि सन्‍्तोष ही सुशासन की एक कसोटी हो ते! सन्‌ १८२३३ 
का क़ानून पूरी तरह अस्लेफल रहा । 


“दसवीं कसौटी---अंगरेज्ञों द्वारा देश का संरक्षण । 


४ ५८ १८ » हिन्दोस्‍्तान के बजट में हर साल घाटा पड़लसा है, फिर री 
कम्पनी के अंगरेज़ हिस्सेदारों को बराबर ओर ठीक ठीक १०३ फीसदी मुनाफ़ा 
दिय्या जाता रहा है % % | 


सम्‌ १८३३ का कानून पास होने के बाद से भारत के विदेशी 
शासक और भी अधिक ज़ोरों के साथ रही सहो देशी रियासतों 
को अंगरेज़ी राज़ में पिजाने के प्रयत्नों में लग गए | 


सन्‌ श्८३३ के कानून के अनुसार भौरत के गवरनर जनरल 
की कौम्सिल में एक्क बया सदस्य बढ़ाया गया, 
जिसे 'लॉ मेम्बर' कहते थे । लॉ मेम्बर का काय 
व्िरिश भारत की जनता के लिये कानून बनाना 
बतलाया गया | प्रसिद्ध अंगरेजु विद्वान लॉड मेकॉल को पहला 
लॉ मेस्बर! नियुक्त करके सन्‌ १८३३ में भारत भेजा गया। 
हिन्दोल्तान की 'ताजीरात हिन्दः ( भारतोथ दाड विधान ) अर्थात्‌ 
इणिड्यलन पीचल कोड की रचना ओर हिन्दोस्तानियों में अंगरेजो 


नया लॉ मेम्यर 


लॉ्ड सैकॉले 


+ 2 (०/एकक्रकड 0० #बाद 332८८ 4834, 9५ 0# ्रिषाल ए्ाएणाए 3००5९ 
कई #प्रह्ोशाएं, 893 
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शिक्षा के प्रजार, इन दोनों बातों का श्रेय मैकॉल ही को दिया 
जाता है ! 

पैकॉल एक विद्वान, किन्तु निर्धन अंगरेज था। उस लमय 
के अन्य अंगरेजों के समान भारत आने में उसका मुख्य उदश 
भारत से घन कमाना था। उसने स्थयं अपने एक पत्र में लिखा 
है कि इड़लिंस्तान के अन्द्र अपनी लेखनी द्वारा वह मुश्किल से 
दो सौ पाइएड सालाना कम्ता सकता था। रून १८१७ में वह 
गवरनर जनरल की कौम्सिल का लॉ मेस्वर नियुक्त होकर भारत 
पहुँचा । इस नए पद के विषय में उसने १७ अगस्त सन्‌ १८६३३ 
को इड्चल्ित्तान में रहते हुए अपनी बहिन के नाम एक पत्र से लिखा 
कि ला सेम्बर का पद्‌--- 

“बस्यन्त मान भौर आमदनी का पद है। बेसन दस हजार पाडणड 
सालाना है, जो लाग कलकते से अच्छी तरह परिचित हैं, वहाँ उच्च से 
उच्च लोगों को ओेणौ के लोगों में मिलते रहे हैं, और उच्च से उच्च सरकारी 
यदों पर नियुक्त रह चुके हैं, वे झ्ल॒के विश्वास दिल्लाते हैं कि में वहाँ पर पॉच 
हजूर पाउणड सालाना में शान के साथ रह सकता है, और अपनी बाकी 
तमस्वाह सं सूद के बचा सकता हूँ! इसलिये मुझे आशा है कि केवल 
३६६ साल की उम्र में, जब कि मेरे जीवन की शक्तियाँ अपनों शिखर पर 
होंगी, तोस हजार पाउगड की रक्षम खेकर में इृद्शालिस्तान दाएस श्रा सकेगा । 
इससे अधिक धन की सुझे कभी इच्छा सी न हुई थी ।* 


इन दस हज़ार पाउए्ड सालाना के अलावा भारत के ख़ज़ाने 


से लॉर्ड मैकॉले को लॉ कमिश्नर को हैसियत से पाँच हज़ार 
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पाइएड झालाना और दिए आते थे | इतिहास खेखक विलसम 
में लाफ लिखा है कि कोई विशेष कार्य इस पद के लिये न था, 

ज्ञिसक किये एक नए आदमी की इतनी बड़ी तबखाह दी जांती । 
लॉड भैकॉल का काम भारतवासियों के लिए क़ानून बनाना 
था; किन्‍त्‌ बह से भारतवर्ष की कोई साषा 


भारत के धाभक जता था और ने भोरतवासियों के इतिहास, 
और खामाजिक यो रिवाज बल दि से दीप शििल 
जोवन का नाश. “के रस्सी ग्वाज़ इत्यादि से ही एरिच्ित था । 


भारतबासियाँ, भारत की धारमिक और सामा- 
जिक संस्थाओं और समस्त भारतीय चीज़ों से उसे घृणा थी । 
मैंकॉले धारतवाधसियाँ को अंगरेज़ो शिक्षा देने और झमरेज्ो 
के माध्यम द्वारा शिक्षा देने का पक्षपाती था । किन्तु इसमे उसका 
उच्देश भारतवाशियों का उपकार करता न था। उसका स्पएठ उद्दश 
था भारतवासियों में से राष्ट्रीयता के भावों को मिटा कर अंगरेज्ञी 
शासव को चिरध्थायी करना । सम्‌ £श्उद में अपने बाप के मास 
पक पत्र में उसके दिखा कि--“मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि 
हमारी शिक्षा को योजनाओं के अनुसार कार्य होता रहा, तो आज 
से तीस वर्ष के बाद बड़ाल के बाइउज़त लोगों में, एक भी मू्ति- 
'यूज्ञक त रहेगा ।” इस पर दी इशिड्यन डेली न्यूज़' का अंगरेज् 
सम्पादक लिखता है--- 
& ८ ४८ ४ लॉर्ड मेकॉले की जीत वास्तव में सारतंबासियों के घामिक 
और सामाजिक जीवन को माश करने के सफ्ट सफ़ृतप की जीत थी । 


# +य ताप फैकल्थपोसए ५ एएश्चाएए३ + फब् वह्छोक ॥08 एाधशापए था & 
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फू 
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इसके अनिरिक्त व्रिदिण भारतीय सरकार को उस समय 
अपने विशाल साकराज्य के लिए अनेक वफादार और कुशल शिन्दो- 
सतानी बादुओं को भी ज़रूरत थी । 


लॉड मैकॉले के बनाए हुए कानून 'ताजीगत हिन्द' का ज़िक्र 
ऊपर किया जा चुका है। हिन्दीस्तान के अन्दर 
अंगरेज़ं का शासन ओोर आशधरखैण्ड के अन्दर 
आअंगरेज़ी का शासन इन दोनों में बहुत बड़ी समानता हैं| इसी 
तरह के आयरलेसड के ताक़ीरात के क्ामून ( आयग्शि पीनक 
कोछ ) के क्षिषय में बके ने लिखा है-- 


ताज़ीरात छ्िद 


“ज्रायरिश पीलल कोइ एक सुसम्पादित ओर श्रपन सभी हिस्सों को 
इृष्टि स योग्यता से लिखा हुआ अन्तर है। यह एक चतुर और पेचीड़ा यन्त्र 
है, और कभी किसी भी कुशाश्रधी किम्दु घदाचार रद्धित समुध्य मे छिसी 
क्ौस पर अ्ध्याक्षार करने, उसे दरित्र बनाने और उसे आचार अष्ट करने. 
और उनके अन्द॒ग से समुष्यत्व तक का नाश करने के लिए इससे अधिक 
उपयुक्त अऋन्‍न्न न श्चा होगा ।# 


करीब करीब थही वात लॉर्ड मैकॉले के इशिडियन पीनल कोड 
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के विषय में कही जा सकती है । इस कामूव का उदश ही भारत- 
वासियों को निर्धन बनाना, उन्हें चरित्र भ्रष्ट करता. उनमें बेई- 
मारी और मुक्दतेबाजी की आदत डालना और उन्हें सर्वथा 
वरबाद करना था | म्रारक्कित ऑफ़ हेम्टिग्स ने सन्‌ श्मश्छ में 
डाइरेक्टर्गं करे नाम एक पत्र लिखा था जिसमें उसने विस्तार के 
साथ यह दिखलाया कि किस प्रकार सम्‌ १७८४० सें* लेकर उस्न 
समय तक नई अंगरेजी अदाढातों ने वज्ाल को जायदादों को 
बरबाद कर दिया, देश के खुखी ओर ससुद्ध किसानों को निर्धनता 
ओर दरिद्रता की नीचतम स्थिति तक पहुँचा दिया, उनके सदाचार 
का सत्यानाश कर दिया, पुरानी सामाजिक संस्थाओं को तोड़ 
फोड डाला और भारतवालसियों की परवशता को और भी बढ़ा 
दिया | लॉर्ड मैकॉल के पीनल कोड ले इस स्थिति को झुधारने के 
रूथान पर उसे और सी अधिक खराब कर दिया | इस क़ानून के 
आअगेक दीषों को दर्शाना यहाँ पर हमारे लिए अपालब्विक होगा। 
अनेक विद्वान अंगरेज़ों की रुपण्ट सम्मतियों इस विषय में देखी 
जा सकतो हैं। छुजरिमों को रिहाई का रास्ता दिखाना और 
निरदोषों को फँसाना, सरकार के हाथ मजुबूत करना और प्रजा को 
असदाय बना देना इस अनोखे कानून के मुख्य लक्षण हैं! संसार 
के किसी सभ्य देश में इतनी जुबरद्स्त सजाएँ नहीं दी जाती 
जितनो भारत में। वाल्तव में लॉड मेकॉले भारतवासियों को 
इच्चलिस्तान की सम्पक्ति समझता था | उसने एक स्थान पर लिखा 

--“हम जानते है कि भारतवर्ष को स्वतन्त्र राज नहीं दिया जा 
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सकता । किन्तु इससे उत्तर कर चीज अर्थात्‌ एक मजबूत और 
निष्पक्ष स्वेच्छा-रालन उस प्रिज्ष सकता है।” # 

नए लॉ मेम्त्रर का काम था भारतवासियों को कानूनों की खुल- 
हरी जञ्जीरों में अकड़ डालना, और यही मेकॉले ने पूरा किया । 

करोव बीस वर्ष तक जितने अंगरेजु भारत की कोन्खिल के 
लॉ मेम्बर रहे उन्हें कुल मिल्र! कर ३५, दम, ८०५ रुपए सारत के 
निर्धन किसानों की टेट से निकाल कर दिए गए, और इसके 
बदले में उन्दांने काम किया-अक्षरशः भारतवासियों में नैंतिक 
से फैसा कर उनके रहे सहे चरित्र का नाश करना | 


# “१०७ ] 80७ 87 ]]तीाव एच वा पश्च-० 4 868 20एछ७शाआाटए.. छिपा आी6 
शा व ए8. पीह 765६ 88 गा हुल्‍ू8 शिफ्ा उाए एछाएडाएशई। प्रेर्छ7005ए नगर 
[१० श्षतयि.ए 





् 
ईसा 


पल 


क ५, च>क गले का 


जप 


७ 8 वैकजी नगन 2 >रीध-+ जि ४ «5 


